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मन्त्र संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा होत हुए भी, ईश्वर की उपासना की दृष्टि से सामवेद 
सब से ग्रधिक महत्त्व-पूर्ण है संस्क्रतज्ञ विद्वानों के लिए इसके भरतस्वामी, माघव, सायण प्रादि के 
माध्य हैं । हिन्दी-भाषियों के लिये स्वामी तुलमीराम जी तथा श्री जयदेव शर्मा विद्यालङ्कार के हिन्दी 
अनुवाद हैं । उनके होते हुए भी यह श्रावश्यकता भ्रनुभव की जा रही है कि मध्यम श्रेणी के साधारण- 
जनों के लिये, केवल हिन्दी जानने वालों के लिये किसानों तथा मजदूरों के लिये, महिलाग्रों तथा 
बालकों के लिये कोई ऐसा सरल हिन्दी प्रतुवाद होना चाहिये जो उपासना-काण्ड होने के कारण 
केवल ईश्वर-उपासना-परक हो, जो भक्तिरस से परिपूणं हो ग्रौर जिसका भक्त उपासक प्रतिदिन 
नियम से उसी प्रकार, बल्कि उससे भी श्रधिक श्रद्धा श्रौर प्रेम के साथ, पाठ और स्वाध्याय कर 
सकें जिस प्रकार वे भ्राजकल रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद्‌ श्रादि का पाठ किया करते हैं। 
इसी दृष्टि से प्रस्तुत प्रयत्न किया गया है । 


एक ही वेद मन्त्र के सब प्रकार के ग्रथे निकालना श्रौर समझ लेना संस्कृतज्ञ विद्वानों का ही 
काम है । उनके लिये तो भाष्य वर्तमान ही हैँ। मन्त्रों के तीन प्रकार के श्रर्थ रखने की दृष्टि से 
वस्तुतः कोई भी भाष्य पूर्ण नहीं है । ग्रोर कोई भाष्य पूर्ण हो भी कंसे सकता है ? रपूण मानव का 
किया हुग्रा भाष्य भी श्रपूर्ण ही होगा । प्रनन्त परमात्मा का भ्रमन्त ज्ञान वेद सान्त मानव के सान्त 
ज्ञान का विषय कैसे बन सकता है ? सर्वज्ञ परमात्मा का पूर्ण-ज्ञान वेद रूपी काव्य भ्रपने मूल रूप में 
वेदिक भाषा में ही पूर्ण रह सकता है श्रौर उस भाषा को जानने वाले ही उसको श्रध्रिक से भ्रधिक 
समभ भी सकते हैं। किसी भी भाषा में श्रल्पज्ञ मानव का किया हुआ उसका श्रनुवाद कभी भी 
'पू्ण' नहीं हो सकता । कोई भी विकृत ग्रवैदिक भाषा पूर्ण परमात्मा के पूर्ण भावों को पूर्णतया व्यक्त 
करने में प्रशक्त है और रहेगी, साथ ही किसी श्रनुवाद द्वारा उन मन्त्रों में वणित भावों को पर्णतया 


हृदयङ्गम भी नहीं किया जा सकता । श्रत: बैदिकधमियों को वैदिक भाषा का ज्ञान अवश्य प्राप्त 
करना चाहिए। 


सामवेद का यह प्रस्तुत सरल हिन्दी भ्रनुवाद हिन्दी में प्रन्वय सहित पदानुवाद तथा 
भावानुवाद है जिसे सवंसाधारण के लिये उपयोगी बनाने का यत्न किया गया है। पाठकों को 
यह सदा ध्यान में रखना चाहिये कि मन्त्रों का पूरा ग्रथे तथा पूरी व्याख्या अनुवाद में दिये गये प्रर्थ 
की अपेक्षा कहीं प्रधिक विस्तृत श्रौर व्यापक है । 


विभिन्त भाष्यों तथा श्रनुवादों के गुण दोष विवेचन का कार्ये विद्वान समालोचकों का है | 
फिर भी इतना निविवाद है कि सामवेद का केवल उपासना-काण्ड परक आध्यात्मिक भ्रथे प्रभी 
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तक किसी भाष्य श्रथवा अनुवाद में नहीं है। कुछ साधारण वग के वेद प्रेमियों का श्राग्रह तो यहाँ 


तक था कि बिना मन्त्र के, केवल सरल तथा सस्ता हिन्दी ग्रनुवाद ही प्रकाशित किया जावे, किन्तु _ 


उनके विचार से सहमत होना घ्रावश्यक नहीं । श्रपूर्ण भाषा में भ्रपूर्ण मानवकृत श्रपूर्ण भ्रनुवाद 
पूर्ण भाषा में पूण परमेशवर-कृत पूर्ण सहिता-मत्रों के साथ ही उचित तथा शोभायुक्त हा सकता है । 

इस संस्करण में मन्त्रों पर उदात्त श्रादि स्वर चिह्न नहीं दिये गये हैं और मन्त्रों के शब्द 
भी कोष्ठक में भ्रनुवाद के साथ नही दिये गये हैं, क्योंकि ऐसा करने से पुस्तक का कलेवर तथा मूल्य 
भ्रधिक बढ़ जाता (बैसे भी स्वर श्रादि विद्वानों के ही काम की वस्तु हैं, सर्बसाधारण के काम के 
नहीं) । इसके लिये क्षमा प्रार्थना है। किन्तु इस श्रनुवाद की निम्नलिखित विशेषतायें भी हैं :-- 

(१) इसमें सामवेद के प्रब तक प्रकाशित सभी संकरणों का उपयोग किया गया है। 

(२) मन्त्र-पाठ भ्रधिक से श्रधिक शुद्ध रूप में दिया है। 

(३) ऋषि, देवता, छन्द, स्वर अच्छे प्रकार से दिये गये हैं । 

(४) प्रधिकांश मन्त्रों के साथ उनका विशेष क्मेकाण्ड में विनियोग भी बताया गया है । 

(५) सामवेद के साम-गान करने वाले ऋषियों का नाम भी यथासम्भव मन्त्रों के साथ 
दिया गया है । 

(६) मन्त्र बड़े टाइप में स्पष्ट दिये गये हैँ । 

(७) प्रारम्भ में मन्त्रों, दशतियों, श्रध्यायों प्रपाठकों श्रादि का विभाग स्पष्टतया तालिकायें 
देकर समझाया है । 

(=) समस्त प्राचीन भाष्यों के ईश्वर-उपासना-परक ग्र्थो के भावों का उपयोग किया 
गया है.। 

इस प्रयास के पश्चात्‌ यथासमय भ्रन्य वेदों के भी भ्रनुवाद प्रकाशित करने को ग्रभिलाषा 
है । श्राशा हैं भगवान इसमें सहायक होंगे । 


वेदिक साहित्य का सेवक-- 
वीरेन्द्र शास्त्री: एम० ए० 
साहित्या चायं 


काशी 
जून १६८६ ई० 
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प्रकाशको का धन्यवाद 

परमपिता परमात्मा की असीम अनुकम्पा से सामवेद का भाष्य लेखक-स्वामी वीरेन्द्रमुनि जी 
शास्त्री, एम० ए० साहित्याचार्य द्वारा प्रणीत का यह अगला संस्करण वेदपाठियों के आग्रह और प्राप्त 
दान से पुनः प्रकाशित हुआ है। यह ७ सितम्बर, १९९४ को डॉ० चन्द्रदेव जी वानप्रस्थी के निर्वाण 
दिवस के ऊपर सामवेद के पवित्र यज्ञ के द्वारा उनके सुपुत्र मेजर धर्मचन्द के करकमलों से विमोचन 
किया जा रहा है । इस कार्य में जवाहर नगर, दिल्ली की वेदपाठी देवियों के आग्रह पर माता रामचमेली 
जी के प्रयत्न से और भ्राता सोमआश्चित जी (भ्राता ला० लोकनाथ जी) की प्रेरणा से श्रीमती खुशां 
देवी ने अपनी माता जी का नाम अमर करने के लिए और अपने स्वर्गीय पति की पवित्र कमाई को 
वेदपाठी देवी और देवताओं के लिए इतनी धनराशि प्रदान की है। मेरे आग्रह पर श्री धर्मचन्द 
बत्तरा तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला देवी ने अपने पुत्रों व्यास ऋषि, अनुपम तथ प्रकाशवीर 
बत्तरा को प्रेरणा देकर अपने पूज्य पिता श्री देवदत्त जी बत्तरा और अपनी माता जी के नाम से १०,००० 
(दस हजार) रुपया दान दिया । बत्तरा परिवार महात्मा प्रभु आश्रित जी महाराज का अनन्य भक्त 
है। आर्यसमाज आदर्श नगर दिल्ली में श्री महावीर बत्तरा और श्री कृष्णगोपाल बत्तरा तन-मन: 
धन से सेवा कर रहे हैं। 

परमात्मा इन सब दानी महानुभावों को धर्म में अधिक प्रेरणा दें बहिन रामचमेली जी, श्री 
रमेश जी चौधरी, प्रदीप बजाज तथा श्रीमती रामदेवी जी को स्वास्थ्य तथा नीरोगता प्रदान करें। 
श्रीमती विजयलक्ष्मी जी खन्ना अपनी माता ब्रह्मलीन रामप्यारी जी का और पिता श्री सोम आश्रित 
जी का आशीर्वाद प्राप्त करती रहें। 

आजकल कागज और छपाई का सामान इतना मंहगा है कि यह वेदभाष्य असली मूल्य पर 
साठ ६०४- २० में पड़ता है। दानियों के पवित्र सहयोग से इसकी केवल ५० रुपये कीमत रखी है। 
इसे पढ़िये और चिन्तन करिये । 

भवदीय 
ओम्‌ आश्रित (लखपति शास्त्री) 
अधिष्ठाता 
वैदिक भक्ति साधन आश्रम 
आर्यनगर, रोहतक 
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सामवेद के प्रकाशन में दानियों का धन्यवाद 


,१. श्रीमती खुशां देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री हिम्मतराम छाबड़ा, आश्रम, रोहतक 
२. स्वर्गीय श्रीमती कुंवर बाई माता खुशां देवी 
३. व्यास ऋषि बत्तरा तथा अनुपम बत्तरा, आदर्श नगर, दिल्ली 
४, श्री रमेशचन्द्र चौधरी, सैक्टर ९ रोहिणी, दिल्ली 
५, श्री प्रकाशवीर बत्तरा, आदर्श नगर, दिल्ली 
६. श्रीमती रामचमेली गुलाटी, प्रधाना आर्यसमाज राजौरी गार्डन, दिल्ली द्वारा 
७.श्री प्रदीप बजाज सुपुत्र श्री दयानन्द जी बजाज, सुभाष नगर, दिल्ली 
८. श्रीमती रामदेवी धर्मपत्नी स्वर्गीय पं० गणपतराम जी वेदपाठी 
९. श्रीमती विजयलक्ष्मी धर्मपत्नी श्री अर्जुनदेव जी खन्ना 
यज्ञमंडली द्वारा जवाहर नगर, दिल्ली 
१०. पं० लखपति शास्त्री ९/९० सुभाष नगर, दिल्ली 


/ 
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सामवेद कं मन्त्रों का विभाग (१) 


[१] पूर्व (छन्द) आचिक में ६ प्रपाठकों में ६४ दशतियाँ तथा ६४० मन्त्र हैं । 


प्रपाठक 
१ 


A HK ०९ NW A) 


NS 


१३ 


योग ६ 


अ्धंप्रपाठक 


२ 


२ 
२ 
\ 
२ 
६ 


दशत ` 


१० 
१० 
१० 
१० 
१० 
१४ 


[२] महानः म्न्याचिक में १० मन्त्र हैं। 


सन्त्र 


९६ 


क्रमसंख्या (तक) 
१से ६६ 
९७ से १६३ 
१६४ से २९२ 
२६३ से ३९० 
३९१ से ४८६ 


४८७ से ६४० 


॒—e————— एला 


१ से ६४० 


. [३] उत्तराचिक में & प्रपाठकों, २२ अधेप्रपाठकों (श्रध्यायों); ४०२ सूक्‍्तों में 


१२२५ मन्त्र है । 


` प्रपाठकः अर्घप्रपाठक 


a 


१ 


NS A) + २० “० 20 


अध्याय 


GA #< ०९८ MY HN ~ 


सुक्त 


२३ 
२२ 
१९ 
१९ 
२२ 
२३ 
२४ 


मन्त्र ` क्रमसंख्या 

RR ६४१- ७१२ 
६२ ७१३- ७७४ 
५५ ७७५- ५२६ 
५६ ८३०- ८८५ 
६६ ८८६- ९५४ 
७६ ९५५-१०३० 
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ˆ पाठक शर्धप्रसठक अध्याय सूक्त. सन्त्र 
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इस प्रकार ६४ दशतियों में ६४० मन्त्र हैं। 
महानाम्त्याचिक में १० मन्त्र हैं । 
उत्तराचिकमें २२ भ्रष्यायोंमें ४०२ सूक्त हैं जिनमें १२२५ मन्त्र हैं। इस प्रकार सर्वमन्त्रयोग 


स्वगाय श्री हिम्मतराम छाबड़ा 
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बहुसामि (१-१७४ मन्त्र), प्रथम प्रपाठक (१-६६ मन्त्र), 
प्रथम ग्राग्नेय पर्व (काण्ड), प्रथम अध्याय (१-११४ मन्त्र), 


र प्रथम दशति (खण्ड) 
देवता-प्रग्नि समस्त पर्व का है । (छन्द गायत्री, १ म, २य तथा ३ य दशति में.>(८, 5 ' 


ग्रक्षर के ३ चरण--सब २४ अक्षर) स्वर षड्ज । 
रस--शान्त, प्रलङ्कार-श्लेष तथा अनुप्रास; (गु प्रसाद तथा माधुर्यं । ये तीनों प्रायः सब मंत्र में हैं 


१. ओउम्‌ भग्न झा याहि वीतये गुणानो हव्यदातये । नि होता सत्सि बहिषि । 
ऋषि-भ-रद्वाज (वाज =भ्रन्न आदि का भरण करने वाला); साम गान करने वाले ऋषि-प्रथम - 


तथा तृतीय चरण के गोतम श्रौर द्वितीय चरण के कश्यप । 

विनियोग-पभ्रग्नि का आह्वान (ताण्ड्य महाब्राह्मण १,२,२,३) अन्यत्र--ऋ० ६ १६, १०। 

हे अग्ने, प्रकाशस्वरूप परमात्मत । आप (विद्या ग्रादि शुभ गुणीं की) व्याप्ति, ज्ञान तथा 
हृदय में प्रकाश करने के लिए, और हव्य ( दानयोग्य) शुभ भक्ति और कर्मो के फल तथा पदार्थों को 


देने के लिए हमें आत्मा में ग्रपना साक्षात्कार कराइयें । हम श्रापक्री स्तुति करते हैं । सुख के देने वाले 


श्राप जहां ज्ञान की वृद्धि होती है ऐसे यज्ञ (ग्रात्मा) में विराजमान होइये । 


२. त्वमग्ने यज्ञातां होता विइवेषां हितः । देवेभिर्मान्‌ षेजने । 


क्रषि-पूर्ववत्‌ । सामगात करता-सुपर्णा । छन्द-तर्घेमाता गायत्री, पहले चरण में ६, दूसरे 


में ७, तीसरे में 55८२१ अक्षर | प्रत्येक चरण में एक एक ग्रक्षर बढ़ता जाता है अतः 'वर्धेभाना' । 
ग करी समष्टि की कामना (ता० म० ब्रा० १४ ३. ६.) 

नियोग=स्वगं सुखमय लोकको सम [ हे 

॥ हे ग्रग्ने पा । आप सब संगति करने योग्य व्यवहारों को स्वीकार करने वाले प्रौ र शरेष्ठः 

तम कर्मों के फल देने 


हैं प्रौर मननशील यज्ञकर्ता मनुष्यमें दिव्य गुणो-ध्यात्र घारणा,तथा समाधि-के द्वारा धारण किये गये हैं. 
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बाले हैं । ग्राप विद्वान उपासकों के द्वारा मनुष्यों के समूह में धारण किए जाते टु F है 


२ सामवेद (प्रः १।द्‌०।म० १० 


३. श्रग्नि दूतं वृणीमहे होतारं विइववेदसम्‌ । प्रस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ । 
ऋषि-काण्व मेधातिथिः । सामग-बृहद्भरद्वाज | विनियोग - बड़े स्वर्गे सुख को कामना से 
सन्धि करें । (ता० म० ब्रा ६।१।३०) 
उपासना करने वाले (हुम सब मनुष्य) तीनों तापों का नाश करने वाले तथा कर्मों का फल 
पहुंचाने वाले, सुख के देने वाले, व्यापक होने के कारण सबके ग्रहण करने वाले, सबके लिए वेदों के 
ज्ञान के दाता, सबके धन, सवेज्ञ, इस योगरूपी यज्ञ के संभालने वाले, ग्रच्छे कमं वाले परमात्मा को 
वरण=स्वीकारे करते हैं श्रौर उसकी उपासना करते हैं । 
४, अरिनिव्‌ त्राणि जङ्धनद्‌ द्रविणस्थुविपम्यया । समिद्धः शुक्र आहुतः । 
ऋषि-भरंद्वाज । सामग-श्रृतर्षा । विनियोग - वात्र ध्न यज्ञ (ऐतरेय ब्राह्मण १।१।४) श्रर्थात्‌ 
रोग, ताप, बिघ्न रूपी वृत्रों के नाश के लिए अग्नि की स्तुति । 
स्तुति क्ररते वालों के भ्रात्मिक बल भ्रादि धन की वृद्धि चाहने वाला, स्तुति द्वारा भ्रच्छी प्रकार 
से प्रकाशित ग्रौर प्रत्यक्ष किया हुभ्रा, शुद्ध स्वरूप, मन में योग के भ्रनुष्ठान से ध्यान किया हुग्मा श्रौर 
ध्यान से धारण किया हुश्ना श्रग्नि=परमात्मा हमारे दुःख, श्रविद्या, पाप आदि को अच्छी प्रकार 
नष्ट करे । यही हमारी कामना है । 
१, प्रेष्ठं वो श्रतिथि स्तुषे मित्रसिव प्रियम्‌ । श्रग्ने रथं न वेद्यम्‌ । 
ऋषि तथा सामग-उशना,विनियोग-श्रांधान किये गये ्रग्नि रूपी श्रतिथि की स्तुति (ताण्ड्य० 
१४।१२।१) । उपमा अलंकार । 
है प्रग्ने=प॑रमात्मन्‌ ! मैं मित्र के समान प्यारे, श्रतिथि (सवै व्यापक) रूप, श्रौर रथ (रमणीय 
साधन) के समान सब के ग्राधार, आनन्द स्वरूप, प्राप्त करने तथा जानने योग्य, प्रियतम श्रापकी 
स्तुति तथा उपासना करता हूँ |: 
-६. त्बं नो श्रग्ने महोभिः पाह विशवस्था श्ररातेः । उत द्विषो मर्त्य॑स्य । 
ऋषि-सुदीति और पृरुमीढ़ | इसमें 'सांवरग” और 'वान्रघ्न नामक दो सामों का गानकर्त्ता इन्द्र 
ऋषि है । विनियोग--चौथे मन्त्र के समान। 


है श्रग्ने परमात्मन्‌ ! श्राप ग्रपने महान्‌ तेजों तथा पालन पोषणों द्वारा सब दुःखदायक-रोग | 
"प्रादि शत्रुओं और मनुष्य मात्र के द्वेषी शत्रु भ्रनावृष्टि, दुभिक्ष आदि से हमारी रक्षा कीजिये । 
७. एट्टाषु ब्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिरः । एभिवंद्धास इन्दुभिः । 


 कऋषि-बाहस्पत्य भरद्वाज । सामग-साकमश्व । वितिंयोग-सायंकालके सवन में ग्रग्नि को बुलाना। 
हे परमात्मन्‌, ग्राइये, हमारे हृदय में विराजिये। ग्रापके निमित्त मैं सत्य (वैदिक) श्रौर दूसरी 
लौकिक वाणियों को श्रच्छे प्रकार बोला क । में ग्रापकी स्तुति के वचनों में लगा रहूं । उसके भ्रति- 
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प्र०१। ख० १। म० १० आग्नय पर्व (काण्ड) प्रथम ग्रध्याय ३. 


रिक्त इतर =ग्रासुरी, (ऐ० ३.५.५.) मन को ग्रस्थिर करने वाले, वचनों को दूर रखू । श्राप इत 
इन्दुओं =ष्यान अभ्यास के रसों तथा ब्रह्मयज्ञों से हमारे हृदय में विशेष रूप से प्रकाशित होते हैं । 
८. ग्रा ते बत्सो मनो यमत्‌ परमाच्चित्‌ सधस्थात्‌ । अग्ने त्वां कामये गिर । 

ऋषि तथा सामग-काण्व 'वत्स' (मन्त्र में श्राये 'वत्स' शब्द सै विशेष सम्बन्ध होने कारण 'वत्स' 
नाम पड़ा) विनियोग-पाप के नाश की कामना से क्रिये गये यज्ञ की प्रतिष्ठा (ता० ८. २. १.) 

हे परमात्मन्‌ ! बच्चे के समान आपका प्यारा होकर उपासना करने वाले ग्रात्मारूप मैंने श्राप 
के मन तथा सत्यज्ञान को स्तुति द्वारा परम उत्कृष्ट स्थान से वश में किया है तथा प्राप्त कर लिया 
है। प्रभो ! मैं आपका पुत्र हूं । जिस प्रकार बच्चा प्रिय मधुर शब्द बोलकर ग्रपनी माता को पुकारता 
है उसी प्रकार में ग्रपनी स्तुतिरूपी वाणी से ग्रापकी कामना करता हूं । 


&. त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत । मूर्ध्नो विइवस्य वाघतः । 
ऋषि-भरद्वाज । श्रार्षष नामक इस. सामगान का ऋषि अग्नि है । विनियोग-यज्ञ (ब्रह्मयज्ञ) 
में प्ररणियों से प्रग्नि (ईश्वर) का मन्थन=साक्षात्क़ार । 
हे परमात्मन्‌, संशय से रहित ज्ञानी, उपासक मनुष्य श्रापको विश्व के वहन करने वाले, शिर 
के समान सबके श्राधारभूत, पुष्कर =परम स्थान, हृदय रूपी ग्राकाश में, श्रपने ग्रन्दर मन में, श्रत्रण 
मनन और निदिध्यासन रूपी साधनों से प्रत्यक्ष करता है। मैं भी उसी प्रकार साक्षात्कार करता 
चाहता हूँ । 
१०. भ्रग्ने विवस्वदा भरास्मभ्यसुतये महे । देवो ह्यसि नो दशे । 
ऋषि~वामदेव । सामगान कर््ता-वाध्यश्व सुमित्र वा श्रनूप । विनियोग-पशु आदि की समृद्धि 
की कामना से की गई स्तुति में । 
हे परमात्मन्‌, श्राप हमारी बः उमारी बड़ी रक्षा करने के लिए ह हमको विशेष .सुखदायक, निवास करने _ 
योग्य भर आवि प्राप्त कराइये तमात के व घर आदि प्राप्त कराइये तथा सुख के साधन यश आदि को सिद्ध कराइये। क्योंकि हमारे लिए 
मार्ग दिखाने वाले विद्वान्‌ सर्वज्ञ कै रूप मे भात है वाले विद्वान्‌ सर्वज्ञ के रूप में ग्राप ही सदैव वर्तमान हैं। 


द्वितीय दशति ( खण्ड ) 
११. नमस्ते श्रग्न श्रोजसे गुणन्ति देव कृष्टयः । अमेरसित्रमदँय । 
ऋषि--प्रायुड्क्वाहि श्राङ्गि रस विरूप । संवर्ग नामक इस साम का गान-कत्ता अ्रग्ति । 
बित्तियोग--श्रग्नि परमेश्वर की स्तुति और प्रार्थना । 


हे प्रकाशमय परमात्मन्‌, नमस्ते ! आपके लिए नमस्कार हो । उपासक मनुष्य ग्रौज --:आ्रात्मिक 
बल के पाने के लिए आ्रापकी स्तुति करते हैं। श्राप अपने बल तथा प्रभाव से बाहर श्रोर ग्रन्दर के 
(काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, भ्रहंकार प्रादि) शत्रुओं को नष्ट कीजिए । 
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है सामवेद (प्र० १ । द० २। म० १७ 


१२. दूतं बो विशववेदसं हव्यवाहममर्त्यम्‌ । यजिष्ठम्‌ ञजसे गिरा 


ऋषि-वामदेव । सामगान कर्त्ता-- विश्वमना । विनियोग तीसरे मन्त्र के समान । 

हे परमात्मन्‌ ! सब दुःखों के नष्ट करने वाले, सर्वज्ञ, दूत के समान, हुव्य==देने योग्य शुभ 
कमफल के प्राप्त कराने वाले, ग्रविनाशी, प्राप्त क्रिये जाने योग्य आपकी मैं वेदवाणी द्वारा उपासना 
करता हूं । 
१३. उप त्वा जामयो गिरो देदिशती हविष्कृतः । वायोरनीके श्रस्थिरन्‌ । 

ऋषि-भागँव प्रयोग वा बाहँस्पत्य प्रग्नि । सामग ऋषिश्राभ ग्रोर इनुष्ट । विनियोग -विश्व- 
जित्‌ यज्ञ में बहिइपवमान के नव स्त्रोत्र में (ता० १६-५-१ ) 


है उपासनीव देव : ग्रापकी स्तुति करने वाले मनुष्य की वेद मन्त्र रूप वाणियां, बहिनों के 
समान, बार वार उपदेश करती हुई तथा श्रपने गुणों को प्रकट करती हुई, वायुमण्डल, प्रनन्त 


प्राकाद में श्रापके पास ही पहुंच रही हैं । 
१४. उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तधिया वथम्‌ । नमो भरन्त एमसि । 

ऋषि तथा सामग-वेश्वामित्र मधुच्छन्दा । वितियोग प्रातःकाल श्रौर सायंकाल के सवन में । 

हे परमात्मन्‌ ! हम उपासना करने वाले जन, विज्ञान के प्रकाश के लिए प्रतिदिन सायंकाल 
धौर प्रातःकाल बुद्धि श्रौर ग्राचरण द्वारा मन लगाकर नमस्कार करते हुए आपको प्राप्त हों । 
१५. जराबोध तद्विविड्ढि विशे विशे यज्ञियाय । स्तोमं रुद्राय दृशीकम्‌ । 

ऋषि शुनःशेप । सामग-भ्रर्न। विनियोग-भ्रन्न श्रादि की रक्षा और लाभ के लिए भ्रग्नि 
(परमेश्वर) की स्तुति (ताण्ड्य० १४।५।२७) 

है स्तुति द्वारा जानने योग्य परमात्मन्‌, प्राणी मात्र के हित के लिए श्राप हमारे उस मन में 
प्राप्त होइये जहां यज्ञ के योग्य=पूजनीय श्रौर रुद्र=दुष्टों को रुलाने वाले, न्यायकारी तथा रुद्र= 
वेद रूपी शब्द को सृष्टि की प्रादिमें र=देने वाले, ज्ञानदाता ग्रापके लिए मनोहर स्तुति की जारहीहै 
१६. प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्र हृ यसे । मरुद्भिरग्न आ रहि । 

ऋषि-काण्व मेधःतिथि। इस 'मारुत’ नामके साम को गाने वाला ग्रग्नि ऋषि। उक्थ की 
स्तुति में विनिय्रोग है (ता० १४. १२. ८.) 


है ज्ञानमय परमेश्वर ! उपासको द्वारा उस सुन्दर हिंसारहित उपासना यज्ञ में तथा ज्ञानयज्ञ 
के स्थान हृदय देश में, ध्यान में मिलने वाले आनन्द रस की प्राप्ति के लिए ध्रापका विशेष रूप से 
ध्यान तथा स्मरण किया जा रहा है; इसलिए श्राप परिमित शब्द वाली, करुण रस से द्रवीभूत करने 
वाली वेदवाणियों के साथ ही हमारे हृदय मे भ्रपना साक्षात्कार कराइये । 
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१७. ग्रइवं नःत्वा वारवन्तं वन्दध्या श्रगूनि नमोभिः । सञ्राजन्तमध्वराणाम्‌ । 
ऋषि-शुनःशेष । पहले और तीसरे सामका गानकर्त्ता भृगु तथा दूसरे का इन्द्र । श्रर्निष्दीम नाम 
के यज्ञ में विनियोग है: 
हे परमात्मन्‌ ! हम उपामक जन, श्रहिसा रूपी ज्ञानयज्ञों में भ्रच्छे प्रकार से प्रकाशमान तथा 
ऐसे यज्ञं के प्रकाशक, और वाल वाले भ्रइव के समान, तथा शत्रुओं को निवारण करने की शक्ति 
रखने वाले राजा के समान, काम क्रोध आदि को नष्ट करने वाले, पूजनीय ग्रापक्री नमस्कारो द्वारा 
बन्दना करने को प्रवृत्त हुंए हैं और ग्रापक्री स्तुति कर रहे हैं। 
१८. र्वभुगुवच्छुचिमप्नवानवदा हुवे । अग्नि समुद्रवाससम्‌ 
ऋषि-प्रयोग, काण्व मेधातिथि । सामुद्र नामक इस साम का गाने वाला ओर वेधारय ऋषि । 
अग्नि के आह्वान में विनियोग है। 
मैं, उपासक, श्रौवं भूगुवत्‌ =श्रग्नि (परमेश्वर) को प्रज्वलित (साक्षात्कार) करने वाले ज्ञान 
काण्डी व्यक्ति के समान तथा ग्रप्नवात =कर्मेकाण्डी के समान होकर, शुद्ध स्वरूप, समुद्र, ग्राकाश 
तथा वेदवाणी में स्थित सर्वव्यापक परमात्मा को स्मरण करता हूं तथा उसका श्राह्वान करता हूं । 
उपासक को उस 'ग्रौवंभृगु' अग्नि के समान होना चाहिए जो पृथिवी के श्रन्दर रहकर सब 
पदार्थों को भ्रपने ताप से भर्जन करती ग्रौर पकाती है। उसे उस “ग्रप्तवान” श्रग्ति के समान भी होना 
चाहिए जो रसों और झौषधियों में शांत भाव से रहती है और रस भ्रम्ल तथा क्षार रूप में प्रकट 
_ होती है। 
उपासना सें पूर्व ज्ञात प्राप्त कर तदनुसार कम करना भी ग्रावश्यक है । 
१६. श्रगृनिमिन्धानो मनसा थियं सचेत मर्त्यः । श्रग्‌निमिन्धे विवस्वभिः । 
मेधातिथि ऋषि । इस “प्रसंग नामक साम का गात करने वाला ऋषि-्रत्रिं । विनियोग-- 
प्रात: सवन में अग्नि (परमेश्वर) का दीपन (ग्रात्मा में प्रकाश) । 
मरणधर्मा मनुष्य, परमात्मा को ध्यान ग्रादि से तथा श्रद्धा से हृदय तथा मन में प्रकाशित करता 
हुआ, मनन द्वारा बुद्धि तथा कर्मों को अच्छे प्रकार से प्राप्त करे श्रौर विवस्व =प्रकाश के हेतु ध्यान 
धारणा तथा समाधि से प्रकाश स्वरूप परमात्मा की उपास्ता करे। प्रात: सायं विवस्व सूर्ये किरणों 
के साथ हृदय में ईश्वर का ध्यान करे । ब्रह्मयज ग्रादि में विवस्व=ऋत्विजों के साथ बेठ कर सामू- 
हिक प्रार्थना करे । 


२०. भ्रादित्‌ प्रत्नस्य रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम्‌ । परो यदिध्यते दिवि । ; 

ऋषि~काण्व वत्स । 'निधनकाम' नामक इस सामगान का प्रजापति ऋषि । विनियोग-वीय की 
प्राप्ति के लिए श्रग्नि (परमात्मा) की स्तुति में (ताण्ड्य० ७-३-१३) ` मरते के समय जप करने में 
(बह.वृच-उपनिषद्‌) यह वैखानर परमेश्वर की स्तुति है (भरत स्वामी) । 


यह उसी सनातन, नित्य, सब प्रकाशों के कारण, सामर्थ्यवान्‌ वीर्यवान्‌, तथा जगत्‌ के विधाता 
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परमेश्वर का ही तेज और प्रकाश है जो वासरम्‌=दित के समथ सूर्य रूप में दिखाई देता है श्रोर 


जिसे वासरम्‌ =नियामक रूप में विद्वात्‌ लोग ज्ञान दृष्टि से देखते हैं और जो ज्योति बहुत दूर द्युलोक 
में प्रौर उससे आ्रागे भी ग्राकाश में प्रकाशित है । 


तृतीय दशति ( खण्ड ) 


२१. अग्नि वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । भ्रच्छा नप्त्रे सहस्वते । 

ऋषि भागंब प्रथोग; ग्रथवा बाहँस्पत्य अग्ति सामगानकरत्ता-सिन्धुक्षिद्‌ । विनियोग-वृद्धि की 
कामना से किये जाने वाले यज्ञ में अ्रग्नि (परमात्मा) को स्तुति । 

हे मनुष्यो, तुम ग्रपने हिंसारहित यज्ञों, परोपकार श्रादि कार्यों को बढ़ाने वाले, पुरूतम=सब 
दुष्ट गुणों के नाशक, सबसे श्रेष्ठ, बन्धुभ्रों के समान सहायक, सब से ग्रधिक बलवान्‌ परमात्मा को 
सबसे म्रच्छा समझो । 
२२. भ्रगुनिस्तिगमेन शोचिषा यंसद्‌ विइवं न्या३त्रिणम्‌ । ग्निना वंसते रयिस्‌ । 

ऋषि-बाहस्पत्य भरद्वाज । इसमें 'हर'नाम के दो सामों का गान करने वाला म्रग्नि ग्रौर तीसरे 
'वामदेव्य'साम का वामदेव है विनियोग-सत्य, पूर्णफल, वृद्धि तथा प्रजा के लाभ के लिए। 

परमात्मा तीक्ष्ण तेज से सभी श्रत्रि-हिसक दुष्ट शत्रुओं तथा प्रजा का धन और प्राण खा जाने 
वालों का नियमन तथा नाश करता है। वही हमारे लिए धन और सुखी जीवन प्रदान करता है । 


२३. भ्रग्नेम्‌ ड महाँ भ्रस्यय भ्रां देवयु जनम्‌ । इयेथ बहिरासदम्‌ । 

ऋषि-वामदेव । यहां 'याम' नाम के दो साम हैं जिनका गायक अग्नि है । विनियोग-स्वर्गलोक 
(सुखमय जीवन) के ग्राधिपत्य की प्राप्ति के लिए है। इसी मन्त्र से यम (नियम में रखने वाले) ने 
यम को स्वगंलोक भेजा (ता० ११।१०।२०, २१, २२) 

हे परमात्मन्‌! हमको ज्ञान देकर सुखी कीजिए । श्राप महान्‌ हैं। श्राप सर्वव्यापक हैं | आप 


उपासना के लिए श्रासन आसन पर बैठे हुए, दिव्य गुणो की कामता करने वाले, विज्लनों के प्यारे भक्त को _ 


प्रच्छ प्रकार प्राप्त होते हैं । 
"° = हरु 23 ८1 
२४, ग्रग्ने रक्षा णो प्रहसः प्रति स्म देव रीषतः । तपिष्ठरजरो दह्‌ । - 

ऋषि-वसिष्ठ । इस 'राक्षोब्न? सामका गायक अग्नि है। विनियोग-स्वस्त्ययन (कल्याण प्राप्ति 
के यज्ञ में पहले ग्राज्यभाग के भ्रनुवाक में । 

हे पापनाशक परमात्मन्‌, श्राप हमारी पाप से रक्षा कीजिए। हे देव, ग्राप ग्रजर (जरा =बुढापे. 
से रहित) सदा एक रस हैं | श्राप हिंसक, पापी, दु.खदायी रोग तथा काम क्रोध श्रादि को अपने 
प्रत्यन्त तपाने वाले तीव्र तेजों से पूरी तौर से नष्ट कर डःलिये । 


२५. ग्रग्ने युङ्क्ष्वा हि ये तवाइवासो देव साधवः । श्ररं वहन्त्याशवः । 
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ऋषि भरद्वाज । सामग तथा विनियोग पिछले मन्त्र के समान । रूपक अलंकार । 
हे दिव्य गुण युक्त परमात्मन्‌ जो ग्रापके साधन रूप अ्रश्व =शीघ्र कार्ये करने वाले व्यापक गुण- 
रूपी घोड़े हैं उनको हमारे शरीर रूपी रथ में नियुक्त कीजिए । तथा जो साधु, प्रच्छे स्वभाव वाले 
श्रव =उत्तम घोड़े, इन्द्रियां, सवारियां, ज्ञानी, साधक, सेवक पुरुष हैं, उनको यथायोग्य कार्यों में 
लगाइये । वे सब पर्याप्त उत्तम रूपसे श्रापको तथा आपके कार्यों को सब जगह पहुंचा रहें हैं। 


३६. नि त्वा नक्ष्य विइपते द्युमन्तं धीमहे वयम्‌ । सुवीर मग्न ग्राहुत । 
ऋषि-वसिष्ठ। सामग-विइमनाः। विनियोग--तीसरे मन्त्रवत्‌ । 
हे प्राप्त करने तथा शरण में जानें योग्य, प्रजा के पालन करने वाले तथा स्वामी भक्तों द्वारा 
च्छे प्रकार ध्यान क्रिये गये, पुकारे गये, तथा स्मरण किये गये परमात्मन्‌ ! हम उपासक लोग दीप्ति 


_का सदा ध्यान करते हैँ । 


२७. श्रग्निसृ द्धाँ दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या ्रयम्‌ । भ्रपा रेतांसि जिन्वति । 

ऋषि-ग्ँगिरस विरूप । इस “ग्रार्षेय' साम का गायक 'ग्ग्नि” है । विनियोग-दर्श (अमावस्या) 
की श्रौर पूर्णमास की इष्टियों के ग्राग्नेय क्रतु के श्रनुवाक में । 

शिर के समान श्रेष्ठ, ककुत्‌ = महान्‌, प्रक्राशमय सूर्य श्रादि और प्रक्ाशरहित पृथिवी ग्रादि का 
पालन करने वाला, स्वामी, यह सब श्रोर प्रत्यक्ष परमात्मा, श्रपां =व्यापनशील प्रकृति के तथा उसके 
कार्यों के, अन्तरिक्ष के, प्राणों के तथा जलों के वीर्य, साररूप चल तथा म्रचल पदार्थो को रचता 
जानता है श्रौर रचता है,उनको जीवन देता तथा तृप्त करता है, वही कर्मो के वीजों को भी जानता है। 
२८. इससु षु त्वमस्माकं सनि गायत्रं नव्यांसम्‌ । ग्रग्ने देवेषु प्र वोचः । 

क्रषि-शुनःशेप विनियोग-राज्य के आधिपत्य तथा यज्ञ के पाने के लिए । गायक ऋषि सोम ने 
तप करके इस सोम नामक साम का दर्शन क्रिया और राज्य तथा यश प्राप्त किया (ता०११.३.६.) 

हे अनन्त विद्यामय परमेश्वर, श्राप हमारे कमंफलों के ग्रच्छे प्रकार विभाग करने वाले, नित्य 
नया बोध कराने वाले, गाथत्र== गान करने वाले की रक्षा करने वाले, चारों वेदों को देवों में--सृष्टि 
के आरम्भ में उत्पन्न होने वाले परम विद्वान्‌ पुण्यात्मा अ्रग्ति, वायु श्रादित्य तथा अङ्गिरा ऋषियों 
में ग्रच्छे प्रकार से उपदेश किया करते हैं। श्राप देवों =विद्वानों, इन्द्रियों तथा पांच भूतों के विषय में 
वेदों,भ्रस्न भ्रादि उपहार द्रव्यों तथा प्राणरक्षक साधनों को अच्छे प्रकार से वर्णन तथा प्रकट कीजिये । 
२९. तं त्वा गोपवनो गिरा जनिष्ठदन्ने श्रद्धिरः । स पावक श्रुधी हवम्‌ ॥ 

ऋषि तथा सामग-गोपवन (इस मन्त्र में प्राये 'गोपवन' शब्द से विशेष सम्त्रन्ध' होने के कारण 
यह नाम पड़ा है) विनियोग-व्योम विश्वदेव स्तुत पञ्चशारदीय प्रकरण में ग्राज्यशस्त्र में । 

हे परमात्मन्‌, ऐसे प्रसिद्ध ग्रापको गोपवन-वाणी तथा इन्द्रियों को वझ में करके पवित्र रखने 
वाला, स्वाध्याय॒शील वेदज्ञ मनुष्य स्तुति द्वारा प्रकट करता है और ग्रापक्री महिमा को बढ़ाता है। 
हे अंगिरा =ग्रंगों में रस के समान वर्तमान, प्राणप्रिय, ज्ञाननिघि, सवंव्यापक,प्रकाशस्वरूप परमेश्वर, 
ऐसे प्रसिद्ध प्राप हमारे स्तोत्र=पुकार तथा गुण वर्णन को सुनकर हमें श्रनुगृहीत कीजिए । 
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३०. परि वाजपतिः कविरग्निहव्यान्यक्रमीत्‌ । दषद्रत्नानि दाशुषे । 

ऋषि-गौतम वामदेव । इस 'सूर्य' साम का गायक वसुरोचि सूर्थवच्या ऋषि है। विनियोग. 
पशु पर्थेर्निकरण कार्यं में प्रातः अनुवाक प्रकरण में तथा श्राग्नेय ऋतु के आदिवन शस्त्र में । 

अन्नो का स्वामी, क्रान्तदर्शी, वेदरूपी काव्य तथा जगत्‌ का निर्माता, सनातन श्रेष्ठ महाक्रवि 
परमात्मा, सब कुछ दातकर देने वाले उपासक के लिए ग्रहण करने योग्य रमणोय पदार्थ रतन ग्रादि 
घनों को देता हुआ, सवंत्र व्याप्त हो रहा है। 
३१. उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूर्यम्‌ । 

ऋषि-_काण्व प्रस्कण्व । सामग पूववत्‌ । विनियोग-सूर्यं क्रतु में उपमा तथा रूपक ग्रलंकार। 

जसे पताकायें किसी स्थान को प्रकट करती हैं, जैसे सूय॑-किरणें सूर्य को प्रकाशित करती हैं, बैसे 
ही ईश्वर के सृष्टिरचना श्रादि ग्रनेक प्रकार के गुण और विद्वान मनुष्य वेदों के प्रकाश करने वाले 
तथा सब प्राणियों को जानने वाले और सबको उत्पन्न करनेवाले उस देव परमात्मा को सब प्राणियों 
को दर्शन तथा ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, भ्रच्छे प्रकार प्रकाशित करते ग्रौर धारण करते हुँ । 
३२. कविमग्निमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । देवममीव चातनम्‌ । 

ऋषि--काण्व मेघातिथि। 'काव' नामक इस साम का गायक वसुरोचि है।' विनियोग--मन 
चाहे स्थान (पद) की प्राप्ति के लिए । 

हे स्तुति करने वाले मनुष्यो, तुम ग्रहिसारूप ब्रह्मायजञ में ग्रन्दर बाहर सबको ठीक देखने वालो, 
सवज्ञ महाकवि, सच्चे घर्म (न्याय) वाले भ्रविद्या आदि दोषों तथा रोगों के नाशक, और दिव्यगुण 
युक्त परमात्मा की श्रच्छे प्रकार स्तुति (गुणवर्णन) करो । 


३३. शं नो देवीरभिष्टये शं नो भवन्तु पीतये । शं योरभि स्रवन्तु नः । 
ऋषि-्राम्बरीष सिन्धुद्वीप, त्वाष्ट्र त्रिशिरा, ग्राप्तत्रित । सामगानकर्ता-सूयेवच््चा, पारावत वस्‌ रोचि 
काशीत, कापोत, वसुमन्द । विनियोग प्रातः झनुवाक प्रकरण में आश्विन शस्त्र मं । 
दिव्य गुणयुक्त परमात्मा तथा उसकी व्यापक दिव्य शक्तियां हमारे मनचाहें ग्रातन्द के लिए 
कल्याणकारिणी हों श्रौर हमारी तृप्ति केलिए सुख प्रदान करे तथा हमारे सब और सुखकी वर्षा करें। 
परमेश्‍वर की कृपा से जल की वर्षा समय पर हो। वह हमारे स्नान करने पोने तथा रोगों को 
शान्त करने और भय को भगाने के काम में आकर सुख पहुंचावें । 


३४. कस्य नूनं परीणसि धियो जिन्वसि सत्पते । गोषाता यस्य ते गिरः । 

ऋषि--उश्ञना । इस मन्त्र मं प्रश्‍न तथा उत्तर हैं । 

प्रश्न- है सज्जनों तथा उपायों के पालन करने वाले स्त्राम्रिन परमेश्वर, ग्राप क्रिस 
मनुष्य के बहुत से कर्मों और स्तुतियो को निश्चित रूप से पूर्ण कर देते तथा स्त्रीकार कर लेते हैं ? 

उत्तर-जिस उपासक के वचन अपनी इन्द्रियों को वश में करने के निमित्त हैं; जिसको वाणी 
प्रमृत से भरी है श्रौर जिसकी स्तुतियां पांचों महायज्ञ श्रादि के करने से ब्रह्वा-तेज से लाभ के लिए हैं 
आप उसी मनुष्यकी सम्पूर्ण बुद्धियों को सुखसे भरपूर कर देतेहैँ तथा उसी की बुद्धि को तृप्त करते हैं। 
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चतुर्थं दरति ( खण्ड ) 
सम्पूणं दशति में देवता-प्रग्नि । छन्द -बृहति (३६ ्रक्षर का ८-८ भ्रक्षर के ३ चरण ्रौर 
१२ अक्षर का एक चरण) स्वर--मध्यम । 
३५. यज्ञायज्ञा वो प्रग्नये गिरा गिरा च दक्षसे । 


प्र प्र वयममुतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम्‌ । 

इस मन्त्र का ऋषि-बा हुस्पत्थ तृण पाणि शंयु । इस मन्त्र में दो साम 'उपहव' नामक 'भरद्वाज” 
द्वारा गीत हैं तथा तीसरे साम का गायक “शरृष्टिगु' है और चौथे 'यज्ञायज्ञीय' साम के गायक 
'वेशवानर श्रग्नि' वा भरद्वाज हैं । 

प्रत्येक यज्ञ में श्ररिनि की स्तुति की जाती है। श्रतः यज्ञ की प्रतिष्ठा में इस मन्त्र का विनियोग है 
उपमा ग्रलंकार है । - 

हे मनुष्यो, तुम्हारे प्रत्येक यज्ञ में तथा प्रत्येक वचन में समर्थ तथा महान्‌ भ्रग्ति का गुण वर्णन 
हो। हम सब प्यारे मित्र के समान, मृत्युरहित, वेदों का ज्ञान देने वाले, सर्वज्ञ उस परमात्मा की 
प्रशंसा (गुण कीतेन) करते हैं। 
३६. पाहि नो भग्न एकया पाह्य ३त द्वितीयया । 


पाहि गीभिस्तिसृभिरूर्जा' पते पाहि चतसृभिर्वसो । 

ऋषि-प्रागाथ भर्ग। इस मन्त्र में ३ साम हैं-पहला तथा तीसरा कत्त॑यश वा कातंवेश दूसरा 
नृमेध का गाया हुआा नाम्मेंध । 

हे श्रन्नों के पालक तथा स्वामी, हे सबके अन्दर बसने वाले तथा सबको भ्रपने अन्दर बसाने 
वाले ग्रन्तर्यामी प्रभो, श्राप एक ऋग्वेद रूपी वाणी से हमारी रक्षा कीजिए और दुसरी यजुर्वेद की 
वाणी द्वारा हमारी रक्षा कीजिये । आप तीनों प्रकार की ज्ञान, कर्म, उपासना रूप ऋग्यजुः साम की 
वाणियों के द्वारा हमारे रक्षक बनिये और ऋगू यजुः साभ तथा अथर्व चारों वेदों की वाणी से स्तुति 
किये जाने पर हमारी रक्षा कीजिये । प्रथवा योगियों के मतं से १ )वेखरी--(तालु आदि से उच्चारण 
की गई और कानों से सुनी गई), २) मध्यमा--हृदय में स्थित प्रव्यक्त, ३) पश्यन्ती--लोक व्यवहार 
से पृथक, समाधि में उपयोग में ग्राने वाली, स्वाभाविक ज्ञान का आधार, नित्य तथा ४) परा-- 
जिसमें ग्रनादि कारण ब्रह्मरूपी शब्द तत्व और उसका ग्रक्षर विद्यमान रहता है, उसी परा वाणी में 
सृष्टि की आदि में परमात्मा ने वेद का उपदेश किया--इस मन्त्र में परमात्मा से चारों प्रकार की 
वाणियों द्वारा रक्षा की प्रार्थना की गई है।. ; 
३७. बृहद्भिरग्ने श्रचिभिः श॒क्रेण देव शोचिषा। 

भारद्वाजे समिधानो यविष्ठ्य रेवत्‌ पावक दीदिहि । 

ऋषि --बा हुस्पत्य तृणपाणौ शंयु । इस मन्त्र में पृरिन नामक दो सामों के गायक्र ऋषि भरद्वाज हैं 

है दिव्य-गुण-युक्त, प्रत्यन्त महान्‌, पवित्र करने वाले ग्रौर सब धनों के स्वामिन्‌ परमात्मन्‌, प्राप 
प्रपने शुद्ध तेज से भरद्राज= विज्ञान आदि को धारण करने वाले पुरुषार्थी मनुष्य में देदीप्यमान हो 
कर उसे महान्‌ प्रकाश अनादि गुणों से ऐश्वर्य, विद्या, विनय प्रादि धन युक्त करते हुए, प्रकाशित होइये। 
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३८. त्वे भ्रग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तु सूरयः । यन्तारो ये मधवानो जनानामूर्व दयन्त गोनाम्‌ । 
ऋषि-मैत्रावरुण वसिष्ठ | सामग-प्रांगिरस उरु । व्रितियोग-प्रातः श्रनुवाक में ग्राश्विन शस्त्र में 
इलेष ग्रलंकार है । 
हे मन में योगद्वारा प्रच्छी प्रकार ध्यान किए हुए, ज्ञानस्वरूप परमेश्वर 1 इम संसार में जो श्राप 
की तथा प्रन्य पदार्थों की स्तुति (गुणवर्णन) करने वाले हैं जो विद्या प्रादि ऐश्वर्य से युक्त हैं, जो 
मनुष्यों के नेता (प्रजा के सेवक) हैं शोर जो गोग्रों के समूहकी रक्षा कंरने वाले, बेदवाणियों के 
उपदेश करने वाले तथा इन्द्रियों को वश में रखने वाले मनुष्य हैं वे सब श्राप के प्रिय हों । 
३९. प्रग्ने जरिर्तावइपतिस्तपानो देव रक्षसः । 


प्रप्रोषिवान्‌ गृहपते महां प्रसि दिवस्पायुदु रोणयुः । 
ऋषि-बाहस्पत्य भरद्वाज । पौरुमद्ग नामक दो सामों का गोतम वा श्रांगिरस पूरुमद्ग ऋषि है। 
प्रातर-नुवाक ग्राखिन शस्त्र में विनियोग है । 
हे स्तुति के योग्य तथा वेद द्वारा पदार्थों की स्तुति (गुणतरणंन) करने वाले परमात्मन्‌ ! श्राप 
प्रडाग्रों के रक्षक योर स्वामी-हैं। हे श्रलोकिक ऐश्वर्थे वाले, दिव्य गु्ों से युक्त प्रभो ! प्राप राक्षसों 
(जो ग्रकेला पाकर तथा रात्रि में प्रहार करतेहै श्रौर जिनसे श्रपनी रक्षा का ब्यान रखना पड़ता है,ऐसे 
दुष्टों को संताप देने वाले हैं) । हे गृहम्थों के पालक, डुमारे ब रों के स्वामी भगवन्‌ ! श्राप भक्तों के 
हृदय में सदा निवात करते हुए सर्वत्र व्यापक होकर महान्‌ हैं प्रौर द्युतोक श्रादि की रक्षा करने वाले 
हैं। श्राप सबके घरों ग्रोर शरीरों की वृद्धि करने वाले होएर उपासकों के हृदयमन्दिर में वर्तमान 
रहते हैं । 
४०. प्रग्ने विवस्वदुषसब्चित्रं राधो श्रमर्त्य । श्रा दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवां उषबु धः । 
ऋषि-काण्व प्रस्कण्व | दो माम हैं जितका गायक ऋषि “मण्डु'है । विनियोग--नवस्तोत्री यात्म क 
सन्धि स्तोत्र से स्तुति करने में बीच में व्युष्टि . होगी ऐसी शंका जव द्रो तब इस मन्त्र रूप सन्धि 
स्तोत्र सैं स्तुति की जावे (ता० ९।३।४) । 
हे ग्रविनाशी, वेदों के प्रकाशक, सब उत्मन्न हुए पदार्थो में नित्रास करने वाले, प्राणियों के 
जानने वाले परमात्मन्‌ ! आप धन श्रादि सबेस्व दान करने बाले त्यागी पुरुषार्थी उपासक के लिए 
उषा काल के प्रकाशक, सुखसाधक, ग्रद्भुत धन - सूर्य की ज्योति को और ब्रह्म मुहुत्तं में उपासना से 
उत्पन्व ज्ञानरूप धन को तथा अधिक प्रबुद्ध दिव्य गुणों को प्राप्त कराइये और प्रात:काल में ग्रधिक 
चेतना वाली ज्ञनेन्द्रियों को श्रच्छे कर्मों में लगाइये । 
४१. त्वं नदिचत्र ऊत्या बसो राधांसि चोदय । 


श्रस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे तु नः। 
हि तुणपाणि हांयु । इस गाघ नामक साम का भरद्वाज क्रषिहै। 
हे सबके प्राधार, सवैत्र बसने वाले ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ विचित्र शक्तिसम्पन्न, दशनीय तथा 
ओ। पुजनीय ग्राप हमारी रक्षा करते हुए हमारे लिए विद्या बल तथा संपत्ति को और शुभ कर्मफल रूपी . 
अनो को प्राप्त कराइये; क्योंकि श्राप ही इस धन के प्रोर संसार के कल्याण के प्रशंसित नेता =देने 
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तथा प्राप्त कराने वाले हैं और हमारे तुक्‌ =ग्रपत्य --न गिरते देने के लिए, समृद्धि के लिए, ग्रात्मा 
की स्थिरता को तथा सन्तान के लिये प्रतिष्ठा को प्राप्त कराइये । 
४२. त्वसित्‌ सप्रथा श्रस्यग्ने त्रातऋ तः कविः । 
त्वां विप्रासः समिधान दीदिव श्रा विवासन्ति वेधसः। ` 
ऋषि-विरूप और प्रागार्थं भगे । सामग-गोतम। विनियोग-प्रातः अनुवाक ग्रश्विन शस्त्र । 
हे रक्षक परमात्मन्‌ ! श्राप सर्वप्रसिद्ध, सर्वव्यापक, सत्य स्वरूप, कवि सब पदार्थों को ग्रार- 
पार देखने वाले है । हे श्रपनी विभूतियों से अच्छी प्रकार प्रकाशमान ध्यान किये गये तेजस्वी परमा- 
त्मन्‌ ! बुद्धिमान्‌ तथा विद्वान्‌ जत श्राप का ही सब प्रक्रार से भजन, कीर्तन करते हैं । 
४३. श्रा नो भ्रग्ने वयोबुधं रयि पावक शंस्यम्‌ । 
रास्वा च न उपमाते पुरुस्पृहं सुनीती सुयशस्तरम्‌ । 
ऋषि- प्रगाथ पुत्र भर्गे श्रौर शुतःशेप । इस थ्रायु' नामक साम का गायक ऋषि अर्ति | विनि- 
योग-श्रा्युराख्य सोमयाग में । 'ग्रायु' से देवों ने असुरों को पराजित किया इस प्रकार जातते वाला 
शत्रुओं को पराजित करता है । स्वर्गे की कामना से यज्ञ करे । (ता० १६,३,१,२,३) 
हे पवित्रं करने वाले और सर्व व्यापक होकर सृष्टि रचने वाले परमात्मन्‌ ! श्राप हमारे लिए 
श्रायु तथा ग्रन्न के बढ़ाने वाले.प्रशंसतीय धत तथा उत्तम जल को और अच्छी धर्म को नीति से बहुत 
से जनों द्वारा चाहे जाने वाले सुन्दर यशरूपी धन को भी दीजिये । 
४४. यो विइवा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
सधोर्न पात्रा प्रथमान्यस्म प्र स्तोमा यन्त्वग्नये । 
ऋषि-काण्व सौभरि । इस में ४ साम हैं उनमें 'हर' नामक दो का गायक ऋषि अग्नि है और 
शेष दो का दीर्घश्रवाः है । विनियोग -ग्ास्नेग्र ऋतु के प्रात: ग्रनुवाक प्रकरण में । 
जो मनुष्यों के लिए कर्मो के फल को देने वाला जीवन तथा ग्रानन्द का दाता परमात्मा सब 
प्रकार के निवास स्थान तथा विद्या ग्रादि धनों को उपासक जनों के लिए प्रदान करता है उसके लिए 
मधुर वेद के मन्त्र तथा उत्तम स्तुति वचन मधु=मधुर रस, सोम जल से भरे पात्रों के समान, मिठास 
से भरे रक्षा करने वाले शब्दों के समान, प्रस्तुत तथा भेंट किये जाने चा हिये । 
पांचवों दशति (खण्ड) 
देवता-भ्रग्नि (८ थेंमन्त्र में भी इन्द्र रूप अग्नि) छन्द-बृहती । स्वर-मध्यम । 
४५. एना वो अर्गन नमसोर्जोनपातमा हुवे । प्रियं चेतिष्ठमरात स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्‌ 
ऋषि-वसिष्ठ, वामदेव । ४ साम हैं २ का गायके अ्रग्ति तथा मनाज्य नामक दो का गायक 
गोतम । विनियोग -प्रातरनुवाक्र आश्विन शस्त्र । 
हे मनुष्यो ! मैं परमात्मा तुम्हारे लिये इस स्तोत्र (गुणवर्णन) द्वारा (और अन्न द्वारा) बल के 
रक्षक, सबके प्रिय, चेतना तथा बुद्धि देने वाले स्वामी, ग्रच्छे यज्ञ =श्रेष्ठतम कमे वाले, हिंसा-रहित, 
दूत =कर्मफल पहुंचाने वाले,वेद द्वारा ज्ञान का सन्देश देने वाले (दुःख-नाशक) प्रमर झौर नित्य स्वयं 
ग्रपने स्वरूप का (तथा भौतिक प्रग्नि) का वर्णन करता हुँ । 
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४६. शेषे वनेषु मातृषु सं त्वा मर्तास इन्धते । 
-अतन्द्रो हव्यंबहसि हविष्कृत आदिद्‌ देवेषु राजसि । 
ऋषि-भगे । सामग-देवराज । विनियोग - पूर्वमन्त्रवत्‌ । 
है परमात्मन्‌ ! श्राप जंगलों में, प्राणियों की श्रात्मा में, शरीरों में, आपका मान करने वाले 
कान्तियुक्त उपासकों में (उनके हदयों में), माताग्रों के गर्भो में व्याप्त होकर (सोये हुए से, छिपकर ) 
रहते हैं । वहाँ मननशील, मरणधर्मा,योगी मनुष्य आपको अच्छी प्रकार ध्यान द्वारा प्रकाशित करते हैं 
इस प्रकार सदा जागने वाले होकर श्राप कमे करने वाले के देने योग्य फल को तथा भोग्य वस्तुग्रों को . 
उनके लिए पहुंचाते हैं श्रोर इसके ग्रतिरिक्त पृथिवी प्रादि पर सब जगह तथा विशेषकर विद्वानों कीं. 
श्रात्मा में प्रकाशित होते हैं , 
४७. अर्दाश गातुबित्तमो यस्मिन्‌ ब्रतान्यादधुः । 
उपोषु जातमार्यस्य वर्धेनमरिननक्षन्तुनो गिरः । 
ऋषि-सौभरि | सामग-कुशिकपुत्र गाथी । विनियोग-इस साम से स्तुति करता हुआ लौकिक 
बेदिफ विधेय मार्ग को प्राप्त होता है (ता० ८-५-१०) श्रथवा ग्रग्नि (परमेश्वर) के प्रकाशित होने 
पर इस साम का गान करै । (लाटयायन श्रोत सूत्र) 
ज्ञानी उपासक जिस पर श्रपने ब्रतों (कर्मो, संकल्पों तथा नियमों) का समर्पण करते हैं उन्हें उस 
सबसे श्रेष्ठ मार्गो के प्रदशंक परमेश्वरका श्रात्मा में दर्शन हो जाता है, वह स्त्र दिखाई देने लगता 
है। हमारी वाणियाँ उस उत्तम गुणों से युक्त, ्रच्छी प्रकार ब्रात्मा में साक्षात्‌ हुए गरायौं (श्रेष्ठों) की 
“वृद्धि करने वाले परमात्मा के प्रति व्यापक रूप से प्रकट ठो 
४५. अरिनिरुक्थे पुरो हितो ग्रावाणो बहिरध्वरे । 
ऋचा यामि मरुतो ब्रह्मणस्पते देवा अवो वरेण्यम्‌ । 
ऋषि-वेवस्वत मनु । दो साम हैं जिनका ऋषि बहदुक्य है। रूपक प्रलंकार है। 
जैसे कर्म काण्ड में यज्ञ कराने के लिए पुरोहित, सोम सम्पादन के लिए ग्रावा (पत्थर), बंठने 
के लिए बहि (कुशासन) और कमं करने के लिए ऋत्विज होते हैं, उसी प्रकार प्रशंसनीय वाङ्मय 
(साहित्य) रूपी श्रहिमामय ज्ञानयज्ञ में सर्वज्ञ परमात्मा पुरोहित सर्वव्यापक होने से सबसे आगे स्थित 
है | ग्रावा-शब्दों के उच्चारण में साधन कण्ठ तालु ग्रादि स्थान परम श्रानन्द रुपी सोम रस निकालने 
वाले (पत्र) हँ । त्रः जहां ज्ञान की वृद्धि होती है, वह हृदय कुशग्रासन के समान है। पांच प्राण 
ऋत्विज के समान गौर दग इद्रियां देवता हैं। हे वेदों के प्रकाशक, फर्मो के रक्षक परमात्मन्‌ ! में 
श्रापसे वेद-मन्त्रों के द्वारा उत्तम रक्षा की याचना करता हुँ । उ 
४९. अहिनशीडिष्ववसे गाथाभिः, शीरशोचिषम्‌ । 
अग्नि राये पुरुमीढ श्रुतं नरोऽरिनः सुदीतये छदिः । 
ऋषि-श्राङ््गिरस सुदीति वा पुरुमीढ (मन्त्र में ग्राये दोंनों शडरों का ग्रधिक अनुसन्धान तथा 
प्रचार करने के कारण ये ही नाम हो गये) सामग-पुरुमीढ। वितियोग-दसवें दिन श्रच्छा वागु रुप 
, प्रात: सवन में । | 
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हे बहुत सुख प्राप्त करने की इच्छा वालें मनुष्य ! तू श्रपनी रक्षा के लिए सब प्राणियों में 
भ्रन्दर छिपा हुआ तेज रखने वाले, स्ेव्यापक परमात्मा की वेद-मन्त्रों तथा विज्ञान कथाश्रों से स्तुति 
कर, गुण वर्णन कर। हे मनुष्यो तथा उनके नेताओ ! धन तथा ऐश्वर्य पाने के लिए भी उसी वेद: 
वर्णित प्रसिद्ध परमेश्वर के गुणों का वर्णन करो । क्योंकि वही प्रच्छी प्रकार रक्षा के लिए तुम्हारा घर 
=धर के समान दुःख दूर करने वाला शरण स्थान है । 

५०. श्रुधि श्रुत्कर्ण वह्विभिर्देवेरग्ते सयावभिः । 

आ सीदतु बहिषि मित्रो अयंमा प्रातर्यावभिरध्वरे । 
ऋषि-प्रस्क्रण्व । सामग-कर्णेश्रवा वा प्रस्कण्व विनियोग-प्रातरतृवाक ग्रारिविन शस्त्र, रूपक भ्रलङ्कार 
हे सबकी वातें सुनने में समर्थ परमात्मन्‌! श्राप हमारी प्रार्थना को सुनिये । वह यह है कि मित्र= 
प्राण-वायु तथा श्रयंमा=गzपान वायु श्रपने साथियो-प्रातः ध्यान में परायण देह के वहन करने वान, 
प्रकाशप्रद देवों = उदान श्रादि अन्य प्राणों उपप्राणों तथा दस इन्द्रियों के साथ हिसारहित ज्ञानयज्ञ, 
योगाभ्यास तथा उपासना में ज्ञानवृद्धि के स्थान हृदयरूपी बहि ( कुशासन) पर भ्रच्छी प्रकार स्थित हों। 

५१. प्र देवोदासो अग्निदेव इन्द्रो न मज्मना । 
अनु मातरं पृथिवीं वि वावृते तस्थो नाकस्य शर्मणि । 
ऋषि--सौभरि | सामग--दिवोदास । 
द्योतमान तथा प्रकाश का दाता पिता परमेश्‍वर चमचमाती बिजली तथा सूर्य के समान भ्रपनी 

सामर्थ्यं से पृथित्री माता के सब ग्रोर पूर्वं, पश्चिम, उत्तर दक्षिण नीचे, ऊपर अच्छे प्रकार व्याप्त 

होकर दुःख रहित ग्रानन्द रूप भ्रपने स्वरूप में स्थित है । 

५२. अध ज्मो अध बा दिवो बृहतो रोचनादधि । 
अया वर्धस्व तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो पृण । 
ऋषि-मेधातिथि वा मेध्यातिथि | सामग-सुक्रतु विनियोग महाब्रतयाग में निष्केवल्य शसन में । 
हें शोभन कम वाले परमात्मन्‌! श्राप पृथिवी के नीचे भी और विशाल, प्रकाञबान सूर्यमण्डल 

के ऊपर भी, सर्वव्यापक रुप से वर्तमान हैं । 
ग्रापकी महिमा मेरी इस विस्तृत वाणी हारा प्रकाशित होकर वृद्धि को प्राप्त हो । श्राप प्रसन्न 

हों श्रौर हमारे मनोरथों तथा प्रजाजनों को ग्रभीष्ट फलों से पूर्ण कीजिये । 

५३. काय'मानो दना त्वं यन्‌मात्रजगन्तपः । न तत्ते अनने प्रमुषे निव्ंनं यद्‌ दुरे सच्निहाभुवः 
ऋषि-विश्वा मित्र । स।मग-रण्व, वितियोग -प्रातरनुवाक में तथा ग्रार्विन झास्त्रमें भक्त कहता है 
हे शुशगुणों. के प्रकाशक परात्मन्‌ ! ग्रभीष्ट की कामना करते हुए जो गाप सेबनीय-स्वाघ्याय 

श्रादि लोग के अंगों और मातृभत घागों अर्थात्‌ परमात्मा की प्राप्ति के कारण प्राणभूत सामों 

को प्राप्त हुए हैं वह आपका दूर रहना मुझ से नहीं सहन क्रिया जाता, आप दुर होते हुए भौ यहाँ 
हमारे हृदय में ध्यान आदि द्वारा प्रकाशित होइये । 

इन्हीं शब्दों में (पर अ्रथ भिन्न में) परमेश्वर की उक्ति-हे जीव ! देहों का संचय करता हुप्रा 
तू जो माता के समान कर्मो में लग गंया वह तेरा मोक्ष मागे से भ्रष्ट होना सहन नहीं होता कि तू 
स्वरूप से प्रकृति से दूर होते हुए भी इस संसार के बन्धन, जन्म-मरण के चक्र में पड़ गया । 
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४४. नि त्वामग्ने मनुर्दंधे ज्योतिजनाय शश्वते । 

दीदेथ कण्व ऋतजात उक्षितो यं नमस्यन्ति कृष्टय: । 
ऋषि-कण्व मेधावी (मन्त्र में ग्राये शब्द से विशेष सम्बन्ध होने के कारण यह नाम पड़ा)सामग-मनु। 

है परमात्मन्‌ ! मननशील, योगाभ्यासी में आप ज्योतिः स्वरूप नित्य पुरुष की प्राप्ति के लिए 
निरन्तर ध्यान करता हूँ तथा ग्रनेक प्रकार कै उपासकों के लिए उपदेश द्वारा उनका आत्मा में श्राप 
का प्रकाश स्थापित करता हूँ। जिन श्रापको सब मनुष्य नमस्कार करते हैं श्रोर उपासना करते हैं 
ऐसे श्राप सत्य ज्ञान से प्रत्यक्ष तथा महान होते हुए मुझ मेधावी में प्रकाशित हुए हैं। मुझ मेधावी 
में इस प्रकार प्रकाश कीजिये कि जिससे मैं सत्य से प्रसिद्ध और महान्‌ हो जाऊं । 

छठी दशति (खण्ड) 

देवता-ग्रर्नि (दूसरे मन्त्र में भी “ब्रह्मणस्पति नामक ्रग्नि=परमेश्वर) छन्द--बृहती । स्वर-मध्यम । 
५५. देषो वो द्रविणोदाः पुर्णा विवष्ट्वासिचम्‌ । 

उद्गा सिञ्चध्वमुप वा पृणध्वमादिद्‌ वो देव ओहते । 

ऋषि-वसिष्ठ । इस द्रविण’ नामक साम का गायक अग्ति । विनियोग-अग्निष्टोम साम में 
(ता० १७-१-१०) रूपक ब्रलंक्रार । 

धनदाता देव परमात्मा तुम्हारी ध्यान, धारणा, समाधि रूप हवि से भरी हुई स्तुतिरूपी स्रुवा 
को तथा तुम्हारे भरपुर दान को स्वीकार करे। हे मनुष्यो ! तुम चाहे परमात्मा का उत्कृष्ट 
ष्यान करो अथवा उसके आशीर्वाद से भोग तथा मोक्षरूप श्रपनी इच्छा को पूरा करो | परमात्मा तो 
तत्काल ही तुम्हें मनचाहा परम म्रानच््द रूप फल देगा । तुम्हें तो जेसे चम्मच भर-भर कर हवन में 
घी छोड़ते हैं उसी प्रकार बहुत श्रधिक धन तथा भक्ति का दान करना चाहिए । 
५६. प्रैतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृता । अच्छा वीरं नयें पङ्क्तिराधसं देवा यज्ञं नयन्तु नः । 

ऋषि -कण्व । सामग -बृहस्पति । विनियोग --ग्रग्नि षोमीय प्रणयन में । 
, ग्रन्नो तथा वेदों का स्वामी परमेश्‍वर हम को प्राप्त हो द्वेवी वेदवाणी भी हमें भ्रच्छी प्रकार 


प्राप्त हो । विद्वान लोग तथा ईश्वर के दिव्य गुण हमारे लिए शरीर ग्रौर आत्मा के बलको देने वाले, 


नरों के हितकारी, मानवमात्र के लिए अन्त, धन तथा कल्याण प्राप्त कराने वाले यज्ञ तथा श्रेष्ठतम 
कमो को अच्छे प्रकार प्राप्त करावें । 


५७, ऊध्वं ऊ षु ण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता । 


ऊर्ध्वो बाजस्य सनिता यदङ्जिसिर्वाघद्धिवि ह्वयामहे । 
ऋषि-क्रण्प । इस 'वीङ्क' नामक साम का गायक वसिष्ठ । विनियोग--इस मन्त्र से स्तुति करने 
पर साधक को युदा ग्रवस्था के समान बल प्राप्त होता है। च्यवन को इस साम से पुन: युवा के 
समान बनाया गया । (ता० .१४ ६-६-१०) 
हे परमात्मन ! आप हमारी ग्रच्छी प्रकार रक्षा के लिए सूर्य तथा विद्वान के समान सदा तत्पर 
रहिये । श्रेष्ठ भाव से युक्त होकर श्रन्त तथा बल के देने वाले होइये क्योंकि हम श्रापके गुणों का 
प्रकाश करने वाले छुन्दों के द्वारा यज्ञ करने वाले बुद्धिमान्‌ भक्तजनों के साथ आपका विशेष रूप से 
श्राद्वान करते हैं। 
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५. प्र यो राये निनीषति मर्लो यस्ते वसो दाशत्‌ । 
स वीरं धत्ते अग्न उक्थशंसिनं त्मना सहस्रपोषिणम्‌ । 
ऋषि-सौभरि। सामग -श्रांगिरस विस्पर्घंस्‌ । विनियोग-प्रातरनुवाक ग्राग्नेय क्रतु । 
हे घनदाता, हे भ्रम्तर्यामी परमात्मन्‌ ! जो मरणधर्मा मनुष्य धन विद्या श्रोर मोक्ष की प्राप्ति के 
लिए श्राप तक पहुंचना चाहता है, श्रेष्ठ कार्यं करना चाहता है तथा आपसे प्रेम करना चाहता है, 
और इसीलिए जो भ्रपना सब कुछ समर्पण करता है वह श्रपने को स्वाध्यायशील वेद का विद्वान्‌, 
हजारों (बहुतों) का पालन पोषण करने वाला तथा पुरुषार्थी बनाता है और वैसे ही पूत्र प्राप्त 
करता है। 
५९. प्र वो यह्व पुरूणां विशां देवयतीनाम्‌ । 
अगिन सूक्तेभिबंचोभिवुंणीमहे यं समिदन्य इन्धते । 
ऋहषि-कण्व । सामग--इतवघ्रि । विनियोग-प्रात-रन्‌वाक आश्विन क्रतु में । 
हे मनुष्यो ! परमात्मा को और विद्वानों तथा दिव्य गुणों को चाहने वाली बहुत सी तुम सब 
प्रजाम्रों के लिए हम उस महान्‌ परमात्मा का वेदों के सूक्त रूपी वाणियों द्वारा तथा उनके साथ-२ 
भ्रच्छी प्रकार वर्णन करते हैं जिसका भ्रन्य जन भी भ्रच्छी प्रकार ध्यान करते हैं । 
६०. अयमग्निः सुवो येस्येशेहि सौभगस्य । राय ईशे स्वपत्यस्य गोमत ईशे वृत्रहथानाम्‌ । 
ऋषि-श्रात्कील वा उत्कील | यह 'मनस दोह' नामक माम है, वितियोग-प्रातनुवाकर अश्विन शास्त्रमें 
यह श्रात्मा में साक्षात्‌ क्रिया हुआ परमात्मा अच्छी शक्ति और अ्रच्छे भाग्य का अधिष्ठाता है । 
यही धन, ग्रच्छी सन्तान, रक्षा गौ आदि पशु संपत्ति तथा ब्राह्म तेज का स्वामी है ग्रौर वही रोग, 
पाप विघ्न ग्रादि शत्रुप्रो को विनाश करने वाले साधनों का स्वामी है ¦ 
६१. त्वमग्ने गृहपतिस्त्वं होता नो अध्वरे । त्वं पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि यासि च वायम्‌ । 
` ऋषि-वसिष्ठ । इस मन्त्र के 'समन्त' नामक तीन सामों में एक का ऋषि वसिष्ठ वा वरुण हैं 
ग्रौर दो का वाम्र नामक ऋषि है। 
हे परमात्मन्‌ ! श्राप हमारे हिंसा रहित ज्ञात यज्ञ में घर के स्वामी और शरीर रूपी घर के 
पालन करने वाले यजमान और होता =कर्म-फल-दाता है। , श्राप ही पवित्र करने वाले तथा अच्छी 
प्रकार चेताने वाले है जैसे कि पोता नाम का सामवेदी विशेष ऋत्विज और ब्रह्मा चतुर्वेदी ऋत्विज 
होता है। हे संब के द्वारा वरण किये जाने योग्य तथा सब विच्नों के दूर करने वाले प्रभो ! ! आप ही 
यह विश्व की उत्पत्ति, स्थिति प्रलय रूपी यज्ञ कर रहे हैं श्रोर मनुष्यों के लिए कर्मो का फल पहुंचा तेहै। 
६२. सखायस्त्वा ववृमहे देवं मर्त्तास ऊत्तये । अपां नपातं सुभगं सुदंससं सुप्रतुतिमनेहसम्‌ । 
ऋषि-विइ्वामित्र । सामग वैखानस वा प्राञ्जिग 
हे परमात्मन्‌ ! ध्यान आदि के द्वारा ग्रापके सखा हम मतन शील मनुष्य अपनी रक्षा के लिए 
दिव्यगुणयुक्त कर्मों का ठीक ठीक फल देने वाले, फ्रमैशवर्यंशाली, सदा शुभ कर्म करते वाले संसार 
से तारने वाले, पापों तथा पापियों के विनाशक, क्रोघरहित शान्तस्वभाव थ्रापको स्वीकार करते हैं । 


अजीत 
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सातवीं दशति (खण्ड) 
देवता --ग्रग्नि । 
६३. भ्रा जुहोता हविषा मर्जयध्वं नि होतारं गृहर्पात दधिध्वम्‌ । 
इडस्पदे नमसा रातहव्यं सपर्यंता यजतम्‌ पस्त्यानाम्‌ । 
ऋषि_स्यावाइव वा वामदेव । सामग-श्यावाश्व । छन्द त्रिष्टुग्‌ = ११-११ अक्षरों के ४ चरण = 
सब ४४ अक्षर । स्वर-धेवत । विनियोग-उत्तर वेदी में ग्रर्नि के स्थापन श्रादि में । 
हे उपासको ! तुम सब परमात्मा की ग्रच्छी प्रकार उपासना करो । उसे ध्यानै के द्वारा प्रसन्न 
करो, तथा अपने आत्मा ्रौर शरीर की शुद्धि करो । सुख के देने वाले, विश्व रूपी घर के स्वामी 
परमात्मा को वाणी के स्थान-तेद के वचनों में वा हृदय देश में तथा इडा नामक नाड़ी के प्रधिष्ठान 
में अच्छी प्रकार ध्यान करो । तुम्हारी भक्ति को स्वीकार करने वाले, गुहस्थों के लिए संगति करने 
योग्य पुजनीय परमात्मा की तुम ग्रपने हृदय रूपी घरों के मध्य में नमस्कार के साथ सेवा करो । 


६४. चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षयो न यो मातरावन्वेति धातवे । 


भ्रनूधा यदजीजनदधा चिदा ववक्षत्‌ सद्यो महि दूत्यां३ चरन्‌ । 

ऋषि-उपस्तुत वाष्टेहव्य वा वार्षहव्य। 'ऋतु' नामक्र दो साम हैं। छन्द-जगती (१२, १२ 
्रक्षरों के ४ चरण सब ४८ अक्षर) । स्वर-निषाद । विनियोग-प्रातरनुवाक और श्राहिविन शस्त्र में। 
यह मन्त्र पहेली के रूप में है। 

प्रशंसनीय, तथा छोटे से छोटे शिशु के समान और बड़े से बड़े युवा के समान कार्य करने वाले 
उस महान्‌ परमात्मा की गति, तथा जोवों के कर्मफल को पहुंचाना विचित्र ही है जोकि रक्षा के 
लिए किसी माता ग्रोर पिता के पास नहीं जाता (स्त्रयम्भू है) शारीरिक श्रगों से रहित उस ईश्वर 
द्वारा मनुष्यों की जेसे ही उत्पत्ति की जाती है वेसे ही तत्काल वह ग्रनुमान द्वारा मनुष्यों के लिए 
व्यक्त हो जाता है श्रोर कर्मानुसार भोग श्रोर मोक्ष प्रदान का कार्य करते हुए सबको सब-ओ्रोर से 
घारण करता है। 


६५. इदं त एक पर ऊ त एक तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व । 


संवेशनस्तन्वे३ चारुरेधि प्रियो देवानां परमे जनित्रे । 

ऋषि-वामदेव्य वृहदुक्थ। सामग-यम ।छन्द-त्रि ष्टु पू स्वर-धेबतः। विनियोग-श्राहवनीय में संवपन। 

हे परमात्मन्‌ ! आपकी यह सूर्यं रूपी एक ज्योति है, ओर दूसरी विद्युत्‌ रूप ज्योति है, तथा 
तीसरी जो ग्रग्नि रूप ज्योति है उसके साथ श्राप यज्ञ में हमारे ध्यान में ग्राइये । श्रेष्ठ सुखों के उत्पादक 
विस्तृत यज्ञ में दिव्य गुणों के विस्तार के लिये विद्वानों के प्रच्छी प्रकार से प्रिय तथा अनुकूल होइये । 
(यजुवंद ३२।५ में लिखा है फि उस १६ गुणों से युक्त परमात्मा की तीन ज्योतियां-हैं') सायणाचाये 
ते जो इम मन्त्र में बृहदुक्थ के मरे पुत्र की कथा बताई है उसकी यहां गन्ध भी नहीं है। 
६६. इमं स्तोममहंते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया । 


भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव । 
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० १ | ख.० ७ । म० ४ -श्राम्तेय पर्वे रे 


ऋषि-प्राज़िरस कुत्स । श्राषेय नामक एक साम का गायक ऋषि-श्रर्ति, कुत्स है । 'यज्ञसा रथि’ 
नामक साम है। छन्द-जगती । विनियोग-बहिष्पवमान के छठे दिन इंद्रिय, वीर्य तथा रसं के प्रति 
क्षरण न होने देने के लिये ““ (ताण्ड्य० १३. ८. १) । उपमा अ्लङ्कार। 

हम पुज्य तथा वेदःप्रकाशक परमात्मा के लिये सुक्ष्म बुद्धि द्वारा मनोरंजन के साधन तथा रथ 
(यान) के समान ग्रभीष्ट स्थान पर पहुंचाने वाले इस स्तुति-समूह की वृद्धि करें। इस परमात्मा 
की उपासना में हमारी ग्रच्छी बुद्ध हमारा कल्याण करने वाली हो । हे परमात्मन्‌ ! श्रापकी मित्रता 
में हम कभी कष्ट न भोगने पाबे । 


६७. सुधनं दिवो श्ररति पृथिव्या वेश्वानरमृ त श्रा जातमग्निम्‌ । 

कवि सस्राजमतिथि जनानामासन्नः पात्रं जनयन्त देवाः । 

ऋषि-बाहँस्पत्य भरद्वाज । दो सामों का गाथक वेश्वानर अग्नि । छन्द-त्रिष्टुप्‌ । स्वर-धेवत । 
विनियोग- विषुवत्‌ नाम के यज्ञाह में ग्रग्ति मरुदूदेव के सम्बन्ध में शस्त्र रूप से । 

शिर के समान श्रेष्ठ, प्रकाश वाले तथा प्रकाशरहित पृथिवी श्रादि लोकों के स्वामी, सब मनुष्यों 
के नेता सत्यज्ञानयुक्त, वेदों में श्रच्छी प्रकार प्रसिद्ध कवि, मनुष्यों के हृदय में ग्रच्छी प्रकार 
प्रकाशमान, सबके सम्राट्‌, सबंव्यापक, श्रतिथि के समान पूज्य, शरीर में मुख के समान श्रेष्ट मनुष्यों 
के रक्षक उस परमात्मा को हम विद्वान्‌ जन सब मनुष्यों के लिये प्रकाशित करते हैं । 
६८. वि त्वदापो न पर्वतस्य पृष्ठादुक्थेभि रग्ने जनयन्त देवाः । 

तं त्वा गिरः सुष्टुतयो वाजयन्त्याजि न गिवेवाहो जिग्युरइ्वाः । 

ऋषि-भरद्वाज । 'आइ्व' नामक दो सामों का 'इटत' नामक सामगायक ऋषि है । छन्द-त्रिष्टुप्‌ । 
वितियोग-विषुवन्तामक यज्ञाह में निष्केवल्य प्रयोग में । श्लेष तथा उपमा अलङ्कार । 


हे परमात्मन्‌ ! विद्वान्‌ तथा स्तुति करने वाले जन वेदमन्त्रों द्वारा आप के पास से अपनी 
अभिलषित वस्तुएं उसी प्रकार.प्राप्त करते हैं जिस. प्रकार बादल के एक देश से जल-धारायें प्राप्त 
होती हैं । हे वेदवाणी द्वारा प्राप्त करने तथा जानने योग्य परमेश्‍वर ! उत्तम गुण-वर्णन से पूर्ण बेद 
के शक्तिशाली मन्त्र आप की स्तुति (गुणों का वर्णन) उसी प्रकार करते तथा pr की 
विजय उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार कहने के श्रनुसार ले चलने वाले भ्रश्व"- घोड़े यान तथा 


यन्त्र युद्ध में शक्तिशाली होकर विजय प्राप्त करते हैं । 
६९. ग्रा वो राजानमध्वरस्य रुद्रं होतारं सत्ययजं रोदस्योः । 
झग्नि पुरा तनयित्नोर चित्ताद्धिरण्यरूपमवसे कृणुध्वम्‌ । 
ऋषि-गौतम वामदेव । सामग-वामदेव वा रुद्र । छन्दसत्रिष्टुप्‌ । स्वर-धेवत । विनियोग-प्रातरनुवाक 


आश्विन शस्त्र में । ु न 
हे मनुष्यो ! तुम सब हिंसारहित यज्ञ के- स्वामी, कर्मफल के प्राप्त कराते वाले, दुष्टों के 


सन्तापक, यौ तथा पृथिवी के बीच सच्चा यज्ञ (पदार्थों की संगति करने वाले, ज्योतिमेय, हितकारी 
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१८ सामवैद (प्रः १।द०३।म०४ 
तथा रमणीय प्रकाश बाले परमेश्वर की प्रपनी रक्षा के लिए बिजलो के समान ग्रकस्मात्‌ आजाने 
वाली, अचेतन, ज्ञानरहित मृत्यु के आने से पहले ही उपासना करलो। 
७०. इन्धे राजा समर्था नमोभियस्य प्रतीकमाहुतं घृतेन । 

बरो हव्येभिरीडते सबाध अग्निरग्रमुषसामशोचि । 

ऋषि-वसिष्ठ वेश्वज्योति नामक । छन्द निष्टुप्‌ } स्वर-धेवत । विनियोग-प्रातरनुवाक श्राहिवन 
ग्रह शस्त्र में । 

स्वप्रकाशस्वरूप, स्वामी परमात्मा का नमस्क्रारों द्वारा भक्त के हृदय में श्रच्छी प्रकार से 
प्रकाश होता है। जिस 'परमात्मा का स्वरूप प्रकाश से पुणे है तथा भक्ति-रस द्वारा श्रच्छी प्रकार 
ध्यान किया जाता है श्रौर जिसकी बाधायें पड़ने पर मनुष्य वेदमन्त्र, अनुमान, ध्यान तथा योग- 


अभ्यास द्वारा स्तुति किया करते हैं वह उषाकाल, ब्राह्ममुहुत्तं के समय हृदय में ग्रच्छी प्रकार से प्रका- 
शित होकर पवित्रता प्रदान करे। 


७१. प्र केतुना बृहता यात्यग्निरा रोदसी बुषभो रोरवीति । 
दिवड्चिदन्तादुपमामुदानडपामुपस्थे महिषो ववर्ध । 


ऋषिनत्वाष्ट्र त्रिषिराः, 'याम' साम हैं। छन्द-त्रिष्टुप्‌ । स्व र-धेवत । विनियोग-प्रातरनुवाक 
आश्विनशस्त्र तथा श्राग्नेय ऋतु में । 


परमात्मा महान्‌ सृष्टि-रचना रूप गुण तथा विज्ञानमय प्रकाश के साथ यौ से पृथिवी लोकों 
तक सर्वत्र व्यापक होकर श्रच्छी प्रकार गति कर रहा है । वृषभ ==कामना्रों को पुणं. करने वाले, ज्ञान 
की वर्षा करने वाले के समान वह चारों वेदों का उपदेश करता है । द्यो लोक के श्रन्त तक पहुंचा 
हुग्रा भी श्रपनी शक्ति से श्रत्यन्त पास हृदय-देश में ही प्रकाशित हुप्रा वह कर्मों तथा ज्ञानों के बीच 
सामर्थ्यंवान्‌ होकर यश तथा नाम में बढ़ा हुआ है । 


७३. अग्नि नरो दीघितिभिररण्योहंस्तच्युतं जनयत प्रशस्तम्‌ । द्रेदृश्ं गृहपतिमथव्युम्‌ । 
ऋषि-वसिष्ठ । छन्द-विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ स्त्रर-धेवत । चतुर्वीर नामक्र यज्ञ के चौथे दिन विनियोग है। 
यज्ञ के लिए भ्रग्ति किस प्रकार प्रकट की जाये यह इस मन्त्र से सूचित होता है । इस मन्त्र में दो साम- 
गान हैं जिनके ऋषि इन्द्र वसिष्ठ वा प्रजापति हैं। एक साम का नाम 'राशि' है और दूसरे का 
'मराय । ये प्रसिद्धि तथा वृद्धि कराने वाले हैं। इनके ऋषि च्प्रवन, शिखण्डी वा इन्वक हैं। रूपक 
भ्रलङ्कार है। 
मनुष्य दीप्ति करने वाली धारणा, ध्यान, समाधि-रूप योग-क्रियाश्रों से भ्ररणियों के समान 
आत्मा और ग्रोउम्‌ के ज्ञान तथा निर्मेथन के ग्रम्यास द्वारा (देखिए कंवल्य उपनिषद्‌ १. ११ ) ध्यान 
तथा समाधि-रूप हाथों से प्रत्यक्ष किये हुए, प्रशंसनीय, टूर से दूर ग्रोर पाम से पास विद्यमान ब्रह्म- 


002 


नगर तथा ग्रहाघर-इस शरीर के पति, गतिशील सवव्यापक परमात्मा का प्रात्मा में प्रत्यक्ष 
करते हैँ । 


Hrere aS - -०-- 
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श्र० १! ० ८। पा७ & ग्राग्नेय पर्व १६ 


आठवीं दशति (खण्ड) 

देवता -अग्नि (३ य मन्त्र में भी पूषा रूप श्रग्ति ही देवता है) छन्द-त्रिष्ट प्‌ । स्वर-बवत । 
उपमा ग्रलंकार है । 
७३. अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति घेनुमिवायतीमुषासम्‌ । 

यह्व! इब प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः सत्ते नाकमच्छ । 

ऋषि--बुध तथा गविष्ठिर । इयेत, शयन वा शायन नाम वाले इस साम का गायक शयेन है वा 
दीर्घायुष्य नामक साम का प्रजापति गायक है । विनियोग--आ्राग्तेय कतु ्रारिविनशस्त्र। 

परमात्मा उपासको की आत्मा में सावत--योगानुष्ठान द्वारा प्रबुद्ध =उपासित किया जाता है 
जिस प्रकार आने वाले उपाकाल में दूध देनेवाली गाय प्रबुद्ध की जाती है । उस परमेश्वर की विभू- 
तियाँ दुःखरहित, आनन्दमय मोक्ष पद की ओर भ्रच्छी प्रकार फंलती हैं जिस प्रकार कि बड़े वृक्षों की 
शाखाश्रों का विस्तार हुआ करता है । 
७४. प्र मुजँयन्त महां विपोधां मूरेरम्रं पुरं दर्माणम्‌ । 

नयन्तं गौभिवंना थियं धा हरिश्मश्रु' न वर्मणा धनचिस्‌ । 

ऋषि-वत्सप्रि। सामगान कर्त्ता-वसुक्र विनियोग-प्रातरनुवाक तथा श्राश्विनशस्त्र । उपमा 
अलंकार । 

हे मनुष्य ! तू दुष्ट विचारों को जीतने वाले (नाशक), महान्‌. मेधावी बुद्धिमानों की रक्षा करने 
वाले, मूढ श्रज्ञानियों से भी श्रविष्ठित शरीरों के आदर के साथ रक्षक, स्वयं सर्वज्ञ परमात्मा की 
स्तुति करने में समर्थ हो । इसके अ्रतिरिक्त तू भजन करते योग्य. बुद्धि प्राप्त कराने वाल्ने, सूर्य की 
किरणों तथा सोने के समान तेजोमय, पूर्ण रक्षण से युक्त तथा विभुतिमान्‌ परमात्मा की स्तुति रूप 
वेद-वाणियों से सेवा रूपी कर्म किया कर तथा उसको ग्रात्मा में धारण कर। 


७५. शुक्रं ते अन्यद्यजतं ते अन्यद्‌ विषुरूपे अहनो द्यौरिवासि । 


विश्वा हि माया अवसि स्वधावत्‌ भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु । 

ऋषि-भरद्वाज | सामग--पूषा। विनियोग-चातुर्मास्य में । 

हे अन्त के रक्षक तथा स्वामी, पुष्टिकारक परमात्मन्‌ ! आप सूर्य के समान स्वप्रक़ाशस्वरूप 
हैं । आप का शुक्र =प्रकाशमान्‌ रूप, अग्नि तया प्राण ग्रन्य है तथा संगति कराने वाला रूप (सोम श्री 
तथा रयि) दूसरा है । तथा शुक्लगति रूप 'देवयान' नामक माग विद्वानों के प्राप्त करने योग्य दुसरा 
है ग्रो र उससे भिन्न कष्णगति रूप 'पितृयान' नामक मार्ग मुमुक्षुत्रों से त्यागने योग्य दूसरा है। ये 
दोनों रूप तथा मार्ग परस्पर त्रिपम रूप दिन जथा रात के समान हैं । आरप सभी मायाम्रों =सृष्टियों 
की तथा बुद्धिमानों की बुद्धिरों की रक्षा करते हैं । आपकी प्रशसनीय मोक्ष प्रदान करने की क्रिया इस 
लोक में हमारे लिए कल्याणकारिणी होवे । 
७६. इडामग्ने पुरुदंसं सन गोः शइवत्तसं हवमानाय साध । 


स्यः' !: सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिमू'त्वस्मे । 
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 ऋषि-विश्वामित्र । सामगान कर्त्ता -कुत्स ऋषि । विनियोग-प्रातरनुवाक आश्विनशस्त्र । 

है परमात्मन्‌ ! आप बहुत कर्मों से युक्त तथा इन्द्रियों को पुष्ट करने वाली, गौश्रों आदि सम्पत्ति 
तथा विद्या, ज्ञान ग्रादि को प्राप्त कराने वाली, प्रशंसनीय वाणी को तथा ग्रन्न को निरन्तर भक्ति 
करने वाले उपासक के लिए प्राप्त कराइये । हे परमेश्‍वर ! ग्रापकी कृपा से हमारे पुत्र तथा पोत्र 
बंश का विस्तार करने वाले तथा विद्या-सुख के प्रचारक हों। श्रापकी कृपा करने वाली बुद्धि हमारे 
लिए प्रकाश देने वाली हो । 


७७. प्र होता जातो महान्नभोविन्नूषद्‌मा सीददपां विवते । 


दघद्यो घायी सुते वयांसि यन्ता वसूनि विधते तनूपाः । 

ऋषि-वत्सप्रि। सामग-कश्यप | विनियोग-पूवेवत्‌ । 

जो परमात्मा कर्मों के फल को प्राप्त कराने वाला, प्रसिद्ध, सद्गुणों से पुज्य, श्राकाश में सवेत्र 
ब्यापक तथा उसको उत्तम रूप से जानने वाला, मनुष्यों के हृदयों में निवास करने वाला है, वही 
धन्तरिक्ष में तथा सब प्रजाग्रों में वर्तमान है । जो सद जगत्‌ को धारण कर रहा है वही तु उपासक 
के लिए ग्रन्न, ग्रायु तथा सुखों को धारण करावे। शरीर का रक्षक तथा सबका नियन्ता परमेश्वर 
तुझ परिचर्या करने वाले के लिए घन ग्रादि सुख-साघन प्रदान करे । 
७५. भ्र सम्राजमसुरस्य प्रशस्तं पु सः कृष्टीनामनुमाद्यस्य । 


इन्द्रस्येव प्र तवसस्कृतानि वन्दद्वारा वन्दमाना विवष्टु । 

ऋषि-वसिष्ठ । सामग-ग्राङ्गिरस घृताचि । 

मनुष्य का कतंव्य है कि वह्‌ प्राणप्रद, पोरुषयुक्त, मनुष्यों के द्वारा स्तुति करने योग्य, शक्ति- 
शाली, सूर्य के समान परमात्मा के उत्कृष्ट शोभनीय स्वरूप को जाने और उसके स्तुति प्रमुख, सबके 
द्वारा स्तुति किये जांने योग्य कर्मो को करने की श्रभिलाषा करे | 
७६. अरण्योनिहितो जातवेदा गर्भ इवेत्‌ सुभृतो. गभिणीनिः। 

दिवेदिव ईड्यो जागृव ह विष्म डद मनुष्येभि रग्निः । 

ऋषि-विश्वामित्र । प्रासाह नामक सामगान का भरद्वाज ऋषि । वरुणप्रघास स्रादि याग में 
अग्नि-प्रणयत्त आ्रादि कार्य में विनियोग है । उपमा प्रलङ्कार टे । 

वेदप्रक़ाग, प्राणियों का जानने वाला वह परमात्मा श्ररणियों (ग्नि प्रज्वलित करने वाली दो 
समिघाग्रों) के समःन ग्रात्मा श्रौर प्रब !ग्रो ३ म्‌) के मध्य मं उती प्रक्रार स्थित है जिस प्रकार 
गर्भवती स्त्रियों के द्वारा दर्भ एच्छी प्रकार श्रदुश्य झूए से धारण क्रिया जाता है। वह परमात्मा 
प्रतिदिन सावधान तथा भक्ति-मःअन-सम्;म्न मनुष्यों क द्रः गा स्ता; [थे जाने योग्य है । 
८०. सनादग्ने मृणसि यातुधानान्‌ न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्दुः । 

अनु दह्‌ सह मूरान्‌ कयादो मा ते हेत्या मुक्षत दव्यायाः । | 

ऋषि-पायु। इस 'राक्षोघ्त' नामक सानगान का वेरत्रानर अग्नि का प्रत्र ऋषि है । सक्षवों के 
हनन के लिये जय प्रादि में विनियोग है। 


i 
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है परमात्मन्‌ ! श्राप चिरकाल से पीडादायक बाहर श्रौर अन्दर के इात्रुश्रों को नष्ट करने वाले 
हैं । वे राक्षस (काम-क्रोध ग्रादि) आध्यात्मिक संग्रामों में ्रापको नहीं जीत सकते । आप उन माँस- 
भक्षक दुष्ट रोगों तथा दुगु'णों को अपने तेज से भस्म कर दीजिये । ग्रापके दिव्य सामर्थ्यरूपी शस्त्र से 
वे बच न पावें। 


नवमी दशति (खण्ड) 
देवता--अग्नि । छन्द-श्रनृष्ट्प्‌ (ग्रोठ-ग्राठ अक्षर के चार चरण=कुल३२ ्रक्षर) स्वर-गान्धार। 


5१. अग्न ओजिष्ठमा भर दयुम्नमस्मभ्यमध्रिगो। प्र नो रावे पनीयसे रत्सि वाजाय पन्थाम्‌ । 
ऋषि--गयत्रि । 'पाथ' नामक दो साम हैं। विनियोग -प्रातरनुवाक तथा ग्राश्विनशस्त्र में । 
नहीं रुकी हुई गतिवाले, ग्रक्षय शक्तिशाली परमात्मन्‌ ! आप ग्रत्यन्त बलयुक्त ज्ञानरूप घन 

हमारे लिये प्रदान कीजिये और प्रशंसनीय धन तथा मन्न कें पाने के लिये हमको उपाय तथा मार्गे 

बताइये तथा तैयार कीजिये । 

८२. यदि वीरो अनुष्यादग्निमिन्धीत मर्त्यः । आजु ह्‌ वद्धव्यमानुषक्‌ आर्म भक्षीत देव्यम्‌ । 
ऋषि-वामदेव वा भरद्वाज । इस बृहत्‌ नामक सामगान का अग्ति के आधान में विनियोग है । 
यदि मनुष्य परमात्मा का ध्यान करे श्रोर उस परमात्मा की निरन्तर ग्रच्छी प्रकार उपासना 

करता रहे तथा ग्रात्म-समर्पण कर दे तो वह बीर होकर श्रेष्ठ सुखों तथा मोक्ष के आनन्द को भोग 

सकता है । 

८३. त्वेषस्ते धुम ऋण्वति दिवि सञ्छुक्र आततः । 


स्रो न हिद्य॒तात्वंकृपा पावक रोचसे। 
ऋषि भरद्वाज । इस 'याम' नामक साम का वितियोग धूम के उदय होने पर है 
(लाट्यायन श्रौतसूत्र )। उपमा ग्रलंक्ार है। 
हें पवित्र करने वाले परमात्मन्‌ ! प्रदीप्त तथा तेजस्वी आपका शुद्धि करने वाला तथा दुष्टों को 
कंपाने वाला बल श्रौर मन्यु समस्त ्राक्ाश में तथा दिव्यगुणों में फेल रहा है। ग्राप निश्चय ही 
सूर्य के समान सामथ्यं युक्त दीप्ति से सब जगह प्रकाशित हो रहे हैं । 
८४. त्वं हि क्षेतवद्‌ यशोऽग्ने मित्रो न पत्यसे । त्वं विचषंणे श्रवो बसो पुष्टि नः पुष्यसि । 
ऋषि - भरद्वाज । इस 'बृहत्‌' नाम सामगान का प्रातरनुवाक तथा आशिविनदास्त्र में विनियोग 
है। उपमा अलंकार । 
` हे विशेष रूप से सथ के देखने वाले, जगत्‌ के आधार परमात्मन्‌ ! श्राप सूर्थ तथा मित्र के 
समान, पृथिवी के हितकारी तथा सबको जोवन धारण कराने वाले ग्रस्न, धन तथा बल के स्वामी हैं 
(हम उसे प्राप्त करें) । श्राप उस अन्त घन तथा यश॒ को पुष्टिकारक वस्तुओं के समान हा बढ़ाते हैं । 
८५. प्रातरग्निः पुरुप्रियो विश स्तवेतातिथिः । विइवे यस्मिन्नमत्ये हव्यं मर्तास इन्धते । 
ऋवि-मरक्तवाहा द्वित । कुमुद का पुत्र बृहत्‌ इस साम का गायक है । वितियोध-प्रातरनुवाक 


आश्विनशस्त्र में । 
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सब का प्यारा, भक्त को धन देने वाला, समस्त प्रजा का पुज्य, सदा गतिशील परमात्मा की 
विशेष रूप से प्रातःकाल के समय स्तुति करनी चाहिए जिस अमर प्रभु के लिए सब मरणधार्मा मनुष्य 
देने योग्य शुभ कमफल को समर्पित कर देते हैं । 


८६. यद्‌ वाहिष्ठं तदग्नये बुहदचं विभावसो । महिषीव त्वद्‌ रयिस्त्वद्‌ वाजा उदीरते । 

ऋषि-वसूयु ग्रात्रेय (अनेक) । वाहिष्ठीय और मंहिष्ठीय नामक इन दो स।मों का गायक 
ग्रग्नि ऋषि है । विनियोग--प्रातरनुवाक श्रौर ग्राश्विन शस्त्र में-विशेष रूप से तो अश्वमेध याग 
के पौष्णेष्टि में स्विष्टकृत्‌ प्रकरण में याज्या रूप से । 

जो प्राप्त करने योग्य तथा समर्पित करने योग्य भक्ति रूप घन है वह परमेश्‍वर के लिए भट है। 
हे विशेष प्रकाश युक्त परमात्मन्‌ ! आप सबसे अधिक प्रकाशित होइये और घन तथा अन्न हमारे 
लिए प्रदान कीजिये । जैसे. पृथिवी से अन्न प्रादि उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार महान्‌ श्रापकं पास से 
धन, भ्रन्त ग्रौर बल उत्कृष्ट रूप से प्राप्त होते हैं । 


८७. विशो विशो वो अतिथि वाजयन्तः पुर प्रियस्‌ । 

अग्नि वो दुर्यं वचः स्तुषे शूषस्य मन्मभिः । 

-ऋषि-गोपवन वा सप्तवध्रि । इस 'विशो विशीय' नामक साम का अग्नि ऋषि है अ्रथवा इडा- 
| पुष्टि-प्रन्न से युक्त इस साम का नाम 'शागे' है। विनियोग--व्योप्रविशवदेवस्तुद्याग में पञ्च शार- 
| दीय प्रकरण में श्राज़्यशस्त्र रूप से। 
| हें भ्रन्त और बल के चाहने वालो पुरुषो ! प्राणिमात्र के पूज्य, सर्वव्यापक, सबके प्यारे, घर 
| तथा शरीर के हितकारी जिस परमात्मा से भ्रन्न तथा बल की याचना करते हो मैं (परमेश्वर म्रथवा 
उपासक) उसी की बल तथा सुख के लाभ के लिये मनन करने योग्य वेदमन्त्र से तुम्हारे लिये स्तुति 
| (गुण-वर्णन) करता हूँ । 


८८. बृहद्‌ वयो हि भानवेऽर्चा देवायाग्नये । यं मित्रं न प्रशस्तये मर्तासो दघिरे पुरः । 
ऋषि-्रात्रेय पुरु। 'कनीनिका' नामक दो सामों का प्रजापति वा अत्रि ऋषि है । प्रातरनुवाक 
आर ग्राश्विनशस्त्र में विनियोग है । 
है मनुष्य ! तू उसी प्रकाशमान दिव्य गुणयुक्त परमात्मा के लिए श्रपनी सारी आयु और अपने 
महान्‌ प्रेम को भेंट कर दे, जिसको मननशील मनुष्य उत्तम कीति के कारण मित्र (=बन्धु तथा सूर्य) 
के समान मानकर स्तुति के लिए सदा साक्षात्‌ किये रहते हैं । 


८९. अगन्म दूत्रहन्तमं ज्येष्ठमरिनिमानवम्‌ । यः स्म भुतदंन्नाक्षे बृहदनीक इध्यते । 


ऋषि-्रात्रेय गोपवन । श्रोतवंण साम है। विनियोग पूर्ववत्‌ । 

हम रोग, पाप. ग्रादि दुष्टों के विनाश करने वाले, महान्‌, श्रेष्ठ, मनृष्यों के हित करने वाले उस 
परमात्मा को प्राप्त होते हैं । 

वह प्रसिद्ध तथा व्यापक किरणों वाले सूर्ये में, नक्षत्रों के समूह में तथा अन्व तेजोमय लोकों 
आर महासमुद्र तथा श्राकाश में सबंत्र प्रकाशित हो रहा है। 
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९०. ज्ञातः परेण थर्सणा यत्‌ सवद्धिः सहाभुवः । 
पिता यत्कशयपस्याग्निः श्रद्धा मातासनुः कवि: । 


ऋषि-वामदेव, कश्यप, मनु । इस 'स्वयोनि’ नांमक साम का कश्यप ऋषि है, वा “इन्द्रिय! 
तथा 'प्रिय' नाम के इस साम का इन्द्र ऋषि है। अग्नि के आधान के प्रकरण में ग्रग्नि की स्तुति में 
विनियोग है । 

जो परमात्मा सूर्य का भी उत्पन्न करने वाला तथा योगियों का रक्षक है और जो ग्राकाश 
श्रादि पञ्चभूतों के साथ मिला हुग्रा--प्रकृति में सर्वव्यापक, श्रेष्ठ, तपस्या आदि कर्मों से आत्मा में 
प्रत्यक्ष किया जाता है उसको श्रद्धा =भ्रास्तिक बुद्धि और क्रान्तदर्शी मननशील मन माता के समान 
प्रकट करने वाले हैं-श्रर्थात्‌ श्रद्धा तथा मनन से ही उसका साक्षात्कार होता है। तथा मननशील 
वेदज्ञ कवि पुरुष ही परमात्मा का मान करने वाला=ठीक प्रकार पता लगाकर वर्णन करने वाला 
होता है। 

दशमी दशति (खण्ड) 
देवता--ग्रग्नि | छन्द-श्रनृष्ट्प्‌ । स्वर-गान्धार। 


९१. सोमं रएजानं वरुणमग्निमन्वार भामहे । आदित्यं विष्णु सूर्य ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌ । 
ऋषि-तापस अग्नि ।'सामग-बृहस्पति । विश्वेदेवाः के रूप में अरिन देवता । विनियोग -महा- 
ब्रत याग में श्रर्िनिमारुतशस्त्र रूप से । 
सोम सब जगत्‌ के उत्पादक, प्रकाशमान, स्वीकरणीय नाशरहित, व्यापक, सबको प्रेरणा देने 
वाले, महान्‌, वेदों के पति, अग्रणी परमात्मा को हम रक्षा के लिए प्रतिदिन स्मरण करते तथा 
बुलाते हैं । 
९२. इत एत उदारहन्‌ दिवः पृष्ठान्या रुहन्‌ । प्र भूजंयो यथा पथोद्‌ द्यामद्भिरसो ययुः । 
ऋषि--वामदेव । सामग-प्रङ्गिराः वा यम । देवता-अङ्गिरिस रूप में श्ररिनि । प्रेष रूप से विनि- 
योग हू । 
ये श्रङ्गिस=ग्रांग के समान अङ्गो में वीर रस भरे हुए ब्रह्मवेत्ता तपस्वी य हाँ से प्रकाशमय 
स्थानों को प्राप्त होकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लोकों को श्रौर अन्त में ब्रह्मलोक मोक्षपद को उसी प्रकार प्राप्त 
कर लेते हैं जिस प्रकार पृथिवी के जीतने वाले राजा लोग विजय के पदचात्‌ श्रेष्ठ मार्गों पर चला 
करते हैं । 
६३. राये शग्ने महे त्वा बानाय समिघोमहि । 
ईडिष्वा हि महे वृषन्‌ द्यावा होत्राय पृथिवी । 
ऋषि-वामदेव । सामग-ग्रसित । प्रेषरूपः से विनियोग । 
हे मन चाहे सुखों को वर्षा करने वाले परमात्मन्‌ ! महान्‌ ऐश्वय प्राप्ति के लिए तथा अपनी 
भक्ति का दान करने के लिए हम ग्रापका अच्छी प्रकार से घ्यान करते हैं | ग्राप बड़े बड़े यज्ञ = श्रेष्ठ 
तम कमो के करने के निमित्त द्यौलोक और पृथिवी लोक के गुणों का हमारे लिए वर्णन कीजिये । 
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&४. दधन्वे वा यदीमनु वोचद्‌ ब्रह्म ति वेरु तत्‌ । 
परि विशवानि काव्या नेमिइचक्रमिवाभुवत्‌ । 
ऋषि -सोमाहुति । सामगायक-त्वष्टा । विनियोग-श्रातरनुवाक में, ्रास्विनशस्त्रमें -आग्नेय 
ऋतु में । अभिष्लविक के दूसरे दिन प्रथवा चोबीसवें दिन ग्राज्यशस्त्र रूप में । 
ब्रह्मयज्ञ करगे वाला मनुष्य परमात्मा को लक्ष्य करके जिस यज्ञ श्रादि को धारण करता है और 
_ जो वेदरूपी स्तोत्र का पाठ करता है उस सबको वह परमेश्‍वर जातता है और स्वीकार करता है। 
जिस प्रहार रथ के पहिये का परिधि (हाल) पहिये को सब ओर से घेरे रहता है उसी प्रकार वह 
परमात्मा सब सृष्टि की रचनाओं में तथा वेदरूपी काव्यों में ब्यापक होकर स्थिर है। 


8५. प्रत्यग्ने हरसा हरः श्वुणाहि विश्वतस्परि । यातुधानस्य रक्षसो बलं न्युब्ज वीर्यम्‌ । 


ऋषि-पायुः। इस 'रश्नोघ्न' नामक साम का ऋषि श्रगस्त्य है। प्रातरनुवाक आश्विनशस्त्र में 
वितियोग है । 
हे परमात्मा ! श्राप विश्व में फेले पीडादायक रोगों तथो हिंसक दुष्ट पुरुषों के, दूसरों का प्राण 
हरण करने वाले श्रत्याचार रूपी बल को ग्रपने तेज से नष्ट कर दीजिए और दुष्टों तथा रोगों की 
शक्ति को भग्न कर दीजिये। 


&६. त्वमग्ने वस्‌रिह रुद्रां श्रादित्यां उत । यजास्वघ्वरं जनमनुजातंधृतप्रुषम्‌ । 
ऋषि-प्रस्क्रण्व । सामगायक-मनु । वितियोग-प्रातरनुवाक और आश्विनशस्त्र में । विशेषकर' 
गग त्रिरात्र याग के शिष्ट दिन में । 
हे परमात्मन्‌ | आप इस संसार में २४ वर्ष तक ब्रह्मचयें रखने वाले 'वसु' नामक, ४४ वर्ष तक 
ब्रह्मचयं रखने वाले 'संद्र' नामक तथा ४८ वर्ष तक ब्रह्मचर्यं रखने वाले 'ग्रादित्य' नामक विद्वानों से 


गौर सबके रक्षक, श्रहिसक, यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले, मनन करने की शक्ति से उन्ततिशील भ्रौर 
ज्ञान, कर्म तथा तेज से पूर्ण जनों से हमारा सत्सङ्ग क राइये । 


—o—— 


दूसरा प्रपाठक 


( ९७ से १९३ मन्त्र तक ) 
पहली दशति ग्यारहवां (खण्ड) 
देबता--श्रर्नि । पाँचवें मन्त्र में “पवमान'=पवित्र करने वाला ग्रग्नि तथा छठे मन्त्र में 'अदिति' 
=प्रखण्डनीय त्रर्नि ही देवता है । उष्णिक्‌ छन्द ८-८ अक्षर के पहले झोर दूसरे चरण तथा १२ 
अक्षर का तीसरा चरण--कुल २८ प्रक्षर। ऋषभ-स्वर । 
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€७. पुरु त्वा दाशियां बोचेऽरिरग्ने तव स्विदा ।. तोदस्येव शरण श्रा महस्य ॥ 

ऋषि दीर्घतमाः । इस मन्त्र में पांच सामगान हैं, जिनमें दो का ऋषि तोद है भ्रौर तीन का 
दीर्घतमा ग्रथवा पांचों का ही 'तोद' वा 'दीघंतमस' ऋषि है (श्रार्षय ब्राह्मण) । प्रातरनुवाक में 
विनियोग है । उपमा भ्रलंकार । 

हे परमात्मन्‌ ! बड़े शिक्षक तथा गृहस्थ के आश्रम में जिस प्रकार शिष्य तथा सेवक रहता है 
उसी प्रकार सर्वस्व दान कर देने गाला भक्त सेवक मैं आप स्वामी की ही शरण का सहारा लेता हँ 
श्रौर ग्रापकी ही बहुत प्रकार से स्तुति करता हूँ । 
९५. प्र होत्रे पुव्य॑ वचोऽग्नये भरता बृहत्‌ । विपां ज्योतोंषि बिञ्रते न वेधसे ॥ 

ऋषि--विश्वा मित्र । 'प्रहित' नामक दो सामों का 'श्यावाइव क्रषि है । विनियोग पुवंवत्‌ । 

है मनुष्यो ! बुद्धिमान्‌ के तेजों तथा सूर्य ग्रादि प्रकाशों को धारण करने वाले सबके विधाता के 
समान- अपने समान स्वय-ग्रनुपम सुखदायक परमात्मा के लिए तुम बड़े ज्ञान से युक्त वेदमन्त्रों का 
उच्चारण करो । 
९९. ग्रग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो। भ्रस्मे देहि जातवेदो महि भवः ॥ 

गोतम ऋषि । प्रजापति ऋषि के दो सामगान हैं-श्रुधी, श्रुद्धी; श्रुद्धा अथवा सत्य जिनका 
नाम है । ` 

हे बल के पुत्र, श्रात्मबल के पालक परमात्मन्‌ ! श्राप गो आदि पशुओं के तथा प्रकाश, श्रन्न 
श्रौर विज्ञान के स्वामी हैं । हे सर्वज्ञ तथा प्रकाश से बुद्धितत्त्त्र को फेलाने वाले प्रभो ! आप हमारे लिए 
बहुंत-सा ज्ञान तथा ग्रन्न दीजिय । 
१००. भग्ने यजिष्ठो ग्रध्वरे देवान्‌ देवयते यज। होता मन्द्रो वि राजस्यति स्रिधः ॥ 

ऋषि--विश्वा मित्र । सामगायक प्रजापति के तीन सामगान हैं। एक का नाम-'सद' और दूसरे 
तथा तीसरे का नाम हविर्न है । शेष पूर्ववत्‌ । 

हे परमात्मन्‌ ! सबसे श्रेष्ठ यज्ञों के करनेवाले, कर्मेफल-दाता तथा ग्रानन्ददायक आप हिसा- 
रहित श्रेष्ठ कामों में विद्वानों को संगति श्रौर दिव्य गुण-कमं-स्वभावों को चाहने वाले पुरुष के लिये 

दिव्य गुणों को प्राप्त कराइये । श्राप काम, क्रोध ग्रादि शत्रुओं पर शासन कर हमारी उपासना में 

बिशेष रूप से प्रकाशित होइये । 
१०१. जज्ञानः सप्त मातृभिमंधामाशासत श्रिये । श्रयं ध्रुवो रयीणां चिकेतदा ॥ 

ऋषि - त्रित | सामगान कर्त्ता त्वष्टा | शेष पूर्ववत्‌ । 

गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, बृहतो, पड क्ति, त्रिष्टुप्‌ और जगती--इन सात छन्दों से तथा सात 
ज्ञान-साधनों और सात मुख्य प्राणों से साक्षात्‌ किया गया यह ध्रुव, नित्य परमात्मा हमारे कल्याण 
के लिये उपदेश देता है तथा घत-ऐखर्पो का स्वामी प्रोर देने वाला है । 


१०२. उत स्या नो दिवा मतिरदितिरूत्या गमत्‌ । सा शन्ताता मयस्कर इप ल्िधः ॥ 
इरिम्बिठि--ऋषि । सामगायक- प्रदिति । विनियोग पुरवेबत्‌ । १ 
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परमेश्वर की कृपा से वह ग्रखण्डनीय, दृढ़ मननशक्ति तथा बुद्धि प्रतिदिन हमारी रक्षा के लिये 
प्रकाशार्थ हमें प्राप्त हो ओर शान्तिदायक सुखको प्रदान करे तथा अविद्या आदि शत्रुओं को नष्ट करे। 


१०३. ईडिष्वा हि प्रतीव्यां३ यजस्व जातवेदसम्‌ । चरिष्णुधुममग्‌ भी तशोचिषम्‌ ॥। 
ऋषि--विश्वमना: । सामगायक्र--वृकजम्भा | विनियोग पूर्ववत्‌ । 
हे मनुष्य ! तू काम-क्रोध ग्रादि श्रात्मा के शत्रुग्रों के विनाशक, सवैज्ञ, वेदोंके प्रकाशक, गअविद्या- 
नाशक तेज से युक्त, व्यापक ज्ञान-साधनों से सम्पन्न, नित्य, तेजस्वी, अमर परमात्मा के गुणों का 
वर्णन कर तथा उसी की पूजा कर । 


१०४. न तस्य मायया च न रिपुरीशीत मर्त्यं: । यो श्रग्नये ददाश हव्यदातये ॥ 
ऋषि--विश्वमना । इस 'राक्षोघ्न' नामक साम का 'ग्रगस्त्य' ऋषि है । 
उस मनुष्य को कभी कोई शत्र. रोग श्रादि अथवा काम-क्रोध आदि अथवा दुष्ट पुरुष छल से 
भी वश में नहीं कर सकता जो कि ज्ञानदाता परमात्मा के लिए अपने ग्रापको समर्पित (भेंट) 
कर देता-है। 


१०५. प्रप त्यं वृजिनं रिपुः स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ । दविष्ठमस्य सत्पते कृधी सुगम्‌ ॥ 
ऋषि--भरद्वाज ऋजिष्वा । 'सौमक्रतव? श्रौर 'बृहदाग्नेयीय’ नामक साम है । विनियोग-- 
दशरात्र याग के चौथे दिन प्र-उ)ग शस्त्र रूप से । 
है सज्जनों के पालक परमात्मन्‌ ! श्राप उस त्यागने योग्य पापी रात्र, चोर, दुःख देने वाले 
मनुष्य को दूर से द्र कीजिये ग्रथवा उसको भ्रच्छे मागं पर चलने वाला बनाइये और हमारा मार्ग 
सुगम कीजिये । 
१०६. श्रुष्ट्यग्ने नवस्य मे स्तोमस्य वीर विइपते । नि मायिनस्तपसा 'रक्षसो दह ॥ 
विश्वमना --ऋषि । 'राक्षोघ्न' सामगान का भ्रगस्त्य ऋषि है । शेष पूववत्‌ । 
है वीर, प्रजा के रक्षक, परमात्मन्‌ ! आप मेरे इस समय के स्तोत्र को सूनिये ग्रोर शीघ्र ही 
छली-कपटी राक्षसों तथा रोगों श्रोर पापों को श्रपने तेज से पूरी तरह से भस्म कर दीजिए । 
दूसरी दशति बारहवां खण्ड 
देबता-अ्ररिन । छन्द-ककुप्‌ उष्णिक्‌ (जिसमें पहला ८ क्षर का दूसरा १२ अक्षर का और 
तीसरा ग्राठ ग्रक्षर का चरण हो, ऐसा उष्णिक्‌ । स्वर-ऋष भ । 
१०७. प्र मंहिष्ठाय गायत ऋताव्ने बहते शुक्रशोचिषे । उपस्तुतासो अग्नये ॥ 
ऋषि-मौभरि, प्रयोग भागेत्र | सामगायक--इन्द्र वा व्रमिष्ठ वा ग्रसित । विनियोग - प्रात- 
रनुवाक तथा ग्रादिविनशस्त्र में । 
हे समीप पहुँचे हुए स्तुति करने वाले मनुष्यो ! . तुम,मत्र श्रेष्ठ दानी, श्रेष्ठतम सृष्टिरूपी यज्ञ 
रचने वाले, सत्यस्वरूप, शुद्ध, तेजस्वी महान्‌ परमात्मा का उत्तम रूप से गुणगान करो | 
१०८. प्र सो श्रग्ने तवोतिभिः सुंवीराभिस्तरति वाजकर्मभिः । यस्थ त्वं सख्यमाविथ ॥। 
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सौभरि--ऋषि । इस वा जभूत्‌, वाजामृत्‌ ग्रथवा 'वाजाभर्मीय' नामक सामका ऋषि भरद्वाज है। 
श्राभिप्ल विक उक्थ में प्रशास्ता से पढ़े जाने वाले शस्त्र में विकल्प से विनियोग है। 


हे परमात्मन्‌ ! आप जिस मनुष्य के साथ सखा-भाव को प्राप्त होते हैं वह उत्तम शक्तिसम्पन्न 
रक्षा के सांघनों द्वारा और अन्न के उत्पादन, ज्ञान-सम्पादन तथा बल के साधनों से सब विघ्नों को 
धार कर जाता है। 


१०६. तं गुर्धया स्वणंरं देवासो देवमरति दधन्विरे । देवत्रा हव्यम्‌ हिषे ॥ 
ऋषि तथा सामगायक-सौभरि। महाब्रत याग के निष्क्रेवल्य प्रयोग में विनियोग है । 


हें मनुष्य ! विद्वान्‌ जिसका ध्यान करते हैं, ऐसे सुख के नेता, दिव्य, स्वामी परमात्मा की तू 
स्तुति कर | वह परमात्मा देवताग्रों-विद्वानों,/पञ्चभूतों और इन्द्रियंमें शक्ति, ज्ञान आदि पहुंचाता है । 


११०. मा नो हृणीथा भ्रतिथि वसुरग्निः पुरुप्रशस्त एषः । यः सुहोता स्वध्वरः ॥ 
ऋषि-सौभरि श्रथवा प्रयोग । सामगायक पत्थ । 
हे मनुष्यं ! तू उस पूज्य सर्वव्यापक परमात्मा से दूर न हट । उसको निकट समझकर उसका 


ध्यान कर । वह बड़ी प्रशसा तथा श्रादर के योग्य सवरमें बसा हुआ तथा सबको बसाने वाला पर- 
मात्मा है जो श्रच्छे पदार्थों का देने वाला और हिंसारहित कामों का करने वाला है । 


१११. भद्रो नो ग्रग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः । भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ 


ऋषि-सौभरि। सामगायक-_देवानीक । विनियोग उक्थक्रलु में तृतीय सवन में प्रशास्तृ व्यव- 
हायंशस्त्र रूप से । 


प्रच्छी प्रकार से ध्यान किया हुम्रा परमेश्‍वर रोर हवन किया हुआ भ्रग्नि हमारा कल्याण करने 
वाला हो। है उत्तम ऐश्वर्य शाली परमेश्वर ! हमारा हिंसारहित यज्ञ, हमारा दान ग्रोर हमारी 
स्तुतियाँ भी कल्याणकारिणी हों । 


११२. यजिष्ठं त्वा क्वृमहे देवं देवत्रा होतारममत्यंम्‌ । श्रस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ 

सौभरि --ऋषि । सामगानकर्ता-गोतम वा सध्य । विनियोग-पुवतूवे । 

हे परमात्मन्‌ ! हम उपासक इस श्रेष्ठतम सृष्टि-रूपी यज्ञ के अच्छे प्रकार करने वाले, पूज्य, 
सर्वश्रेष्ठ, देवों के भी देव महादेव, सुख के देने वाले, ्रविनाशी श्रापको स्मरण तथा स्वीकार करते हैं। 


११३. तदग्ने ययूम्नमा भर यत्‌ सासाह सदने कं चिदत्रिणम्‌ । मन्यु जनस्य दूढ्यम्‌ ॥ 
ऋषि-सोभरि। 'संवर्ग! नामक सामका जमदग्नि ऋषि है । 
हे परमात्मन्‌ ! आप हमारे लिए ऐसे बल तथा भ्रन्न श्रादि धन को प्राप्त कराइये जो हमारे 
घर में श्राने वाले सभी चोर-पापी ग्रादि दुष्ट पुरुषों को दबा सके ग्रौर ऐसा ज्ञान दीजिये जो हमारे 
हृदय में वर्तमान, बुद्धि के नाशक, भ्रम्यासी जन के शत्र, प्रज्ञान क्रोध भ्रादि को नष्ट कर सके । 


११४. यहा उ विशफतिः शितः सुप्रीतो मनुषो विशे। विइवेदरिनः प्रति रक्षांसि सेघति ॥ 
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विश्षमना - ऋषि। 


जब कि प्रजा का पालक सुक्ष्म परमेश्बर मनुष्य के हृदय-छ्पी घर में भक्ति द्वारा अनुकूल तथा 
प्रसन्न किया जाता है तभी बह सभी विघ्नकारक दुष्टों तथा रोगों आदि को निवृत्त करता है । 


—o— 


~ C ध्ट 
एन्द्र पवं (काण्ड) द्वितोय अध्याय 
(११५ से ६६ मन्त्र तक) (११५ से २३२ मन्त्र तक) 
देनता- इन्द्र । छन्द-गायत्री । 
तीसरी दशति प्रथम खण्ड 
ऋषि १ शंयु बाहुस्पत्य, भरद्वाज । २, ४, ५ श्रुकक्ष। ३ हर्यत प्रागाथ। ६ इन्द्रमातरः 
देवजामयः । ७, ८ गोषूक्ति तथा श्रश्वसूक्ति । &, १०' आङ्गिरस मेधातिथि--काण्व प्रियेमेघ । 
११५. तद्ठो गाय सुते सचा पुरुहृताय सत्वने । शं यद्गवे न शाकिने ॥ 
यहाँ प्रन्तरात्मा के लिये प्रेष ग्राज्ञा है तथा उपमा प्रलङ्कार है । हे जीवात्मा, तु स्वयं तथा 
्रन्यों के साथ मिलकर अपने ग्राध्यात्मिक यज्ञ (उपासना) में उस स्तुति का गान कर, जो कि स्तोता 
के लिये कल्याणकारी है ग्रौर सदा एकरस रहने बाले, बलशाली सत्यस्वरूप, काम-क्रोधादि नाशक, 


दुष्टों की ताडना करने वाले शक्तिमान्‌ इन्द्र= ऐइवर्यंशाली परमात्मा के लिये उसी प्रकार की जाती है 
| जिस प्रकार गौ, पृथिबी तथा वाणी के निमित्त बेल, किसान, राजा तथा विद्वान्‌ की स्बुति (गुणचर्चा) 
की जाती है । 
११६. यस्ते नूनं शतक्रतविन्द्र धयुर्तितमो मदः । तेन नूनं मदे मदेः ॥ 
| इसमें यमक तथा भनुप्रास ग्रलङ्कार है । 'मद” शब्द का तीन बार प्रयोग तो बहुत ही मधुर 
प्रतीत होता है । 
सेकडो (ग्रसंख्य) बुद्धियों तथा कर्मों से - युक्त हे परमात्मन्‌ ! जो ग्रापका निदचय ही प्रत्यन्त 
ऐइवर्यंशाली श्रानन्द है उसके द्वारा परमानन्द रूपी मोक्षसुख में मग्न कर ग्राप हमको भी ग्रबश्य 
आनन्दित करें । 
११७. गाव उप वदावटे मही यज्ञस्य रप्सुदा । उभा कर्णा हिरण्यया ॥ 


हमारी वाणियाँ रक्षक परमेश्वर का गुणगान कर्‌ । श्रेष्ठतम कर्मों के करने के लिये बनी हुई यह 
विशाल पृथिवी उत्तम फल देने वाली तथा वेदवाणी से भरपुर हो । पृथिवी घौर दौलोक तथा माता 
भूमि प्रोर पिता परमेश्वर दोनों हमारे लिए प्रकाशमय-पद प्राप्त कराने में साधन हैं। 


११८. अरमइवाय गायत श्र्‌ तकक्षार गवे । अरमिन्त्रस्य धाम्ने ।। 
ओज. है वेदज्ञान को हृदय में धारण करने वाले मनुष्यो ! तुम सब शीघ्र सब स्थानों पर पहुंच जाने 
वाले साघन मन के गुणों की ग्रच्छी प्रकार वर्णन करों | ज्ञान-स्वरूप आत्मा तथा इन्द्रियों के गुणों को 


अच्छी प्रकार समझो श्रोर ऐश्वर्यशाली परमात्मा के सत्‌ तित्‌, ग्रानन्द-स्वरूप का भच्छी प्रकार 
गान करो । 
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११९. तमिन्द्रं वाजयामसि महे बत्राय हुन्तवे । स बुषा कृवभो भुवत्‌ ॥ 


बड़े हिंसक पुरुषों तथा काम, क्रोध आदि बृत्रों के नाश के लिये हम उस ऐखबयेज्चाली परमात्मा : 
का ज्ञान प्राप्त कर आत्मिक बल प्राप्त करते हैं । वह ज्ञान ग्रौर श्रानन्द को बरसाने वाला वास्तव में 
समथं है । - 
१२०. त्वमिन्द्र बलादधि सहसो जात ओजस: । त्वं सन्‌ वृषन्‌ वृषेदसि ॥ 

हे इन्द्र परमेश्वर ! आप बल, सहनशक्ति तथा ग्रोज रखने के कारण प्रसिद्ध हैं। हे सुख की 
वर्षा करने वाले प्रभो ! श्राप वास्तवमै सब के मूलकारण. सर्वश्रेष्ठ तथा ग्रानन्द की वर्षा करनेवाले हैं । 


१२१. यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्‌ यद्भूमि व्यवतंयत्‌ । चक्राण ओपशां दिवि ॥ 
उपासना-रूपी ब्रह्मयज्ञ से ईश्वर की भक्ति में बद्ध होती है । वह परमेश्वर सर्वत्र भूमिमें व्यापक 


८ 


है और द्योलोक तक में उसकी महिमा का विस्तार हो रहा है। 


२६ 


१२२. यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ । स्तोता मे गोसखा स्यात्‌ ॥ 

हे परमेश्‍वर ! जिस प्रकार श्राप ग्रकेले ही ज्ञान, जीवन तथा धन के स्वामी हैं उसी प्रकार मै. 
भी हो जाऊं! इन्द्रियों तथा वाणी का साथी मेरा मन आपकी स्तुति करने वाला होवे । 
१२३. पन्यंपन्यमित्‌ सोतार आ धावत मद्याय । सोमं वीराय शूराय ॥ 

हे ज्ञान प्राप्त करने वाले मनुष्यो ! तुम आनन्दमय, वीर, सबको प्रेरणा देने वाले, बलवान्‌, 
इन्द्र परमेश्वर के लिये उत्तम-उत्तम भक्ति के रस को प्राप्त कराग्रो । 


१२४. इदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णमुदरम्‌ । भ्रनाभयिन्‌ ररिमा ते ॥ 

हे सब जगह बसने वाले ग्रौर सबको बसाने. वाले निर्भय परमेश्वर ! इस सम्पादित किये गये 
अपने जीवन की सामर्थ्यं को आपके लिए समपित करते हैं, आप इसको अच्छी प्रकार स्वीकार कीजिये 

चौयी दशति दूसरा खण्ड 

ऋषि -१, २ सूतकक्ष बा श्र तक्ष वा सुकक्ष; ३ भरद्वाज, ४ श्रूतकक्ष, ५, ६ मधुच्छन्दा; ७, 
६, १० त्रिशोक; ऽ वसिष्ठ । 
१२५. उद्‌ घेदभि भृतामघं वृषभं नर्यापसम्‌ । अस्तार मेषि सूर्य ॥ 

हे सूर्य, सब को प्रेरणा देने वाले परमेश्वर ! श्राप जान ग्रौर कीति से सम्पन्न, मनुष्यों के लिये 
जान ग्रौर सुख की वर्षा करने वाले तथा हितकारी और काम-क्रोध आदि को दूर रखने वाले पुरुष 
की श्रात्मा में ही प्रकाशित होते | 
१२६. यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा अभि सूर्य। स्वं तदिन्द्र ते वशे ॥ 

विनियोगं -शौनक ऋषि ने लिखा है कि सूर्ये के उदय होने पर इस मन्त्र से इन्द्र (परमेश्वर) 
की स्तुति करने से मनुष्य शत्रु को पराजित श्रौर जयत्‌ भरको वश में कर सकता है। 

प्रनानरूपी ग्रन्धकार को नष्ट करने वाले, सबके प्रेरक हें परमेश्‍वर ! इस समय जो कुछ 
वर्तमान में ग्रभ्युदय बे युक्त संसार दिखाई दे रहा है, वह सब आपके ही वश में है। ` 
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१२७. य द्यानचछ्‌ परावलः सुनोती हुदा पदुम्‌ । इन्द्रः स नो युवा सखा ॥ 
जो परम ऐज्वयंयुक्त परमात्मा सुन्दर नीति तथा न्याय से कामीहिसक, बुरे मार्ग पर चलने वाले 
मनुष्यों को बहुत दुर भूले हुए मागे से अच्छे मार्ग पर ले ग्राता है वही हमारा सदा युवा रहने वाला 
नित्य साथी शोर मित्र है। 
१२८. मा न इन्द्राभ्या३दिशः सुरो अक्त ष्वा यमत्‌ । त्वा युजा वनेम तत्‌ । ४ 
हे परमेश्वर ! किसी भी दिशा की ग्रोर से काम, क्रोध आदि शत्रु, चोर या हिंसक जन्तु रात 
के समय तथा हमारे प्रज्ञान के समय हमको घेर न सके। ग्रापकी कृपा आर सहायता से युक्त होकर 
हम उन्हें मार सकें-यही प्रार्थना है । 
१२९. एन्द्र सानसि रथि सजित्वानं सदासहम्‌ । वर्षिष्ठमूतये भर ॥ 
हे परमेश्वर ! श्राप हमारी रक्षा के लिए राष्ट्र में अच्छी प्रकार स्वीकार करने योग्य, शत्रुओं 
को जीतने वाले सदा कष्ट सह सकने वाले, शत्रुओं पर शस्त्र वर्षाने वाले बहुत ग्रधिक बल तथा सेना 
रूपी घन को प्रदान कीजिये । 
१३०. इन्द्रं वयं महाधन इन्द्रमर्भ हवामहे । युजं वृत्रेषु वज्त्रिणम्‌ ॥ . 
दुष्टों तथा काम-क्रोध आदि के साथ बड़े संग्राम में और छोटे उपद्रवो में भी हम सब श्रेष्ठो के 
सहायक और दुष्टों को दण्ड देने वाले परमेश्वर का ध्यान रखें । ट 
१३१. अपिबत्‌ कद्रुवः सुतमिन्द्रः सहस्रबाह्वे । तत्राददिष्ट पौंस्यम्‌ ॥ 
परमेश्‍वर हजारों (अनेक) प्रकार के कर्मफल देने के लिये विद्वान्‌ मनुष्य की ज्ञान-पूर्ण स्तुति 
को स्वीकार करंता है । तभी उप।सक का पुरुषार्थ ग्रधिक प्रकाशित होता है । 
१३२. वयमिन्द्र त्वायवोऽभि प्र नोनुमो वृषन्‌ । विद्धी त्वा३स्य षो वसो ॥। 
हे सुख-वर्षक परमेश्वर ! हम ज्ञानी होकर भ्रापका सब प्रकार से उत्कृष्ट वर्णन करते हैं। 
सवंव्यापक, सबको बसाने वाले प्रभो ! श्राप इस बात को जानते ही हैं । 


१३३. आ घा ये अरिनमिन्धते स्तृणन्ति बाह्रानुषक्‌ । येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ 
जो मनुष्य ग्रच्छी प्रकार से परमेश्वर की उपासना करते हैं श्रौर युवा=भ्रमर नित्य परमेश्वर 
जिनका मित्र बन गया है, वे जन्मजन्मान्तरों में बढ़ते रहने वाले अपने शरीर के बन्धनों को काट 
डालते हैं । , 
१३४. भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधो जहो मृधः । वसु स्पार्हं तदा भर ॥ 
हे परमात्मन्‌ ! श्राप सब द्वेष करने वाले दुष्ट शत्रुओं को दूर तथा छिन्त-भिन्न कीजिये । हमसे 
संघर्ष करने वाली बाधाओं को सब प्रकार से नष्ट कीजिए । हमें कामनायोग्य ्रात्मज्ञानरूपी तथा 
भ्रपने प्रानन्दरूपी उस उत्कृष्ट धन को प्राप्त कराइये । 


CT ललल 
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| पांचवीं दशति तीसरा खण्ड 


| देवता--इन्द्र | ऋषि--१ कण्व घौर; २ त्रिशोक; ३ वत्स काण्व, ४ कुसीदी काण्व, ५ मेघा- 
तिथि, ६ श्रुतकक्ष, ७ श्यावाश्व, ८ प्रगाथकाण्व, & वत्स, १० इरिम्बिठि । छन्द गायत्री । स्वर-षड्ज । 


१३५. इहेव शृण्व एषां कशा हस्तेषु यद्व दान्‌ । नियामञ्चित्रमृञजते ॥ 
इस मन्त्र में रूपक अलङ्कार है। इन्द्र के साथी मरुतों का वर्णन है । इसलिए देवता 'मस्त्‌' तथा 
उनके सम्बन्ध से “इन्द्र” ही है । 
॥ जिस प्रकार घोड़ों के “हाँकने के समय चलाये जाने वाले चाबुक (हंटर) की ध्वनि होती है, 
>` (“2 बैसे ही परमेश्वर के कार्यकर्त्ता सूर्य ग्रादि देवों के श्रधिकार में जो नियमरूपी कशा =कोड़ा है, उसके 
' 2०” , चलाये जाने पर जो ध्वनि सारे संसार में व्याप्त हो रही है उसको मैं उपासक मानो यहाँ ही (सर्वत्र) 


री तक सुन रहा हुँ । यह कशा विचित्र प्रकार से संसारको नियम में चला रही है। 


hs ` ८ १३६. इम उ त्वा विचक्षते सखाय इन्द्र सोमिनः । पुष्टा वन्तो यथा पशुम्‌ ॥ 
| उपमा अलङ्कार है। 

हें परमेश्वर ! जेसे पालने वाले पुष्टिकारक दाना श्रादि लेकर ग्रपने उपकारी गौ आदि पुज्य 
पशु की श्रोर देखते हैं कि वह उसे स्वीकार करे उसी प्रकार सोम (शान्ति, भक्ति, ज्ञान)को धारण करने 
वाले आपके मित्र, उपासक भी अपने पुष्टिकारक आत्मिक बल को लेकर सबके द्रष्टा, सर्वेव्यापक 
आपकी श्रोर देखते हैं कि श्राप उसे स्वीकार कर उनका कल्याण करें। 


१३७. समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः। समुद्रायेव सिन्धवः ॥। 

उपमा भ्रलङ्कार है। 

इस परमेश्वर के मन्यु (ज्ञान तथा तेज, अनुशासन) के सामने सब प्रजाये इस प्रकार झुकती हैं 
जसे नदियाँ समुद्र के लिए बही चली जाती हैं | 


| १३८. देवानामिदवो महत्‌ तदा वणीमहे वयम्‌ । वृष्णामस्मभ्यमुतये ॥ 
| ज्ञान तथा सुख की वर्षा करने वाले देवों (परमेश्वर तथा विद्वानों प्रादि) की जो बड़ी शरण है 
उसको हम श्रपनी रक्षा के लिये स्वीकार करते हैं । 


१३९. सोमानां स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवन्तं य औशिजः ॥ 

है वेदों के पति परमेश्वर ! जो वश में रहने वाला, कान्ति और भक्ति की कामनावाला, बुद्धि- 
मान्‌ विद्वान्‌ का पुत्र उपासक है, उसको आप अ्रधिक शक्ति से युक्त तथा ज्ञान ग्रादि सोमों का 
सञ्चय करने वाला कीजिये ग्रोर उसके प्राणों को बलवान्‌ बनाइये । 


१४०. बोधन्मना इदस्तु नो वृत्रहा भूर्यासुतिः । शृणोतु शक्र आशिषम्‌ ॥ 
अज्ञानरूपी अन्धकार का नाशक, अत्यधिक भ्रानन्ददाता, शक्तिशाली संज्ञ परमेश्वर हमारे | 
मन का बोध कराने वाला हो गौर हमारी प्रार्थना को सुने । 
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११. अद्य नी देव सवितः प्रजावत्‌ सावीः सौभगम्‌ । परा दुःष्वप्ल्यं सुद ॥। 


संसार को उत्पन्न करने वाले, सबको प्रेरणा देने वाले परमेश्वर ! आप हमारे लिए श्राज तथा 
सदा ही ग्रच्छी सन्तानों सहित ऐश्वर्य को प्रदान कीजिये और हमारे बुरे विचारों को दूरः कीजिये । 


१४२. क्वा३स्य वृषभो युवा तुविग्रीवो अनानतः । ब्रह्मा कस्तं सपर्यति । 
प्रश्न सुखवर्षक, युबा, (भ्रजर), बहुत (असंख्य) गरदनों (शक्तियों) वाला, किसी के श्रागे न 
झुकने वाला, वह इन्द्र कहाँ (प्राप्त किया जा सकता) है ? प्रश्‍न (२) वेदों को जानने वाला कौन 
मनुष्य उसकी उपासना करता है, श्रथवा-वेदज्ञ ब्रह्मा और क=प्रजापति (जनता के पालन करने 
वाले सेवक ही) उसकी सच्ची उपासना करते हैं । 


१४३. उपह्वरे गिरीणां सङ्गमे च नदीनाम्‌ । धिया विभ्रो अजायत ॥ 


उत्तर (१)-पहाड़ों की गुफाओं और बादलों के प्रान्तों में तथा नदियों के सङ्गम श्रौर समुद्रों 
में भी बह परमेश्‍वर वतमान है (सवंव्यापक हैं) । ऐसे सुन्दर स्थानों पर और गिरि=रीढ़ की हड्डी 
के समीप तथा नदी =इडा, पिङ्गला, सुषुम्णा नाड़ियों के संगम=न्रिकुटी में ध्यान करने वाले से वह 
प्राप्त किया जा सक्ता है । गिरि=स्तुति करने वाले के हृदय में तथा नदी=मौनी विद्वानों की 
संगति तथा सभा में परमेश्वर का ग्रनुभव होता है। उत्तर (२)--अपनी धी=बुद्धि तथा ज्ञानशक्ति 


से ही मेधावी विद्वान्‌ होता है, वही परमेश्‍वर की सच्ची उपासना कर सकता है। बुद्धिरहित विप्र 
नहीं हो सकता । 


१४४. प्र सम्राजं चषंणीनामिन्द्रं स्तोता नव्यं गोभिः । नरं नृषाहं मंहिष्ठम्‌ ॥ 

हे मनुष्यो ! तुम ज्ञान के अ्रनुसार आचरण करने वाले, तत्त्वद्रष्टा मनुष्यों के सम्राट्‌ (हृदय में 
्रच्छी प्रकार प्रकाशमान), स्तुति योग्य, सबके नेता, मनुष्यों को न्याय से वश में रखने वाले, पूज- 
नीय श्रौर दाता परमेश्‍वर का वेद-वाणियों द्वारा अच्छी प्रकार वर्णन करो। 


—o— 


छठी दशति चोथा खण्ड 
देवता- इन्द्र | छन्द--गायत्री । स्वर--षड्जे । 


ऋषि-१. श्रतकक्ष, २. मेधातिथि, ३. गोतम, ४. भरद्वाज, ५. बिन्दु वा पुतदक्ष, ६, ७ 
श्रतकक्ष वा सुकक्ष, ८. वत्स काण्व, ९ शुनःशेप, १०. शुनःशेप वा वामदेव । 


१४५. अपादु शिप्रयन्धसः सुदक्षस्य प्रहोषिणः । इन्द्रोरिन्द्रो यवाशिरः ॥ 


सर्वत्र शीघ्रगामी, सर्वव्यापक परमेश्‍वर प्रत्यन्त चतुर और भ्रच्छे प्रकार से दान तथा प्रादान 


कारने वाले मनुष्य के प्रदीप्त तथा अन्त के सारभूत अंश से मिलकर परिपक्व प्राणघारण-सामथ्य को 
पालन करता है। 
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अ०२। ख०४। म० ८ ऐन्द्र पर्व॑ ३३ 


१४६. इमा उ त्वा पुरूवसोऽभि प्र नोनुर्घागरः । गावो वत्सं न धेनवः ।। 

उपमा ग्रलङ्कार है। हे इन्द्रियों प्रादि में भी सब जगह बसने वाले परमेखर ! जिस प्रकार 
गोएँ अपने बच्चे के पास जाया करती हैं उसी प्रकार ये मुझ उपासक की इन्द्रियाँ, । मुझ उपासक की इन्द्रिया, नाडियाँ तथा _ 
१४७. प्रत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । इत्था चन्द्रमसो गुहे ॥ 

यहाँ परमेश्वर से सम्बन्ध रखने वालो सूर्येरदिमि सुषुम्ता नाड़ी का कुछ त ढका हुभ्रा भ्रंश ही 
चन्द्रमा के घर में (भ्र्‌ कुटियों के बीच वामभाग में ग्रथवा तालु के बीच में ऊपर की ओर मूर्घा स्थान 
में) गया हुआ है-ऐसा माना जाता है। वहीं परमेश्‍वर का साक्षात्कार है । (देखिये-हठयोग प्रदी- 
पिका तथा योगरसायन ग्रादि ग्रन्थ) यहाँ हठयोग की 'खेचरी' मुद्रा की ओर संकेत है। 


१४८. यदिन्द्रो अनयद्रितो महीरंपो वुषन्तमः । तत्र पुषाभ्रुवत्‌ सचा ॥ 

जब वर्षा करने वाला परमेश्वर बहने वाली बड़ी-बड़ी जलवा राग्रों को वर्षा द्वारा सब स्थानों में 
पहुंचाता है- तब वहाँ साथ हो वह अन्त भ्रादि उत्पन्न कर पुष्टि करने वाला भी होता है । इसके 
प्रतिरिक्त, जो सुखवर्षक परमेश्वर गतिवाली बड़ी-बड़ी नाड़ियों को मनुष्यों के शरीर में फेलाता है 
वही उनका पोषक भी होता है । 
१४९. गौर्धयति मरतां श्रवस्युर्माता मघोनाम्‌ । युक्ता वह्नौ रथानाम्‌ ॥ 

हठयोग की सेचरी मुद्रा का वर्णन है । योग-रूपी यज्ञ सम्पादन करने वाले प्राणों को माता 
जिह्वा आनन्द को प्राप्त करती हुई योगाभ्यास में तालु-मूल में मूर्धा स्थान से टपकने वाले चन्द्र-रस 
को पान किया करती है । 

( ऊध्वंजिह्वः स्थिरो- भूत्वा सोमपान करोति यः। मासार्धेत न सन्देहो मृत्यु जयति योगवित्‌ ॥ 

--हठयोगप्रदीपिका, उपदेश ३, श्लोक ४४ ) 

इसी प्रकार चिति शक्ति तथा मध्यमा नाम की वाणी ज्ञान-रूपो सोमरस को पीती तथा 

पिलाती है । इन्द्रियरूपी रथों में जुड़कर वह चेत्ता शक्ति उनको ग्रभीष्ट स्थान तक ले जाती है । 
N 


१५०. उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते । उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ 

हे ग्रानन्दों के देने वाले स्वामिन्‌ ! श्राप हमारी ज्ञानेब्द्रियों के द्वारा और कर्मेन्द्रियों के द्वारा 
उत्पन्न क्रिये गये ज्ञान का प्राप्ति हो । 
१५१. इष्टा होत्रा असक्षतेन्द्रं वृधन्तो अध्वरे । श्रच्छावभूथमोजसा ॥ 

इस अहिसारूप आध्यात्मिक यापाभ्यास-ल्पी यज्ञ में योग करने वाले होता रूप सात इन्द्रियाँ, 
आत्मा में परमेश्वर के अनुभव हो बढ़ाती हुई, तेज के साथ यज्ञ-समाप्ति के स्नान (योग की आनन्द- 
प्राप्ति) करने के लिये उद्युक्त होती हैं । 


उस किमा जा छी अरोस हो जात हे र -य- पथ 


र 


इसलिए में सूर्य के समान तेजस्त्री हो गया हूँ -इव प्रकार योगियों को आत्मगोरव हो जाता है। 
——्् एअ 3} —3 3  — — ि 
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१५३. रेवतीर्नः सधमाद इन्द्र सन्तु तुविवाजाः । क्षुसन्तो यासिमेदेस ॥। 


योग के द्वारा परमेश्वर के प्रसन्न तथा श्रनुकूल होने पर हमारी गौएँ, इन्द्रियां तथा नाडियाँ 


बल से पूर्ण हो जावें। जिनके साथ हम ग्रन्न, निवास, ज्ञान तथा यश और अच्छे शब्दों से युक्त होकर 
आनन्द को प्राप्त करें। 


१५४. सोमः पुषा च चेततुविइवासां सुक्षितीनांम्‌ । देवत्रा रथ्यो हिता ॥ 


उत्पन्न और पोषण करने वाला परमात्मा सब देवों में व्यापक है और कर्म तथा भोग दोनों 
प्रकार को योनियों का हितकारक होकर सभी प्रजाश्रों को जानता है। 


इडा और पिङ्गला नाडिप्रो में स्थित चन्द्र और सूर्य स्वर सब प्राणियों को चेतना दे रहे हैं । वे 
ही इन्द्रियों के बीच गतिशील प्राण तथा ्रपान के हितकारक हैं ' 


—o—— 


सातवीं दशति पांचवाँ खण्ड 
देवता- इन्द्र | छन्द-गायत्री । स्वर--षड्ज । 


ऋषि- १, ४. श्रुतकक्ष; २. वसिष्ठ; ३. मेधातिथि, प्रियमेध; ५. इरिम्बिठि ) ६, १०. मधुच्छन्दाः ; 
७. त्रिशोक, ८. कुसीद; ९. शुनःशेप । 


१५५. पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत । विश्वासाहं शतक्रतु मंहिष्ठं चषंणीनाम्‌ ॥ 
हे मनुष्यो ! तुम सब अन्न ग्रादि की रक्षा करने वाले. सबके ऊपर ्रनुशासन रखने वाले, 


सेकड़ों (श्रनन्त) कर्मो तथा बुद्धियों से युक्त, ज्ञानियों को श्रानन्द देने वाले तथा पूजनीय परमेश्वर 
का भ्रच्छी प्रकार गान करो । | 


१५६. प्र व इन्द्राय मादनं हर्यशवाय गायत । सखायः सोमपाव्ने ॥। 


है मित्रो ! तुम दुःख हरण करने वाले, सर्वव्यापक, शान्त तथा ज्ञानो भक्तों के रक्षक परमेश्वर 
के लिये प्रसन्न करने वाले कार्यो का गान करो । / 


१५७. वयमु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः । कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते ।। 


हे परमेश्वर ! हम बुद्धिमान्‌ तथा विद्वान्‌ जन ग्रापको पाने की इच्छा करते हुए उसी प्रयोजन 
के लिये ग्रोउम्‌' और वेदमन्त्रों द्वारा ग्रापकी स्तुति करते हैं । ' 


१५५. इन्द्राय मदने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः। अकंमर्चन्तु कारवः ॥ 

हमारी वाणियाँ ग्रानन्दश्घरूप परमेश्वर के लिये समर्पित स्तुति तथा ज्ञान का ग्रच्छी प्रकार से 
वर्णन कर और श्रेष्ठ श्राचरण वाले विद्वान्‌ उस पूज्य की उपासना करें । 
१५९. अयं त इन्द्र सोमो निपूतो ग्रधि बहिषि। एहीमस्य द्रवा पिब ॥ 


है परमेश्वर ! अ्रपनी इस स्तुति तथा ज्ञान को मैं प्रत्येक यज्ञ में आपके लिए प्रच्छी प्रकार 
पवित्र रूप में समपित कर रहा हूँ । हमारे हृदय में शीघ्र साक्षात्‌ होकर इसे स्वीकार कीजिये । 
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१६०. सुरूपकृत्नुमूतये सुदुघामिव गोदुहे । जुहुमसि द्यविद्यवि ॥ 


उपमा श्रलङ्कार है । जेसे ग्रच्छी दूध देने वाली गौ को दुहुने वाले के सम्मुख करते हैँ कि वह 
हमें दूध दुहकर दे दे, उसी प्रकार श्रपनी रक्षा के लिए हम श्रेष्ठ ज्ञान तथा कमं वाले परमेश्वर को 
सदा अपने सामने ध्यान में रखते हैं । 
१६१. अभि त्वा वृषभा सुते सुतं सृजामि पीतये । तृम्पा व्यइनुही मदम्‌ ॥ 


हे श्रेष्ठतम परमेश्वर ! आपके दिये ज्ञानभण्डार में से मैं कुछ ज्ञान आपकी प्रसन्नता के लिये 
उपाजित कर घ्रापके समपित कर रहा हूँ। श्राप इसे स्वीकार करें और प्रसन्न हों तथा हमें भी 
प्रानन्दित करें । 


है आत्मा में सुख के वर्षक मनुष्य ! सृष्टि की श्रादि में ज्ञान का प्रकाश हो जाने पर मैं परमेश्वर 
उनको परमानन्द और तृप्ति के लिये तेरे समपित करता हूँ । तू तृप्त हो ग्रौर श्रानन्द को प्राप्त कर ॥ 
१६२. य इन्द्र चमसेष्वा सोसइचम्‌ ष्‌ ते सुतः । पिबेदस्य त्वमीशिषे ॥ 


है परमेश्वर ! मेवों ग्रौर द्यौ तथा पृथिवी-लोक में जो मधुर जल आपने निर्माण किया हुँ 
उसको हमें पान कराइये । उसके आप स्वामी हैं । 


हे जीवात्मन्‌ ! जो मस्तक-खूपी बड़े बत॑नों में तथा मस्तक के कोष्ठों ग्रौर इन्द्रियरूपी छोटे 
चमचों में ज्ञानरूपी रस तय्यार किया जाता,है उसका तू प्रयोग कर, उस ज्ञान का तू स्वामी है । 


१६३. योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे । सखाय इन्द्रसुतये ॥ 

हम उपासक मित्र बनकर अपनी रक्षा के लिये प्रत्येक योगाभ्यास के समय तथा प्रत्येक ज्ञान- 
प्राप्ति ग्रौर उचित बलप्रयोग के श्रवसर पर उस श्रतिबलशाली परमेश्वर का ध्यान करते हैँ । 
१६४. श्रा त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत । सखायः स्तोमवाहसः ॥ 


है मित्रो ! स्तुति करने वाले बिद्वानो ! स्तुतिरूप गानों का प्रवाह चलाते हुए तुम ब्राम्रो मरौर 
नियमपूर्वेक बेठो तथा परमेश्वर के गुणों का अच्छी प्रक्रार गान करो। 


र 
ग्राठवीं दशति छठा खण्ड 
देवता-इन्द्र | छन्द-मायत्री । स्वर--षड्ज । 


ऋषि--१. विश्वामित्र, २ मधुच्छन्दाः, ३ काण्व कुसीदी, ४ प्रियमेध, ५, ८ वामदेन, ६, & 
श्रुतकक्ष, ७. मेधातिथि, १०. बिन्दु पूतदक्ष । ; 


१६५. इवं ह्यन्वोजसा सुतं राधानां पते । पिबा त्वा३स्य गिवंणः ॥ 
सब ज्ञानों तथा धनों के स्वामी परमेश्वर हमने श्रोज के साथ ज्ञान का सम्पादन किया है। प्राप 
इस प्रशंसनीय ज्ञान को स्वीकार कीजिये । 


१६६. सारै इन्द्र: पुरइच नो महित्वमस्तु वस्त्रिणे । द्यौनं प्रथिना शावः ॥ 
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महान्‌ परमेश्वर सदा हमारे सम्मुख रहे । उस बलशाली की महिमा घ्यान में बनी रहे । उसका 
ज्ञान तथा बल ग्राकाश्‌ तथा सूर्ये के समान फेला हुम्रा है। 
१६७. श्रा त्‌ न इन्द्र क्षुमन्तं चित्रं ग्राभं सं गुभाय । महाहस्ती दक्षिणेन ॥ 
धारक शक्तियों से युक्त हे महान्‌ परमेश्वर ! श्राप हमारे लिये श्रन्न, निवास आदि के विज्ञान 
से युक्त, ग्रहण के योग्य अपने ज्ञान वेद को उत्तम साधनों से अच्छे प्रकार ग्रहण कराइये। 


१६८. अभि प्र गोपा गिरेन्द्रमचं यथा विदे । सुनु' सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ 


है जीवात्मन्‌ ! तू पृथित्री, इन्द्रियो आदि के स्वामी, सत्य के उत्पादक, सज्जनो के पालन करने 


वाले, सच्चे स्वामी परमेइवर को ठीक प्रकार से जानने तथा ग्रन्यों को बताने के लिए अपनी वाणी 
तथा वेदवाणी द्वारा वर्णन करें । 


१६९. कया नरिचत्र श्रा भुवद्ती सदावृधः सखा । कया शचिष्ठया वृता ॥ 


विचित्र, पूज्य तथा सदा वृद्धि को प्राप्त परमेश्वर हमारी किसी रक्षा की साम्ये और किसी : 


बुद्धि-बलयुक्त व्यवहार के द्वारा मित्र हो जाता है । 


१७०. त्यमु वः सत्रासाहं विशवासु गीर्ष्वायतम्‌ । आ च्यावयस्यूतये ॥। 


है मनुष्यो ! तुम श्रपनी रक्षा के लिये सबको जीतने वाले, सब वाणियों में विद्यमान परमेश्वर 
के ग्रात्मा में प्रत्यक्ष करते हो । 


१७१. सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । सनि मेधामयासिषम्‌ ॥ 


मैं उपासक ऐसी मेघाबुद्धि को प्राप्त करूं जो सभाग्रों (तथा इऱ्द्रियों की रक्षा करने बाली प्रौर 
स्वामिनी हो, श्राइचर्यजनकं हो, परमेश्वर की प्यारी हो, कामना करने के योग्य हो भ्रौर सत्य-म्रसत्य 
की पहिचान कराने वाली तथा श्रेष्ठ कर्मकल दिलाने वाली हो। 
१७२. ये ते पन्था अधो दिवो येभिव्यइवमे रयः । उत श्रोषन्तु नो -भ्रुवः ॥ 


हे परमेवर ! जो प्रापके सच्चे नियम द्यौलोक के नीचे तथा मानवमस्तिष्क् में कायें कर रहे हैं, 
जिनसे श्राप जगत्‌ में व्याप्त शक्तियों को प्रेरित करते हैं, उन नियमों को हमारी भूमि पर स्थित 
मनुष्य ग्रौर हमारे प्राण तथा इन्द्रियाँ भी सुनें प्रौर समझ । 
१७३. भद्रं भद्रं न आ भरेषमूर्ज शतक्रतो । यदिन्द्र मु डयासि नः॥ 

सेकड़ों कर्मों वाले हे परमेश्वर !. श्राप हमारे लिये प्रच्छे-्रच्छे कल्याणकारी म्रन्न तथा 
बल को प्राप्त कराइये, क्योंकि आप ही हमें सुखी करने वाले हैं । 
१७४. अस्ति सोमो भ्रयं सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः । उत स्वराजो श्रश्विना ॥ 


` यह सोमज्ञान प्रगट क्रिया गया है। इसको स्वयं चेतनरूप से प्रकाशित मनुष्य तथा ज्ञानेन्द्रियाँ 
श्रौर प्राण तथा भ्रपान ग्रौर गुरु तथा शिष्य ग्रादि सभी प्राप्त करके उपयोग में लाते हैं । 


—o— 
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नवमी दशति सातवाँ खण्ड 
देवता--इन्द्र । छन्द--गायत्री । स्वर--षड्ज । 
ऋषि--१ इन्द्र की माता देवयामि । २-गोधा, ३ वामदेव दध्यङ्‌ ग्राथवेण, ४ प्रस्क्रण्व, ५ गोतम, 
६ मधुच्छन्दाः, ७ वामदेव, ८ वत्स, & शुनःशेप, १० वातायन उल | 
१७५. ईङ्कयन्तीरपस्युव इन्द्रं जातमुपासते । वन्वानासः स्‌ वीयंम्‌ ॥ 
ज्ञान प्राप्त करने वाली तथा कमं की इच्छावालो इन्द्रियां अच्छे पराक्रम की प्रार्थना करती हुई 
श्रात्मा में प्रगट हुए परमेश्वर की उपासना करती हैं । 
१७६. न कि देवा इनीमसि न क्या योपयामसि । मन्त्रश्र्‌ त्यं चरामसि ॥ 
हम विद्वान्‌ उपासक तथा हमारी इन्द्रियाँ कुछ भी हिसा आदि न करें, श्रौर कुछ भी भूल; 
अज्ञान का कार्य न करें. फिन्तु वेदमन्त्रों के श्रनुमार तथा परामशे और विचार कर सब काम धर्मानु- 
सार करें । 
१७७. दोषो आगाद्‌ बुहद्गाय द्युमद्‌ गासन्नाथवण । स्तुहि देवं सवितारम्‌ ॥ 
हे बड़े गान करने वाले, ज्ञान के प्रकीश से युक्त, स्थिर बुद्धिः ग्रथवंदेद के ज्ञाता उपासक ! तू 
जब रात्रि आने को हो उस समय सन्ध्याकाल में देवसविता परमात्मा की उपासना कर । परमेश्वर 
आत्मा में प्रगट हो रहा है । तू उसकी स्तुति कर । 
१७८. एषो उषा अपूर्व्या ब्युच्छ्नि प्रिया दिवः । स्तुषे वामहिबना बृहत्‌ ॥ 
यही उषा की वेला (प्रातःकाल) ग्रपूर्वं सिद्धि देने वाली, बड़ी प्यारी हो ग्राकाश में फेल रही 
है। मुझ उपासक के मस्तिष्क को पूर्ण करने वाली ज्योतिष्मती प्रज्ञां उदय हो रही हैं। ग्रतः प्राण 
और श्रपान का मैं गुण-वर्णन करता हुँ। हे ग्रध्यापको तथा शिष्यों! लुम महान्‌ परमात्मा की स्तुति करो । 
१७६. इन्द्रो दघीचो श्रस्थभिदु त्राष्यप्रतिष्कुतः । जघान नवतीनंब ॥ 
किसी से भी पराजित न होने वालाः परमेश्वर भ्रपनो प्रज्ञाननाशक शक्तियों से स्थितप्रज्ञ तथा 
लक्ष्य पर ध्यान रखने वाले जीवात्मा के ज्ञान के नष्ट करने वाले ६० गुणित &--5१० शत्र प्रो को 
नष्ट कर देता है | 
उपासक जीवात्मा किसी से पराजित न होकर, ध्यान के द्वारा प्राप्त करने योग्य परमात्मा की 
शक्तियों से ज्ञान के आवरक ८१० विध्नों का नाश कर देता है। 
प्रकृति के ३ गुण सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ तीन कालों (भूत-भविष्यत्‌-वर्तमान) के भेद से & प्रकार के 
हुए । वे ही प्रभाव, उत्साह्‌ प्रोर मन्त्रभेद से गुणित होकर २७ प्रकार के हुए । फिर सात्बिकादि के 
सम, विषम ग्रथवा उत्तम, मध्यम, भ्रधम भेद से ८१ प्रकार के छोर फिर दस-दस दिल्लाप्नों के भेद से 
“बे ही प्रकृति के गुण ८१० प्रकार के हुए । 
श्री माधव, श्री भरतस्वामी, श्री सायणाचायें, श्री तुलसीराम प्रौर श्रीजयदेव शर्मा ने 'नवतीनंव? 
कां ग्रथे (९० गुणित =) ८१० ही उपयुक्त रीति से किया है । महि दयानन्द ने ऋग्वेद 
१।८४।१३ में ग्राये इस मन्त्र का सेनापति तथा सूर्यपरक प्रर्थं करते हुए 'नवती: नव” का प्रथं (६०-- 
=) ९९, तथा 'ग्रनेक' किया है । इसका अर्थे, गणित शास्त्रपरक भी बहुत सुन्दर है । ग्राष्यात्मिक 
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उपासना पक्ष में भी 8६ का ग्रथ 'ग्रनेक' हो सकता है--'वह परमेश्वर श्रनेकों वृत्रों का नाश करता 
है।' लोक में प्रचलित 'निन्नानवे के फेर” का मूल भी यही 'नवतीर्नव' प्रतीत होता है । प्रकृति की 
वस्तुएँ मनुष्य को 88 के फेर में डालने वाली हैं। उसमें पड़ा हुप्र जीव वही सोचता रहता है 'क्रि एक 
ओर पालू कि पूरे सो हो जावं।' यह ज्ञान को ढांकने वाले वृत्र ग्रसुर हैं। उपासक इस चक्कर 
को ईश्वर की भक्ति के द्वारा दूर कर सकता है। 
व्यक्तिविशेष इन्द्र ने दधीचि नामक ऋषि की हड्डियों से ग्रमुरो को मारा--इस पौराणिक कथा 
का प्रचार भी इस मन्त्रके ठोक ग्रर्थो को न समने के कारण ही हुआ है । सायण, माधव तथा भरत- 
स्वामी ने भी कुछ-कुछ भिन्नता के साथ इस इतिहास को लिखा है । 
१५० इन्द्रेहि मत्स्यन्त्रसो विइवेभिः सोमपवेभिः । महाँ अभिष्टिरोजसा ॥ 
हे परमेश्‍वर ! ग्राप हृदय में साक्षात्‌ होइये । मेरी प्राण-धारण-शक्ति, वाणी तथा समस्त 
सम्पादित ज्ञान-समूहों से प्रसन्न होइये । बलशाली होने से ग्राप महान्‌ तथा शत्रुओं के नाशक और 
पुज्य हैं । 
१८१. श्रा त्‌ न इन्द्र वृत्रहन्नस्माकमर्धमा गहि। मह्कुन्महीभिरूतिभिः ॥ 
विघ्नों के नाशक हे परमेश्‍वर ! आप बड़ी शक्तियों से महान्‌ हैं, हमको प्राप्त होइये तथा हमें 
समृद्धि प्राप्त कराइये । 
१८२. ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्‌ समवतंयत्‌ । इन्द्रशचमेव रोदसी ॥ 
उपमा ग्रलङ्कार है । इस इन्द्र-परमेरवर का वह तेज प्रकाश हो रहा है जिससे वह यौलोक से 
लेकर पृथ्त्री तक दोनों में उसी प्रकार व्यापक हो रहा है जेसे खाल शारीर के सब ग्रोर व्याप्त रहती 
हैं । वह परमेश्वर उपासक के लिए द्यो और पृथिवी को ढालके समान उसका रक्षक बना देता है। 


१८३. अयमु ते समतसि कपोत इव गर्भधिम्‌ । वचस्तच्चिन्न ओहसे ॥ 

हे परमेश्वर ! यह तेरा भक्त जीवात्मा, जिसको तु सदा प्राप्त हो रहा है, अपने श्रज्ञान के 
कारण, गर्भेवासरूपी समुद्र में जल-स्थित जहाजके समान इब रहाहै । यह साधक तेरे पास उसी प्रकार 
है जिसप्रकार प्रेम-मग्न कबूतर कबूतरी के पास जाता है । हे परमेश्‍वर! ग्राप भक्त-उपासक की आत्मा 
में उसी प्रकार सदा ग्राप्त होते हैं तथा उसके ज्ञान ओर भक्ति को उसी प्रकार प्रेम से स्वीकार करते 
हैं जिस प्रकार कबूतर कबूतरी को प्राप्त होता है। आप हम भक्त-उपासक्रों के वचन को भी प्रेम 
से सुना करते हैं, इस समय भी हमारी प्रार्थना को सुनिये । 

शुद्ध शंङ्गार-रस ओर उपमा, इलेष तथा रूपक श्रलङ्कारों का यहाँ उत्कृष्ट प्रयोग है। 
१८४. वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हृदे । प्र न आयू षि तारिषत्‌ ॥ 

सर्वेव्यापक परमेश्वर हमारे. हृदय में प्रकट हो और प्राणायाम ग्रादि के समय हृदय आदिके 
लिए कल्याण करने वाली, रोगनाशक, सुखदायक, शीतल, मन्द-सुगन्ध झौषघरूप वायु को तथा प्रन्य 
श्रौषधियों को भी प्राप्त करावे । वह्‌ हमारी प्रायु को बढावे । 
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दसवीं दशति आठवां खण्ड 

देवता- इन्द्र । छन्द-गायत्री । स्वर--षडज । 

ऋषि -१. कण्व, २. वत्स, वशोइव्य, ३. वत्स, ४. श्रुतकक्ष, ५. मधुच्छन्दा, ६. वामदेव, 
७. इरिम्बिठि, ८. वारुणि सत्यघृति, ९..वर्ष (वत्स) 
१८५. य॑ रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्यमा । न किः स दभ्यते जनः ।।. 

हे परमेश्वर ! ज्ञानी पुरुष और वरण करने योग्य, मित्र तथा न्यायकारी श्राप जिसकी रक्षा 
करते हैं वह मनुष्य नष्ट नहीं हो सकता । 
१८६. गव्यो षु णो यथा पुराइवयोत रथया । वरिवस्या महोनाम्‌ ॥ 

भक्तिरूपी धन से पूर्ण उपासको के पुज्य हे परमेश्वर ! हम उपासक जिस प्रकार पहले जन्मों में 
श्रापकी भक्ति करते थे, उसी प्रकार प्रब भी गोग्रों तथा इन्द्रिय-विजय, ग्रश्वो तथा मन-विजय और 
रथों तथा शरीर-विजय की इच्छा से श्रापकी स्तुति तथा उपासना करते हैं। 
१८७. इमास्त इन्द्र पृइनयो घृतं दुहत आशिरम्‌ । एनामृतस्य पिप्युषीः ॥ 

हैं परमेश्वर ! ब्रापकी ये सत्य ज्ञान को बढ़ाने-वाली स्तुतियाँ इस प्रस्फुटित हुए विशेष स्मृति- 
रूपी ज्ञान को उत्पन्न करती हैं । 
१८८. श्रया धिया च गव्यया पुरुणामन्‌ पुरुष्टुत । यत्‌ सोमेसोम श्राभुवः ॥ 

अनेक नामों से पुक्रारे जाने वाले, बहुत प्रकार से स्तुति किये गये हे परमेश्‍वर ! जब झ्राप 
प्रत्येक ज्ञान तथा भक्ति के समय आत्मा में साक्षात्‌ हों तब हम इन्द्रियों की हितकारिणी बुद्धि तथा 
गौ आदि घन की इच्छा से युक्त होकर आपकी स्तुति करें। 


१५९. पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । यज्ञं वष्टु धियावसुः ॥ 
हे परमेश्‍वर ! हमारी वाणी पवित्र करने वाली श्रौर ज्ञान तथा कमं से शक्तिशालिनी होवे । 
घारण, ध्यान तथा बुद्धि के साथ रहने वाली वेदवाणी हमारे सभी प्रकार के यज्ञों को धारण करें । 


१९०. क इमं नाहुषीष्वा इन्द्रं सोमस्य तर्पयात्‌ । स नो वसून्याभरात्‌ ॥ 

इस सर्वव्यापक परमेश्वर को मनुष्य-प्रजांग्रों में कोन ऐसा विशिष्ट है जो ज्ञानप्राप्ति तथा गुण- 
गान से तृप्त कर सकता है ? वह हमारे लिये ज्ञान तथा घन प्राप्त कराये । 
१९१. आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌ । एदं बाहः सदो मम ॥ 

हे परमेश्वर ! ग्राप हमारे हृदय में प्रकट होइये । क्योंकि आपके लिये हम ज्ञान तथा शुद्ध भाव 
को उत्पन्न करते हैं । ग्रतः श्राप इस ठ्रमारे ज्ञान तथा भक्ति को स्वीकार कीजिये । यह ज्ञानयज्ञ ही 
मुझ विज्ञानी भक्त का निवास-स्थान है। 
१९२. महि त्रीणामवरस्तु द्यक्षं मित्रस्यार्यम्णः । दुराधषं वरुणस्य ॥ 

हे परमेश्वर ! मित्र, न्यायकारी तथा स्वीकार करने योग्य--इत तीनों विशेषणों वाले ग्रापकी 
महान्‌ रक्षा और ग्रसह्य तेज हमें प्राप्त हो | ; 
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१६३. त्वावतः पुरूवसो वयमिन्द्र प्रणेतः । स्मसि स्थातहेरौणास्‌ ॥ 


सबंव्यापक और मनुष्यों तथा इन्द्रियों के प्रेरक तथा ग्रधिष्ठाता परमेश्वर ! हम सब श्राप 
स्वामी के ही सेवक हैं । 


तृतीय प्रपाठक 
१९४ से २९२ मन्त्र तक 
पहली दरति नोवाँ खण्ड 
देवता- इन्द्र । छन्द- गायत्री | स्वर-षड्ज । 
क्रषि- १. प्रगाथ, २, विश्वामित्र, ३, १० वामदेव, ४, ६. श्रतकक्ष, ५ मधुच्छन्दा:, ७. गुत्समद 
८. € भरद्वाज । 
१९४. उत्त्वा मन्दन्तु सोमाः कृणुष्व राधो श्रद्रिवः । अव ब्रह्मद्विषो जहि ॥ 
हे चर तथा प्रचर के ग्रहण करने वाले परमेश्वर ! सौम्य गुण से युक्त उपासकजन ग्रप्रपको 
प्रसन्न करे । आप हमारे सिद्धि देने वाले विद्या प्रादि धन को प्रदान कीजिये और वेदविज्ञान के 
शत्रुओं को नष्ट कीजिये । 


१९५. गिर्वणः पाहि नः सुतं मधोर्धाराभिरज्यसे । इन्द्र त्वादातमिद्यशः ॥ 


[णी द्वारा कीतंनयोग्य हे परमेश्‍वर ! आप हमारी स्तुति को स्वीकार कीजिये और स्तोता 
को रक्षा कीजिये ग्राप वेदज्ञानरूपी ग्रमृत की धाराग्रों से परिपूर्ण हैं। यह यश-=सामर्थ्य, धन, 
श्रन्त, जल श्रापसे ही प्रकाशित तथा शोषित हैं । 

१६६. सदा व इन्द्रशचक्क षदा उपो नु स सपर्यन्‌ । न देवो वतः शर इन्द्रः ॥ 

हे मनुष्य ! वह परमेश्वर सदा श्रापक्रो भ्रपने समीप ही श्राकृष्ट कर रहा है । वह ही आपका 
आदरप्रम करता हुआ शूर बनकर क्या सबको आवृत नहीं कर रहा है ? ग्रवश्य वही सबको घेरे हुए 
है और वह सब से वरण किया जाता है। 
१९७. प्रा त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः । न त्वामिन्द्रातिरिच्यते ॥। 


हे परमेश्‍वर ! जेसे नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उसी प्रकार मन की वत्तियाँ तथा ज्ञानी 
पुरुष श्राप के श्राश्रित हैं । श्रापसे बढ़कर श्रोर कोई नहीं है। (उपमा प्रलङ्कार है ।) 


१९८. इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रमकं भिरक्षिण; । -इन्द्र वाणीरनषत ॥। 

सामगान करने वाले जन परमेश्‍वर का ही बृहत्‌ आदि सामों के द्वारा बहुत प्रकार से गान 
करते हँ । ऋचाग्रों का पाठ करने वाले होता लोग भी ऋग्वेद के मन्त्रो से परमेश्वर की ही उपासना 
करते हैं । उनके अतिरिक्त भ्रध्वयु' ग्रादि भी बजुर्वेद प्रादि की बाणियों से उसी का वर्णन करते हैं । 
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१९९. इन्द्र इषे दवातु न ऋभुक्षणमृभू' रयिम्‌ । वाजी ददातु वाजिनम्‌ ॥ ` 

परमेश्वर हमारे लिए इच्छानुकूल रन्न आदि प्रदान करे और महान्‌ शक्तिशाली, तेजयुक्त ज्ञान 
तथा वन का भा दवे। सवज्ञ तथा बलिष्ठ परमात्मा हमें ज्ञान तथा बल देकर भ्रपने स्वरूप को 
साक्षात्‌ कराये । 
२००. इन्द्रो अङ्गमहद्धयमभी षदप चुच्यवत्‌ । स हि स्थिरो विचर्षणिः ॥ 

हे मनुष्यो ! परमेश्वर सब ग्रार से आने वाले बड़े से बड़ भय को दुर भगा देता है, क्योंकि वह 
कूटस्थ, नित्य, सदा स्थिर, एकरस, और सत्रका देखने वाला है। 
२०१. इसा उ त्वा सुते सृते नक्षन्ते गिर्वणो शिरः । गावो वत्सं न धेनवः ॥ 

इस मन्त्र में उपमा अलङ्कार है। जिस प्रकार गौएँ अपने बच्चे के पास प्रेम से जाती हुँ उसी 
प्रकार वेदवाणी द्वारा जानने योग्य हे परमेश्‍वर ! आपके पास हमारी वाणियाँ प्रेम से पहुंच रही हैं 
(आपका वर्णन कर रही हैं ) । 
२०२. इन्द्रा नु पुषणा वयं सख्याय स्वस्तये । हुवेम वाजसातये ॥ 

हम ऐश्वर्यशाली तथा पोषण करने वाले परमेश्वर की मित्रता, प्रौर ग्रपने कल्याण तथा ज्ञान, 
बल, आदि को प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं । 
२०३. न कि इन्द्र त्वढुत्तर न ज्यायो अस्ति वृत्रहन्‌ । न क्येत्रं यथा त्वम्‌ ॥ 

समस्त विघ्नों के नाशक हे परमेशत्रर ! यहो नहीं कि ग्रापसे बढ़कर श्रेष्ठ और महान्‌ कोई 
नहीं है ग्रपितु समान भी कोई नहीं है । 

— 
दूसरी दशति दशस खण्ड 

ऋषि--१, ४ त्रिशोक । २ मधुच्छन्दाः । ३ वत्स । ५. सुकक्ष । ६, & वामदेव । ७ विङवामित्र । 
८ गोष्‌क्ति --ग्रश्वसूर्कित । १० श्रुतकक्ष । 
२०४. तर्राण वो जनानां त्रदं वाजस्य गोमतः । समानमु प्र शंसिषस्‌ ॥ 

हे मनुष्यो ! तुम मब मनुष्यों को तारने वाले गो आदि पशुग्रों तथा इन्द्रियों की शक्ति के साथ 
८ ज्ञान, ग्रन्त श्रौर धन देने वाल, ए %रम परमेश्वर की ही प्रशंसा करो । 

२०५. असृग्रमिन्द्र ते गिरः प्रति त्वामुदहासत । सजोषा वृषभं पतिम्‌ ॥ 

हे परमेश्वर ! ग्रापके लिए में प्रेमरस से पूर्ण वाणियाँ प्रकट कर रहा हुँ । ये सर्वश्रेष्ठ, सुख की 
वर्षा करने वाले ग्रापके पास उती प्रकार जा रही हैं जिस प्रकार प्रेमपूर्ण पत्ती अपने श्रेष्ठ सुखवर्षक 
पति के पास जाती है । इस मन्त्रमें पवित्र आध्मात्मिक श्युगाररस तथा उपमा ग्रलंकार की ध्वनि है । 
२०६. सुनीथो घा स म्यों यं मरुतो यमर्यमा । मित्रास्पान्त्यद्रुहः ॥ 

वह मनुष्य निश्चय ही उत्तम मागे में जाने वाला श्रोर प्ररांसित है जिसकी विद्वान्‌ जन भ्रौर 
न्यायकारी, द्रोहरहित तथा सबका मित्र परमेश्‍वर रक्षा करता है । : 
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२०७. यद्वीडाविन्द्र यत्‌ स्थिरे यत्पर्शाने पराभृतम्‌ । वसु स्पाहं तदा भर ॥ 
हे परमेश्वर ! जो धन किसी से न दबने वाले पुरुष के पास तथा उसके पुरुषार्थं में रहता है; 
जो घन स्थिर रहने वाले तथा विचारशील पुरुषों के पास रहता है वेसा ही श्रभीष्ट ज्ञान, बल तथा 
सम्पत्ति-रूपी घन श्रौर मेघ ग्रादि में वतमान उत्तम जल श्रादि धन हमें भरपूर प्रदान कीजिये । 
२०८. थ्रृत वो वृत्रहन्तमं प्र शरद्धं चर्षणीनाम्‌ । आशिषे राधसे महे ॥ 
हे परमेश्वर! मैं उपासक वृत्रों के हनन करने वाले मनुष्यों की उन्नति करने वाले तथा उत्साही 
बलयुक्त श्रापको मनुष्यों के मध्य महान्‌ घन की प्राप्ति के लिये प्रार्थना करता हूँ। 
प्रथवा-परमेइवर ! उपदेश करता है कि में प्रज्ञाननाशक वेदज्ञान तथा आत्मिक बल को 
मनुष्यों के महान्‌ ऐख्वर्य-प्राप्ति के लिए शुभकामना के साथ प्रदान करता हूँ । 
२०९. अरं त इन्द्र भवसे गमेम श्र त्वावतः.। अरं शक्र परेमणि ॥ 
हे शूरवीर परमेश्वर ग्रपने ही समान, ग्रद्वितीय श्रापके यशोगान करने के लिए हम लगे रहें । 
हें सबेंशक्तिमन्‌ ! मोक्षदायक समाधि में तथा प्रापके परम-सुन्दर श्रानन्दस्वरूप में हम सदा लीन 
रहें। 
२१०. धानावन्तं करम्भिणमप्पवन्तमुक्थिनम्‌ । इन्द्र प्रातज्‌ षस्व नः ॥ 
हैं परमेश्वर ! राप प्रात:काल में, ध्यान से सम्पन्न, सुखप्राप्ति का आरम्भ करने वाले, ब्रह्मा- 
ज्ञान के समीप पहुंचानेवाले, ज्ञानसम्पन्न मुझ जीवात्मा को स्वीकार कीजिये । ' 
तथा हे परमेश्‍वर ! हमारे प्रातःसवन में धाना =भुने जो ग्रादि खीलों, दही, सत्तू प्रौर पुरोडाश 
(पुए) पादि सात्त्विक पदार्थों से यज्ञ करनेवाले स्तोता को आप प्रीतिपात्र कीजिये । 
२११. अपां फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवर्तयः । विइवा यदजय स्पृधः ॥ 
है परमेश्वर ! जब ग्रापने उपासक के समस्त स्पर्धा करनेवाले दोषों को जीत लिया तो ज्ञान 
श्रौर कमै की वृद्धि करके, उसका पीछा नं छोड़ने वाले कमंबन्धन, पाप तथा जन्म-मरण के जाल को 
भी काट डालिए । हे 
२१२. इमे त इन्द्र सोमाः सुतासो ये च सोत्वाः । तेषां मत्स्व प्र भूवसो ॥ 
हे परमेश्‍वर ! प्रापक्ी प्राप्ति के लिए ये स्तुतियाँ तथा ज्ञान सम्पादित किये गये हैं प्रौर घागे 
भी बराबर सम्पादित किये जावेंगे । हे सबसे प्रधिक धनवान्‌ तथा सर्वव्यापक प्रभो ! श्राप उनके 
कारण मुर से प्रसन्न होइये । 
३१३: तुभ्यं सुतासः सोमाः स्तीणं बहिविभावसो । स्तोतृभ्य इन्द्र सृडय ॥। 
हैं प्रकाश-सम्पन्न परमेश्वर ! ग्रापके लिये भक्तिपूण स्तुतियाँ प्रस्तुत की जा रही हैँ; उपासकों 
का हुदयरूपी आसन पहले से ही बिछा हुआ है तथा उनका ज्ञान विस्तृत हो गया है। प्राप उन 
स्तुति करनेवालों को सुखी कीजिये । i 


—o— 
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तीसरी इशति ग्यारहवां खण्ड 
ऋषि-१. शुनःशेप । २. श्रुतकक्ष । ३. त्रिशोक | ४, 8. मेघातिथि । ५. गोतम । ६. ब्रद्मातिथि । 
७. विश्वामित्र वा जमदग्नि । ऽ. प्रस्कण्व । 
२१४. आ व इन्द्र कृवि यथा वाजयन्तः शतक्रतुम्‌ । मंहिष्ठं सिञ्च इन्दुभिः ॥ 
इस मन्त्र में उपमा भ्रलङ्कार है । जेसे अन्न के चाहनेवाले कृषक खेत की नालियों को जल से 
सीचते हैं तथा जैसे कारीगर यन्त्ों को तेल से सींचते हैं, उसी प्रकार बल चाहने वाले हम उपासक 
बहुत प्रकार के कमों वाले, सर्वज्ञ, सुखदाता, पूज्य परमेश्वर को श्रपनी स्तुतियों से सींचते प्रर्थात्‌ 
प्रसन्न करते हैं । 
२१५. अतश्चिदिन्द्र न उपा याहि शतवाजया । इषा सहस्रवाजया ॥ 
हे परमेश्वर ! इस कारण ही ग्राप संकड़ों, सहस्नों प्रकार के ग्रात्मिक्र बलों से युक्त श्रानन्दरूपी 
रसों के साथ हमें प्राप्त होईये । 
२१६. आबुन्दं वूत्रहा ददे जातः पृच्छाद्‌ वि मातरम्‌ । क उग्राः के ह श्पुण्विरे ॥ 
समस्त ग्रात्मिक शत्रुग्रों तथा विघ्नों का विनाशक परमेश्‍वर उपासक की आत्मा में साक्षात्कार 
किये गये श्रपनी विघ्ननिवारक शक्ति को प्रकट कर उपासक से मानो पूछता है कि बता कौन-कौन 
तेरी शान्ति को नष्ट करने वाले उग्र ग्रात्मिक शत्रु तुझे कष्ट दे रहे हैं .और तेरी हिंसा कर रहे हैं ? 
उनको नष्ट किया जावेगा । 
तथा ॐ रूपी बाण का ग्राश्रय लेकर श्रज्ञाननाशक जीवात्मा यथार्थ श्रनुभवशील चित्‌ शक्ति से 
पूछता है कि वे कोन से विक्षेपक भाव हैं जो तेरी हिसा कर रहे हैं ? 
२१७. बूबदुक्थं हवामहे सृप्रकरस्नम्‌तये । साधः कृण्वन्तसवसे ॥ 


हम उपासकजन श्रपनी रक्षा के उद्देश्य से उस महान्‌ प्रशंसनीय, असंख्य भुजाम्रों की शक्ति 
रखने बाले, संसार की रक्षा के लिए अच्छी प्रकार साधना करने.वालें तथा धनदाता परमेश्वर को 
बुलाते हैं । 
२१८. ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयति विद्वान्‌ । अर्यमा देवः सजोषाः ॥ 

वरने योग्य, विघ्न-निवारक, मित्र, विद्वान्‌ तथा न्यायकारी परमेश्वर, विद्वानों से प्रीतियुक्त 
होकर हम सबको सरल नीति के मार्ग से ले जाता है । 
२१९. दूरादिहेव यत्सतोऽरुणप्सुरशिरिवितत्‌ । वि भानु विशवथातनत्‌ ॥ 

दूर रहकर भी यहीं पास में वर्तमान परमेश्वर प्रभातकालीन प्रकाश के समान क्रान्तिमान्‌ होकर 


जब उपासक को ग्रात्मा में प्रकट रूप में प्रनुभूत होता है तब सब प्रकार की दीप्ति, प्रकाश तथा 
बुद्धिको को सब गीर विस्तार करता है । 


२२०. भ्रा नो मित्रावरुणा घुतंगव्यूतमुक्षतम्‌ । मध्वा रजांसि सुक्रतू ॥ 
शोभन कमंवाले प्राण और ग्रपान दीप्तियों द्वारा इन्द्रियों के मिलने के स्थान त्रिपुटी भाग को 
-श्रौर रभाव से युक्त इन्द्रियों को विशेष चेतना संविपूसिद्धि द्वारा उत्तम प्रकार से पोषण करें । 
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३२१. उडु त्ये सूनवो गिरः काष्ठा यज्ञेष्वत्नत । वाश्रा अभिज्ञु यातवे ॥ 
वे वाणी के उत्पादक .प्राणरूपी मरुद्गण अपने श्रेष्ठ निवासस्थान इन्द्रियस्थानों में ध्वनि कंरते 
हुए अपने मार्गों पर गति करने के लिए बड़े नियम के साथ ऊपर की ओर जाया करते हैं । 


२२२: इदं विषर्णावचत्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ । समुढमस्य पांसुले ॥ 
सर्वेव्यापक परमेश्वर इस जगत्‌ में सर्वत्र गति कर रहा है। वह ग्रपनी शक्ति को पृथिवी, श्रन्त- 
रिक्ष और द्यो-इन तीनों लोकों में स्थापित किये हुए है। इस जगत्‌ के धूल के कण-कण तक में 
उसका स्वरूप श्रौर शक्ति व्याप्त है । 


—o— 


चतुर्थ दशति बारहवाँ खण्ड 

ऋषि--१, ७, ८ मेधातिथि । २ वामदेव, विश्वामित्र | ३, ५ मेधातिथि, प्रियमेध, श्रुतकक्ष । 
४ विश्वामित्र । ६ कोत्स, दुमित्र वा सुमित्र। & वामदेव, विश्वामित्र, गाथिनोऽभीपाद वा उदल । 
१० श्रुतकक्ष । . 
२२३. प्रतीहि मन्युषाविणं सुषुवांसमुपेरय । अस्य रातौ सुतं पिब ॥ 
| हे परमेश्वर ! ग्राप मन्यु से ज्ञान को उत्तम मार्ग पर प्रेरित करने वाले मुझ उपासक की 
श्रात्मा में प्रत्यक्ष होइये । श्राप क्रोध से इन्द्रियों को बुरे मार्ग पर ले जाने वाले को दर्शन नहीं देते । 
अच्छे प्रकार ज्ञान श्रौर भक्ति प्राप्त करने वाले के पास सदा उसकी आत्मा में साक्षात्‌ होते रहते हैं 1 
उसकी समाधि के आनन्द की दशा में उपासक की भक्ति. तथा स्तुति को ग्राप स्वीकार करते हैं । 


२२४. कडु प्रचेतसे महे वचो टेवाय शस्यते । तदिद्ध्यस्य वर्धनम्‌ ॥ 
महान्‌ विद्वान्‌ परमेश्वर के लिये यदि थोड़ा भी स्तुति के वचन का उच्चारण किया जाये तो भी 
लौ वह स्तोता की वृद्धि करने वाला होता है । 
9 ९ | २२५, उक्थं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत । न गायत्रं गीयमानम्‌ ॥ 
i सवंव्यापक परमेश्वर श्रस्पष्ट स्वरवाले अथवा अज्ञानी के द्वारा कहे जाने वाले स्तुतिपाठ को 
श | आर गाये जातेहुए गायत्र नामक साम को क्या नहीं जानता? श्रवश्य जानता श्रौर स्वीकार करताहै। 


A 
| SD RK. इन्द्र उक्थेभिमेन्दिष्ठो वाजानां च वाजपतिः । हरिवान्त्सुतानां सखा ॥ 
१ cy 


परमेश्वर स्तुतियों (यथार्थे गुणवर्णन) से प्रसन्न, ज्ञानियों के भी ज्ञान का स्वामी, व्यापक 
शक्तियों तथा प्रकृति के पञ्चभूतों को वश में रखनेवाला और उत्पन्न किये मनुष्यों का सखा है। 
२२७. श्रायाह्म प नः सुतं वाजेभिर्मा हृणोयथाः । महाँ इव युवजानिः ॥ 
'हे परमेश्वर ! आप हमारी ज्ञानों के द्वारा सम्पादित भक्ति तथा स्तुति को देखकर श्रात्मा में 


साक्षात्‌ होइये, थोड़े से अपराध पर ही क्रृद्ध न होइये | ग्राप अपने जीवन में प्रपौत्र (परपोते) को 
देखनेवाले वृद्ध के समान ग्रोर उससे भी श्रधिक महान्‌ हैं। (परपोते) क 


२२८. कदा वसो स्तोत्रं हर्यत ्रा अवमशा रुधद्वा: । दीं सुतं वाताप्याय ॥ 
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हे श्रेष्ठ धनवाले परमेश्वर ! वेदज्ञान. का लाभ प्राप्त करनेवाले पुरुष के लिए आप शरीर के 
भीतर संचार करनेवाले जीवनरूपी जल को कब रोकते हैं ? अर्थात्‌ कभी नहीं । प्राणायाम करनेवाले 
पुरुष का जीवन तथा सम्पादित ज्ञान विस्तृत होता हैं । | 
२२९, ब्राह्मणादिन्द्र राश्रसः पिबा सोममृत्‌ रनु ॥ तवेदं सख्यमस्तृतम्‌ ॥ 
हे परमेश्‍वर ! श्राप सिद्धि प्राप्त करनेवाले ब्रह्मवेत्ता से ऋतुगरों के ग्रनुसार सम्पादित ज्ञान 
तथा भक्ति को स्वीकार कीजिये । झापकी उपासक के साथ की मित्रता कभी नष्ट नहीं होती । 


२३०. वयं घा ते अपि स्मसि स्तोतार इन्द्र गिर्वणः । त्वं नो जिन्व सोमपाः ॥ 
हें वाणी से प्रशंसा किए जाने योग्य परमेश्‍वर ! हम उपासक ग्रापकी ही स्तुति करनेवाले हैं । 
श्राप हमारी भक्ति को स्वीकार करनेवाले होकर हमें प्रसन्न कीजिए । 
२३१+ एन्द्र पृक्षु कासु चिन्नूम्णं तनूषु घेहि नः। सत्राजिङुग्र पाँस्यस्‌ ॥ 
हे सदा विजयशील, उग्र, परमेश्वर ! श्राप किस्हीं विशिष्ट योग-क्रियाश्रों में .हमारे शरीरों में 
पुरुषार्थ तथा योग-बल को धारण कराइये । 
२३२. एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः । एवा ते राध्यं सनः ॥ 
हे परमेश्वर ! आप निश्चय ही वीरों को चाहनेवाले ग्रोर स्वयं शुर तथा स्थिर हैं । श्रापका 
मनन करने योग्य विज्ञान प्रशंसनीय है । 


—o—— 


तीसरा अध्याय 
२३३ से ३५१ मन्त्र तक 
पञ्चसी दशति पहला खण्ड 
देवता-इन्द्र । केवल नवें मन्त्र का मरुद्‌ देवता है । छन्द -बृहती । स्वर- मध्यम । 
ऋषि--१, ६, & वसिष्ठ। २ शंयु भरद्वाज । ३ बालखिल्य। ४ नोधा। ५ कलिप्रगाथ । 
७. मेधातिथि । ८. भर्ग । १० प्रगःथ काण्व । 
२३३. अभि त्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः । 
ईज्ञानमस्य जगतः स्वद्‌ शमीश्ञानसिन्द्र तस्थुषः ॥ 
हे शूरवीर परमेश्वर ! जैसे बिना दुही हुई गोएँ अपने प्यारे वत्स को देखकर नम्र बनी हुई 
रंभाती हैं, उसी प्रकार भक्ति से नम्र होकर हम श्रापको'नमंस्कार करते हैं । श्राप इस मतिशील तथा 
स्थिर दोनों प्रकार के जगत्‌ के स्वामी हैं ग्रौर सूर्य के समान स्वयं प्रकाशित ग्रौर.भ्रन्यों को तथा सूये 
ग्रादि को भी प्रकाशित करनेवाले हैं । 
२३४. त्वामिद्धि हुवामहे सातौ वाजस्य कारवः। तवां वृत्रेष्विन्द्र सत्पति नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः 
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है परमेश्वर ! ज्ञान, बल, धन तथा भन्न की प्राप्ति के लिए हम उपासक श्राप का ही स्मरण 
करते हैं। विघ्नों के समय श्रेष्ठ स्वामी तथा सज्जनों के पालक श्रापको ही मनुष्य स्मरण करते हैं । 
संग्रामों में भी ग्राश्‍वारोही विजय के लिये ग्रापकों ही याद करते हैं। 


२३५. अभि प्र वः सुराधसमिन्द्रमच यथा विदे । 
यो जरितृभ्यो मघवा पुरूवसुः सह्रणेव शिक्षति ॥ 


हे विद्यादि बहुत घनवाले.परमेशत्रर ! मैं उपासक आपको जैसा जानता हूँ वेसी ही आपकी 
पूजा करता हूँ । हे मनुष्यो ! तुम सब परमेश्वर को जिस प्रकार जान सको वेसे ही उसकी उपासना 
करो । सर्वव्यापक होकर वह परमेश्वर स्तुति करनेवालों के लिये सहस्रो प्रकार से शिक्षा देता है । 
२३६. तं वो दस्मम्‌तोषहं वसोर्मन्दानमन्धसः अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीभिनंवासहे 

जसे गोएँ भ्रपने घरों में श्रपरे प्यारे बच्चे के लिए प्रेमभरे स्वर से बोलती हैं, उसी प्रकार हे 
मनुष्यो ! हम उस शब्नुश्रों के नाशक, बाधा-निवारण करने वाले परमेश्वर की वेद के मन्त्रों से प्रेम- 
पुर्वक स्तुति करते हैं । 
२३७. तरोभिर्वो विदद्वसुमिन्द्रं सबाध ऊतये । 

बृहद्गायन्तः सु तसोमे श्रध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ ॥। 

आत्मिक बलों के द्वारा ज्ञान के प्राप्त करनेवाले परमेश्वर को बाधाग्नों से पीड़ित हम भ्रपनी 
रक्षां के लिए बृहद्‌ नामक साम को तथा श्रच्छी स्तुतियों का गान करते हुए, ज्ञानपुर्ण श्रहिसात्मक 
कर्मो में उसी प्रकार स्मरण करते तथा पुकारते हैं जिस प्रकार संग्राम में उपकारी बलवान्‌ योधा को 
स्मरण किया जाता है भ्रथवा जिसप्रकार घर में कुटुम्ब के भरण-पोषण करनेवाले को तथा सोमयाग 
में पोषणकर्ता यजमान को बुलाया जाता है। 
२३८. तरणिरित्‌ सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा । 

श्रा व इन्द्रं पुरुहतं नमे गिरा नेमि तष्टेव सुद्र वम्‌ ॥ 

अति वेगवान्‌ परमेश्वर सहायभूत बुद्धि तथा योग की समाधि के द्वारा शीघ्र ही हमारी भक्ति 
को स्वीकार करना चाहता है । इसलिए प्रत्येक देह में बल सञ्चार करनेवाले, बहुस्तुत परमेश्वर को 
में उपासक वेदवाणी से उसी प्रकार अपने प्रति श्रनुकूल करता हूँ जिसप्रकार बढ़ई उत्तम लकड़ी की 
बनी, उत्तम गति करने योग्य, पहिये की पुढी (हाल) को भुकाकर श्रनूकूल बनाता है । 
२३६. पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः । 

भ्रापिर्नो बोधि सधमाद्ये वृधे३ऽस्मां अवन्तु ते धियः ॥ - 


द हें परमेश्‍वर ! श्राप जितेन्द्रिय तथा श्रेष्ठ वाणी वाले हम लोगों की रस से पर्ण 
स्वीकार कीजिये भ्रोर हम पर प्रसन्न होइये । सवेव्यापक! प्राप हमको ज्ञान दीजिये । Lo कि 
बुद्धि के लिए घ्रापकी दी हुई बुद्धियाँ हमारी रक्षा करें। | 
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२४०. त्यं ह्येहि चेरवे विदा भगं वसुत्तये । 

उद्वावृषस्व सघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्राइवमिष्टये ॥ 

हें परमेश्वर ! ज्ञानी भक्त सेवक के लिए, विद्या आदि धन देने के लिये, श्राप प्राप्त होइये | हे 
श्रनन्त विद्या श्रादि घनयुक्त प्रभो ! इन्द्रियों की वृत्ति-निरोधरूप यज्ञ के लिए मन तथा प्राणों को 
सुख से पूणे कीजिये। 
२४१. न हि वहचरमं चन वसिष्ठः परिमंसते 

श्रस्साकसद्य मरुतः सुते सचा विइवे पिबन्तु कामिनः ॥ 

हे प्राणो ! जीवात्मा तुममें से श्रन्तिम प्राण का भी तिरस्कार नहीं करता अर्थात्‌ सबको उपयोग 
समझता है । हमारे सम्पन्न मन में तथा उत्पन्न किये हुए ज्ञानरस में कामना करनेवाले श्राप सब 
श्राज समाचि-ग्रवस्था में एकसाथ श्रानन्दरस का पान करें । 
२४२. मा चिदन्यद्‌ वि शंसत सखायो मा रिषण्यत । 

इन्द्रमित्‌ स्तोता वृषणं सचा सृते मुहुरुक्या च शंसत ॥ 


हे मित्रो और किसी की स्तुति मत करो, व्यथं अपना नाश तथा दूसरों की हिसा न करो । 
श्रपने उत्पादित ज्ञान, यज्ञ तथा शुद्ध मन में सब मिलकर श्रेष्ठ तथा सुखवर्षक परमेश्वर की ही स्तुति 
करो श्रौर बार-बार स्तोत्रों का गान करो। 


—o— 


छठी दशति दूसरा खण्ड 

देवता-इन्द्र। छन्द-बृहती। स्वर--मध्यम । 

ऋषि-्राङ्गिरस पुरुहन्मा । २, ४. प्रगाथ, मेधातिथि श्रौर मेध्यातिथि काण्व । ४. विश्वामित्र 
५. गौतम । ६. नृमेधं और पुरुमेध । ७, ८, €. मेधातिथि, मेघ्यातिथि काण्व । १०. देवातिथि काण्व। 
२४३. न किष्ट कमणा नशद्‌ यइचकार सदाबुधम्‌ । 

इन्द्रं न यज्ञेविशवगूतंमु भ्वसमधुष्टं धृष्णुमोजसा ॥ 

उस मनृष्य को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता जो अपने कर्मो से अपने को सदा बृद्धि की ध्रोर 
अग्रसर करता, है श्रोर जो यञ्जों के द्वारा अपने को परमेश्वर के समान सबसे प्रसित, ज्ञान-सम्पन्न, 
किसी से न पराजित होने वाला ग्रौर धीरज रखनेवाला सहनशील बना लेता है। 
२४४. य ऋते चिदभिश्चिषः पुरा जत्रुभ्य आतृदः । 

सन्धाता सन्धि मघवा पुरूवस्‌ निष्कर्ता विह्व_तं पुनः ॥ 

जो परमेश्वर, जोड्ने के साधन वस्तु के बिना ही, जन्म से पहले ही,जीवों के लिये, भ्रलग-म्रलग 
हुए श्रंगा के भी जोड़ों को जोड़ता है वह सब स्थानों पर वास करने वाला, सब प्रकार के धनो से 


सम्पन्न, जीवन का स्वामी शस्त्र से कटे हुए- स्थान को भी फिर प्रच्छी प्रकार वेसा ही बना देता है, 
श्रोर वही शरीर के बन्धनो का विच्छेद भी करने वाला है। 
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२४५. आ त्वा सहस्रमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये । 
ब्रह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो बहन्तु सोमपीतये ॥ 
हे परमेश्वर ! एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने योग्य आत्मा से युक्त शरीररूपी रथ में जुड़े 
हुए, सेकड़ों तथा हजारों, वेदज्ञानरूपी श्रन्त की शक्ति से युक्त विद्वान्‌ पुरुष ग्रथवा इन्द्रियरूपी घोड़े, 
भक्तिरूपी रस का पान करने के लिए, ग्रापको प्राप्त हों । (इस मन्त्र में रूपक तथा इलेष अलङ्कार है)। 
२४६. आ मन्द्रेरिन्ट्र हरिभिर्याहि . मयुर रोमभिः । 
मात्वा के चिन्नि पेषुरिन्न पाशिनोऽति धन्वेव ताँ इहि ॥ 
हे परमेश्वर ! आप मोर के गब्दो के संमान उत्तम हर्षप्रद स्वरों से स्तुति किये जाने पर अपनी 
हषंप्रद शक्तियों से हमारे रम्तःकरण में प्रत्यक्ष होइये। जाली मनुष्यों के समान कोई भी श्रापको 
बाँध नहीं सकता | शस्त्रधारी के समान श्राप उन जाल रचने वालों कः निग्रह करते हैं । 
२४७. त्वमङ्ग प्र शंसिषो देवः शविष्ठ मर्त्यम्‌ । 
न त्वदन्यो मघवन्नस्ति भर्डितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः ॥ 


सब में श्रेष्ठ तथा बलवान्‌ परमेश्वर ! श्राप स्वयं प्रकाशमान होकर मनुष्यों को भी प्रशंसाः 
योग्य बनाते हैं । ग्रापके श्रतिरिकत श्रव्य कोई भी सुख देनेवाला नहीं है, प्रतः श्रापकी स्तुति के वचनों 
का गान करता हूँ । 


२४८. त्वमिन्द्र यशा अस्यूजोषी शवसस्पतिः । 
त्वं वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इत्‌ पुवेनुत्तश्चषंणीध्‌ तिः ॥ 


ह परमेश्‍वर ! श्राप यशस्वी, समृद्ध, सरल मार्ग में प्रेरक, तथा सवंशक्तिमान्‌ हैं । आप बिना . 


शरीर धारण किये ही, किसी से प्रेरित न न होकर, अकेले ही मनुष्यों को धारण करनेवाले होकर, न 
दबने वाले बहुत से काम, क्रोध ग्रादि'विघ्नों तथा दुष्टों का संहार करते हैं। 
२४९. इन्द्रमिद्देवतातय इन्द्रं प्रयत्यध्वरे । 

इन्द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्रं धनस्य सातये ॥ 

हम विद्वानों तथा इनिद्रिरों की भलाई के लिए परमेशत्रर को ही पुकारते हैं; हिसारहित यज्ञ के 
ग्रारम्भ में भी परमेश्वर का आह्वान करते हैं; संग्राम में भी जब समभागी होकर परमेश्वर का ही 
स्मरण करते हैं श्रोर घन को प्राप्ति के लिए परमेश्वर को हो प्रार्थना करते हैं । 
२५०. इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या सम। 

पावकवर्णाः शुचयो विपरिचितोऽभिस्तोमेरन्‌ षत ॥ 

हे परमेश्‍वर ! जो श्रापके प्रति कही जाने वाली मेरी वाणियां हैं वे वृद्धि को प्राप्त हों और जो 
तेजस्वी, पवित्र, विद्वान्‌ पुरुष स्तुतिमन्त्रों से आपकी स्तुति करते हैं वे भी वृद्धि को प्राप्त हों । 
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२४१. उडु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते । 
सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव ॥ 
परमेश्वर के लिए वे श्रत्यन्त मधुर वेदवाणियाँ तथा स्तोत्र उसी प्रकार उच्च भाव से प्रकट 


किये जा रहे हैं जेसे सदा विजयी,. घन प्राप्त कराने वाले, प्रक्षय बलशालो प्रौर वेगवान्‌ रथ लक्ष्य 
की श्रोर उच्च ध्वनि करते हुए गमन करते हैं । i> 


२५२. यथा गौरो अपाकृतं तृष्यन्नेत्यवेरिणम्‌ । 
ग्रापित्वे नः प्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिब ॥ 


हे इन्द्र ! जिस प्रकार प्यासा मृग, सिंह अथवा बाघ जल से पुर्ण प्रदेश को प्राप्त होता हैं, उसी 
प्रकार आप हमारी मित्रता प्राप्त होने पर मेधावी उपासकों की ज्ञान-भक्ति-पू्णं श्रात्मा में साक्षात्‌ 
होकर उनकी भक्ति को स्वीकार करें । 

_ 0 लक 
सातवीं दशति तीसरा खण्ड 

देवता- इन्द्र । तीसरे मन्त्र में 'ग्रादित्याः' देवता बताया जाता है किन्तु ऐन्द्रपवे, में वहाँ भी इन्द्र 
देवता ही समझना चाहिए । छन्द -बृहती । स्वर--मध्यम । क्रषि--१ भर्गं । २ रेफ काश्यप वा रेम 
वा रेभ काण्व । ३ जमदग्नि । ४, € मेधातिथि, मेध्यातिथि काण्व । ५ पुरुमेध श्रौर नृमेघ। ६ मेघातिथि. ` 
वा नृमेघ पुरुमेध । ७ वसिष्ठ वा शक्ति । ८ रेफ काश्यप 1 १०- शंयु भरद्दाज । ` 


(२५३. शब्ध्य्‌३ षु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 


अगं न हि त्वा यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि ॥ ह 
हे बलशाली, शक्तियों, कर्मों तथा बुद्धियो के स्वामी इन्द्र ! श्राप सब प्रकार कीः शक्षाओ्रं से 
अभिलाषा को पूरा कीजिये । यशस्वी तथा घन प्राप्त करने वाले श्राप से हम ऐश्वर्य के समान ही 


` अश की भी याचना करते हैं । हम सदा श्रापके अनुकूल चला करते हैं । 


२५४. या इन्द्र भुज आभरः स्वर्वा असुरेभ्यः । 
स्तोतार सिम्मघवन्नस्य वर्धय ये च तवे वृक्तर्बहिषः ॥ 
हे संबंधनसम्पन्त, प्रकाशयुक्त इन्द्रः! आप जिन श्रन्न आदि भोग्य पदार्थों को मेघों से वा अ्रन्य 
प्राणदायक स्थानों से प्राप्त कराते हैं, उनके द्वारा ग्रापकी आज्ञापालन करने वाले मुझ स्तोताको, . 
प्रौर जो यज्ञों का विस्तार करनेवाले अपना शरीर आपके लिए भ्रपंण कर चुके हैं, उनके लिए. 
पुष्ट कीजिये । 
२५४. ` प्र मित्राय प्रार्यम्णे सचथ्यमृतावसो। 
वरूथ्ये३ वरुणे छन्द्यं वचः स्तोत्रं राजसु गायत ॥ 
_ हे सत्यज्चान में वास करनेवाले ज्ञानी पुरुषो ! तुम मित्र, अर्यमा =त्यायकारी, वरुण नामों से 
प्रसिद्ध इन्द्र परमात्मा के लिए तथा प्रकाशमान आदित्य नामक विद्वान्‌ ब्रह्मचारियों के लिए, शरीर- 


` रूपी घर के लिये हितकारी, सेवनयोग्य, वेद के ग्रनुसार, स्तुति=गुणों का वर्णन क्रो। 
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३५६. अभि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 
समीचीनास ऋभवः समस्वरन्‌ रुद्रा गृणन्त पुर्व्यम्‌ ॥ 
हे द्रन्द्र ! अपनी पूर्ण तृप्ति के लिए दीं प्रायु की कामना करनेवाले, सच्चे ग्रौर भले, मेघावी 


तथा प्राणविद्या के जानने वाले प्रौर रुद्र नामक ब्रह्मचारी विद्वान्‌ ग्रापका वेद के स्तोत्रों द्वारा श्रच्छे 
स्वर से गानकरते हैं तथा प्राणायामसे साधना करते हैं ग्रौर सनातन तथा पूर्ण आपकी स्तुति करते हैं। 


२५७. प्र व इन्द्राय बृहते मरतो ब्रह्माचंत । वूत्रं हनति बत्रहा शतक्रतुवेंजर ण शतपर्वणा ॥ 
_ है स्तोताम्रो ! तुम महान्‌ इन्द्र की वेदद्वारा स्तुति करो। वह सेकड़ों कर्मों का करनेवाला इन्द्र 
सेकड़ों घारवाले ज्ञानरूपी बज्र (शस्त्र) से प्रज्ञान, पाप तथा विघ्नों को नष्ट करता है। 


२५८. बुहदिन्ट्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम्‌ । . 
येन ज्योतिर जनयघ्नुताबुधो देवं देवाय जागृवि ।। 


. हे कम बोलने वाले तथा ज्ञानयज्ञ की वृद्धि करनेवाले उपासको ! महान्‌ इन्द्रदेव के लिए 
भ्रशान-नाशक उस श्रेष्ठ साम का गान करो, जिससे सत्यज्ञान को बढ़ाने वाले मनुष्य सदा जागृतः श्रौर 
दिध्यगुणयुक्तं ज्योति को भ्रपने हृदय में प्रगट करते हैं । 


२५९ इन्द्र ऋतु न गा भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । 
शिक्षा णो अस्मिन्‌ पुरुहत यामनि ख्नीका ज्योतिरशोमहि ॥ 


है इन्द्र ! जिस प्रकाइ पिता झपने पुत्रों के लिए ज्ञान ग्रौर घन देता है उसी प्रकार कप हमारे 
लिये ज्ञान; बुद्धि, विद्या प्रौर धन को प्रदान कीजिये । हे उपासकों द्वारा स्तुत प रमास्मन्‌ ! आप इस 
प्राप्त करने योग्य ब्रह्मयज्ञ में हमें शिक्षा दीजिये जिससे हम जीवात्मा ज्ञान की ज्योति को प्राप्त करें । 
२६०. मान इन्द्र परा वृणग्भवा न सघमाद्ये । 
त्वं न ऊती त्वभिन्न श्राप्यं सा न इन्द्र पर!वृणक्‌ ॥ 
हे इन्द्र ! आप हमको मत छोड़िये । ग्रौनन्द प्राप्त करने के स्थान हृदय में, समाधि में, ब्रह्मयज्ञ 
। में भाप हमारे ही होकर हमारी रक्षा कीजिये । आप ही हमारे एकमात्र लक्ष्य भर प्राप्त. करनेयोग्य 
| हैं। भ्राप हमें मत छोड़िये । 
3100 - 
| २६१. वयं घ त्वा. सुतावन्त आपो न बुक्तबहिषः । 
। पवित्रस्य प्रस्नवणेषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार झासते ।। 
| 


हे प्रज्ञान प्रादि वृत्रों के नाशक परमात्मन्‌ ! ज्ञान प्रौर भक्ति का सम्पादन करनेवाले; यज्ञ का 
विस्तार करने वाले, हम ज्ञान द्वारां देह के बन्धन को काटकर 


-चारों ओर करके उसी प्रकार स्थित हैं जिम प्रकार पानी 
:होता है । 


पवित्र वेदज्ञान के प्रवाहों को श्रपने 
भूमितट को अपने चारों ओर करके स्थित 
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प्र०३ । ख० ४ । म० ४ : ऐन्द्र पर्व 
२६२. गदिन्त्र-नाहुषीष्वा श्रोजों नृम्णं च कृष्टिषु । । 
यद्वा पञ्चक्षितीनां द्यम्तमा भर सत्रा विइवानि पौंस्या ॥ ७ 


हे इन्द्र ! शरीर-बन्धनो में बंघीहुई तथा कर्मफल प्राप्त करने वाली मनुष्यों.की प्रजा में जो 
प्रोज, बल, धन है ग्रथवा जो ग्रात्मा की पाँचों भूमियों तथा विस्तृत योग-भूमियों में कान्त श्रौर बल 
है, वह सब बल, कान्ति, तेज, घन तथा पुरुषार्थे श्राप हमें प्रदान की जियरे । 


———e——— 
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आठवीं दशति चंतुर्थ खण्ड 
देंवता-इन्द्र । छन्द-बृहती। स्वर- मध्यम. 
ऋषि--१ मेघातिथि। २ रेभ। ३ वत्स, वर्षं वा वशोश्व्य । ४ शंयु वा. भरद्वाज । ५ नुभेष्ष। 
६ पुरुहन्मा । ७ नृमेधः भ्रौर पुरुमेघ । ८ वसिष्ठ । & प्रगाथ मेघातिथि श्रोर मेघ्यातिथि। १७ कलि. 


२६३. सत्यमित्या वृषेदसि वुषर्शूतिर्नोऽविता । 
द्रा हां: अं शण्व्रिषे परावति वृषो भ्रर्वावति शृं तः ॥ , 
हे फरमात्मन्‌ ! आप सत्यं ही इस प्रकार धर्म, प्रथे, काम, मोक्ष भ्रौर सुख की वर्षा करनेबाले हैं। . 
श्रेष्ठ जनों: द्वारा सेवितः श्राप हमारे पालन करनेवाले हैं । हे उग्र प्रभो ! श्राप दूर-दूर तक तथा पांस 
में भी सदा सुंखवर्षक ग्रौर श्रेष्ठतम सुने जाते हैं । 
२६४. यच्छक्रासि परावति यदर्वावति वृत्रहुन्‌ । 
अतस्त्वा गीभिद्यु गदिन्द्र केशिभिः सुतावाँ आ विवासति ॥ 
हे सर्वशक्तिमन्‌ ! क्योंकि श्राप दूर से दूर भी हैं, और हे प्रज्ञानार्धकार निवारक प्रभो !. क्यो- 
कि श्राप पास में भी हैं, इसलिये प्रकाश की ओर जानेवाला साधक-पुरुष वेदमन्त्रों से भ्रापकी ही 
शी्रःस्तुति तथा उपासना करके अपने श्रात्मा में आपका साक्षात्कार करता है। 
२६५. श्रभि बो वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसम्‌ । ` 
इन्द्रं नास श्रत्यं `. शाकिनं व्चो यथा ॥ 
हे मनुष्यों तुम शारीरिक तंथा- श्रात्मिक भोजन से प्राप्त होने वाले प्रानंन्दों के लिए तथा - 


वसे श्रानन्दों के प्राप्त होने पर, विशेष ज्ञानयुक्त, वेदों में प्रसिद्ध, सब को नम्र करनेवाले, शक्तिशाली 
वीरे इन्द्र (परमात्मा) का वेद-वचनों.के श्रनुसार गान करो । 


२६६: इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरूथं स्वस्तये । 
छदियच्छ मघवद्‌भ्यशच मह्य च यावया ढ्रिदुम्रेश्यः ॥ 
हें इन्द्र ! मुझ उपासक के लिए और यज्ञ करनेवाले साधको के लिए, कल््याआर्थे; ऐसा शरीर . 


दीजिये जो वात; पित्त प्रौर कफ--इन तीनों घातुभ्रों से बना हुआ हो, जो गर्मी; वर्षा झरशीत ऋतु , 
9 चन्दन, एर, केसर आदि तीन प्रकार के विलेपनो से युक्त किया .गया हो तथा तीक़ों दोषों का 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


२ सामवेद । प्र०३।द०८।म०९ 
निवारण करनेवाला हो। साथ ही हमको ऐसा निवासंस्थान घर दीजिये जो विद्वानों, वृद्धों तथा 
साघारणजनों के उपभोग के योग्य हो; जो सोना, चाँदी, माणिक्य-इन तीन धातुओं से परिपूर्ण हो 
तथाजो तीन प्रकार की भ्रग्नियों से युक्त हो । हे प्रभो! अन्त में हम सवके मोक्ष केलिए इस वज्रस्वरूप 
देह के बन्धन को हटाइये । इसप्रकार-हमें ग्राध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधिभौतिक दुःखों से छुड़ा- 
कर तीनों प्रकार की शान्ति प्राप्त कराइये ! 


२६७. श्रायन्त इव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्थ भक्षत । 
वसुनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीघिमः॥ 
किरणों के ग्राश्रयस्थान सूर्य के समान सबके प्रेरक तथा आश्रयस्थान इन्द्र परमात्मा का सहारा | 
लेते हुए सब उत्पन्न हुए तथा ग्रागे उत्पन्न होनेवाले प्राणी परमेश्वर के ही भोगों को भोगते हैं और : | 
उसी के बल से प्रपने भाग के श्रनुसार बल, घन प्रादि को उसी प्रकार धारण करते हैं जिस प्रकार 
पुत्र प्रपने पिता के द्वारा दिये गये भाग को ग्रहण करता है। 


२६८. न सीमदेव आप तदिषं दीर्घायो मत्यः । एतग्वा चिद्य एतशो युयोजत इन्द्रो हरी युयोजते 
हे.लम्बी ग्रायुवाले मरणधर्मा मनुष्य ! ईश्वर-भक्ति और दान से रहित होकर तू लक्ष्य तथा 
जीवनमागे को नहीं प्राप्त कर सकता । उद्दिष्ट स्थान पर जानेवाला' पुरुष अपनी इन्द्रियरूपी घोड़ों 
को उसी प्रकार कार्यं में नियुक्त करता है जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों को संयुक्त करता है। 
वास्तव में परमात्मा ही उपासक को उचित मार्ग पर चलाता है। 
२६९. आ नो विइवासु हव्समिन्द्रं समत्सु भूषत । 
उप ब्रह्माणि सवनाति दुत्रहन्‌ परमज्या ऋचीषम ॥ 
` हें मनुष्यो !सब ग्रानन्दावसरों तया संग्रामोंमें हमारे पुज्य इन्द्र का गुणगान करो । है त्रिघ्मों को 


। दूर करनेवाले, शत्रुओं के जीतनेवाले तथा स्तुति के योग्य परमात्मन्‌ ! ग्राप हमारे स्तोत्रों तथा 
। यज्ञों को शोभायुक्त कीजिए । ८ 


। | 
२७०. तवेदिन्द्रावमं वसु त्वं पुष्यसि मध्यमम्‌ । | 
सत्रा विशवस्य परमस्य राजसि न किष्ट्वा गोषु वृण्वते ॥ ! | 
हे इन्द्र ! नीच प्राणी भी प्रापका ही है, श्राप मध्यम प्राणी को भी पुष्ट करते. हैं तथा सबसे 
उत्कष्ट संसार में भी विराजमान हैं ग्रोर यो, श्रन्तरिक्ष तथा पृथिवीलोक के भी पालक हैं आपको 
पृथिवी ग्रादि लोकों में कोई भी नहीं । रोक सकता | आपको समस्त लोकों गतिशील योनियों तथा 
इन्द्रियों में भीं कोन नहीं वरण करता ? ग्रर्थात्‌ सभी चाहते और स्वीकार करते हैं i 
२७१. कवेयथ क्वेदसि पुरुत्रा चिद्धि ते मनः । 
अलि युध्म खजकृत्‌ पुरन्दर प्र गायत्रा अगासिषुः । 
हं इन्द्र ! प्राप कहाँ गति करते हैं और कहाँ रहते हैं अर्थात्‌ किसी एक स्थान पर नहीं 
_ प्रत्युत सब स्थानों पर ही चेतनरूप से आपका ज्ञान तथा शक्ति गति कर रही है। हें या 
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दिशद्रियशक्तियो के विधाता, हैं माकाशं में उत्पन्न ब्रह्माण्डों.के कर्ता, ह शरीर के बन्धनों को छुड़ाने 
वाले इन्द्र !. भानेवाले उपासक झापका ही गान करते हैं। 
३७२; वथसेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वज्त्रिणम्‌ । तस्मा उ अद्य सवने सुतं भरा नूनं भूषत श्रुते 
हम ब्रह्मज्ञानी लोग दुष्टों को दण्ड देने वाले इस प्रसिद्ध परमात्मा को हो ग्रतीत जीवनों में तथा . 
कल तकै इस संसार में सब प्रकार से प्रसन्न करते रहे हैं। हे मनुष्यो ! तुम भी आज वेदानुकूल ब्रह्म- 
यज्ञ में उपरी के लिए सम्पादित ज्ञान तथा भक्ति को धारणकर अपने ग्रापको भूषित करो । 
नवीं दशति पांचवाँ खण्ड 
. देवता--इन्द्र । & वें मन्त्र में इन्द्र के साथ श्रग्नि भी है । चौथे में सूये नाम से इन्द्र ही देवता है, 
क्योंकि यह 'ऐन्द्र पवे? है.। | , 
छन्द --बृह्‌ती। स्वरं ~मध्यम । ऋषि--१, . ६ पुरुहन्मा । २ भर्ग। ३. इरिमिठि (इरिम्बिठि) 
४ जमदग्नि । ५, ७ देवातिथि। ८ वसिष्ठ । & भरद्वाज । १० बालखिल्य, मेष्यकाण्व । 
२७३ यो राजा चषंणीतां याता रथेभिरध्रिगुः । 
विइबासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठं यो वृत्रहा गृणते ॥ 
जो, मनुष्यों त॒था इन्द्रियों आदि का राजा है, जों रमणीय योग झादि साधनों से प्राप्त होता 
तबा पृथिवी आदि लोकों श्रौर वेदवाणी पर अधिकार रखने वाला है; जिसकी गति को कोई रोक 
नहीं सकता; - जो अपने स्वरूप में ही स्थिर होकर मी आपनी रमणीय शक्तियों से सब स्थानों में 
पहुँचा हुआ है; जो सब वासनाग्रों तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष प्रादि से तारने (पार 
' करने) वाला मनुष्यों तथा.सेनाम्रों को विपत्ति से पार करने वाला है भोर जो अज्ञानों तथा दुष्टों का 
नाशंक है; उंस महान तथा श्रेष्ठ परमात्मा की .मैं स्तुति करता हूँ। 
२७४. यत (इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृषि । _ 
_ सघवञ्छरिध तव तन्न ऊतये वि . द्विषो वि मृषो जहि ॥ 
हें इन्द्र ! जिसमें हमें भय होता है उससे हमको अभय कीजिये.। - हे बशशालौ सर्वेधनसम्पन्त ! 
ग्रापके उस श्रभय-दान को हम मांगते हैं। हम श्रेष्ठों की रक्षा के लिए गाप समर्थ हैं। प्राप हिसक, 
दुष्ट तथा द्वेषी. पुरुषों को नष्ट कीजिये तथा संग्रामों में हमें विजय दिलाइये । 
२७४. वास्तोष्पते ध्र बा स्थूणांसत्रं सोम्यानाम्‌ । 
प्सः पुरां भेत्ता शइवतीनामिर्द्रो मुनीनां सखा ॥ 
हे बसने योग्य स्थानों के स्वामी तथा रक्षक प्रभो ! आप सौम्य प्रजा तथा उपासकों के स्तम्भ _ 
के समान, निश्चित रीति से आधार और कवच के .समान रक्षक हैं.। आप खण्डनीय, शीक्ष गति- 
वाले तथा ज्ञानी हैं । योगी उपासकों के शरीर-बन्धन तथा दुष्टों के नगरों को भेदन करने बांले हैँ ॥ 
ऐँवर्यशाली श्राप मुनियों के/मिंत्र हैं। . रेज] 
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२७ ६.बण्सहाँ श्रसि सूर्य बडादित्य महाँ असि,महस्ते सतो महिमा पनिष्टम मल्ला देव सहाँ घसि 
हे सूये, सबके उत्पन्न करने वाले और प्रेरक परमात्मन्‌ ! श्राप सचमुच महाम्‌ हैं। हे अखण्डनीय 
प्रकृति के पालक, सबको अपने ग्रन्दर रखने वाले ! आप सत्य हो महान्‌ हैं । सत्यस्वरूप श्रेष्ठ आप-- 
की बड़ी महिमा है । हे स्तुति करने योग्य देव ! श्राप भ्रपनी महिमा से ही स्वयं महान्‌ हैं। | 
“ऋग्विधान' ग्रन्थ में लिखा है कि 'सुये को देखकर इस ऋचा का जप करता हुआ परमेश्वर का 
ध्यान करे। ऐसा पुरुष कभी भूल से प्रसत्य वाणी बोलता हुआ भी उस असत्य से लिप्त नहीं होता ।* 
२७७. श्रशवी रथी सरूप इद्गोमान यदिन्द्र ते सखा । | 


इवात्रभाजा वयसा सचते सदा चन्बरर्याति सभासुफ ॥ 
हे इन्द्र ! जो मनुष्य जब तेरा सच्चा मित्र बन जाता है तभी वह बलवान्‌ प्राणों तथा घोड़ों से 
सम्पन्न; उत्तम शरीर, रमणीय रथ (सवारी) आदि रखने वाला; सुन्दर रूप वाला; उत्तम वाणी 
` तथा. इन्द्रियों से युक्त श्रौर घन, अन्न तथा दीर्घ ग्रायु से सम्पन्न हो जाता है भ्रौर सदा हृषित करने 
वाले जनों के साथ आनन्ददायक गुणों से युक्त होकर सभा में जाया करता है। 
२७८. यद्याव इन्द्र तै शत शतं भुमीरुत स्युः । 
| न त्वा वत्तिन्त्सहस्र सूर्या श्रनु न जातमष्ट रोदसी ॥ 
| हे सवंशक्तिमन्‌ इन्द्र ! यदि द्योलौक भी सेकड़ों हो जावें ग्रौर यदि भूँमियाँ भी सैकडौं हो जावें 


तो भी, वे सब भ्रोर हजारों सूर्यं तथा यह सब उत्पन्न द्यौ-पुथिवी मिलकर भी श्रापको व्याप नहीं 
सकते । घ्राप सवेठ्यापक हैं । 


२७९. यदिद प्रागपागुदङ्‌ न्यग्वा हृयसे नृभिः । 

| सिमा पुरू नृष्‌तो श्रस्यानवेऽसि प्रशर्ध तुर्वशे ॥ 

॥ हैं तेजस्वी इन्द्र ! जो ग्राप पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओ्रों में मनुष्यों द्वारा बुलाये जाते हैं 
वह प्राप सवेत्र बहुत प्रकार से मनुष्यों द्वारा प्राथित हैं श्रौ र इन्द्रियों के श्रधीन रहने वाले तथा उनको 
प्रपने अधीत रखने वाले सभी देहधारी प्राणियों में भी सब कें समीप वर्तमान हैं। 

२८०. कस्तमिन्ब्र त्वा वसवः मर्त्यो दधर्षति । 

श्रद्धा हि ते मघवन्‌ पार्यं दिवि वाजी वाजं सिवासति ।॥। 
है सबंव्यापक इन्द्र ऐसे ग्रापको कोन मरने वाला मनुष्य अपमानित कर सकता है ? श्राप 
ही को भ्रपना घन मानने वाले उपासक को कोन पराजित कर सकता है? अर्थात्‌ कोई. नहीं । हे 
अनन्त-धनयुक्त ! श्रद्धा से ही, पार करने योग्य दिन में ग्रथवा प्रकाशमय स्थान में, ज्ञानी मक्त-परुंषे 
ग्रापके लिए अपनी ज्ञानमय भक्ति को देना चाहता है श्रौर सोमेयांग करनां चाहता है तथा म्रापसे 
ज्ञान तथा अन्न पाना. चाहता है। 
२८१. इन्द्राग्नी अपादियं पूर्वागात्‌ पद्ठ तीभ्यः । 


हित्वा शिरो जिह्वया रारपच्चरत्‌ त्रिशत्‌ पदा न्यक्कमोत्‌ ॥ 
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हैं इन्द्र श्रौर श्रग्नि (ऐश्वयंशाली ज्ञानस्वरूप )' परंमात्मन्‌-!/बिमा ही पैरों के =यह चैतनाईँक्ति : 
प्रथवा उषा, पैरवाली प्रजा से पहले:ही प्राक्रर शप्त हो जातीः है. शिरस्थानीय.ब्रह्ा प्रथवा सुयंरूपी 
सिर को छोड़कर (उसके प्रत्यक्ष न होते पर) भी जीभ से शब्द करती और चलती हुई यह ३० पदों - 
से भागे रहती है। चेतना के पक्ष में चेतन जीव के प्रतिरिक्त १० रुद्र, 5 वसु तथा १२ ब्रादित्य=२० 
पद हुए। उषा के अथ में ९० मुहृत्तै ३० पद हैं।। भाव यह है क्रि उषा के पश्चात्‌ सूर्योदय हो रहा है, 
प्रब उपासना का समय है । पक्षियों आदि के शब्द ही बिना जिह्वा की उषा के शब्द हैं। 

'इयम्‌' से अभिप्राय यदि पूर्व मन्त्र के प्रकरथ से श्राई “श्रद्धा! का लिया जावे तो यहअर्थ होगा . 
` कि "यहं श्रद्धा, बिना ही पेर के पैरवालों से पहले. श्रद्धायोग्य वस्तु. पर पहुंचती है । वही इन्द्र, श्रग्नि 
(परमात्मा) को प्राप्त कराती है ।' “श्रद्धा होने के कारण ही, उसी के बल से मनुष्य सिर कटने की 
चिन्ता न कर जीम से बोलता ग्रौर चलता हुआ तीस कदम आगे. बढ़कर काम करता है। 


२८२. इन्त्र नेदीय एदिहि मितमेधाभिरूतिभिः । 
आ ज्ञन्तस शन्तसाभिरभिष्टिक्षिरा स्वापे स्वापिभिः ॥ 
__ है भ्रत्यन्त समीप स्थित इन्द्र ! श्राप मैधांबुद्धि का निर्माणं करने वाली अपनी रक्षण-शक्तियों 
के साथ प्ात्मा में प्रत्यक्ष होइये। हे शान्ति देने वाले भ्रौर भ्रपने स्वरूप को प्राप्त कराने वाले, सुख- 
दायक प्रभो ! शान्ति शौर॑ सुखदेनेवाली हमारी कामनाश्रों के साथ हमें प्राप्त होइये । 


, rt od 


रबी: वल्लि छठा खण्ड 
बवता इन्द्र । पांचवें मन्त्र में “प्रश्विनौ' देवता हैं जो “इन्द्र” की प्राप्ति में सहायक हैं और 
छे में वंण-नामक इन्द्र (परमात्मा) देवता है। छन्द- बृहती । स्वर॑-मध्यम । ऋषि- १ नृमेध । 
` २, ३ वसिष्ठ । ४ शंयु भरद्वाज। ५ परुच्छेप । ६ वामदेव । ७ मेधातिथि काण्व वा मेघ्यातिथि। 
८'भर्ग: प्रागाथ। ६, १० प्रगाथ घोर काण्व, मेष्रातिथि प्रौर मेष्यालिथि । । 
२८३. इत ऊती वो अजर प्रहेतारभप्र हितम्‌ । आशुं जेतारं होतारं रथीतममतूतं तुग्रियावुघम्‌ 
यहाँ श्रपनी रक्षा के लिए:श्रजर, सबके प्रेरक, फिसी से न प्रेरित, स्वयम्भू, व्यापक, सर्वोत्कृष्ट, 
` ज्ञानदाता, सर्वश्रेष्ठ नेता, रमणीय पदार्थों के स्वामी, किसी से भी न मारे जाने वाले, भ्रमर, ज्ञान के 
बढ़ोने-वाले, जल के वर्षाने वाले इन्द्र की. हम उपासना करते हैं। हे मनुष्यो ! तुम उसकी शरण में 
घ्राप्मो। | 
२८४. सोषु त्वा वाघतशच नारे अस्मन्नि. रीरमन्‌ । 
-आरात्तादा सधमादं त आ गहीह वा सन्नुप भुधि ॥ [ 
हे इन्द्र ! विद्वान्‌.तथा श्रव्य जन, हमसे दूर तथा पास में भी क्या ग्रापकी ग्रच्छी प्रकार स्तुति 
नहीं कर रहे हैं ? अवश्य कर रहे हैं। आप दूर से दूर होने पर भी हमारे ब्रह्मयज्ञ के समय में श्रात्मा 
में प्रकट होइये और समीप हृदय में स्थित होने के कारण हमारी प्रार्थना को सुनिये । 
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२८४. सुनोता सोमपाव्ने सोमसिन्द्राय बस्त्रिणे । 
पचता पक्तीरवसे कृणुध्वसित्‌ पृणन्नित्‌ पृणते सयः ॥। 
हे उपासक मनुष्यो ! ज्ञान तथा भक्तिरस को स्वीकार करनेवाले, ्रज्ञाननाशक साधनों से 
सम्पन्न इन्द्र के लिए प्रपनी भक्ति का सम्पादन करो । उसके पक्व ज्ञान को श्रपने प्रन्दर पुष्ट करो 
झौर भ्रपनी रक्षा के लिए यत्न भी करो । वह पालन करनेवाला प्रौर सुखदाता परमात्मा भक्ति की 
भेंट करनेवाले उपासक के लिये सुख देता है। 
२८६. यः सत्राहा विचर्षणिरिन्द्रं तं हूमहे वयस्‌ । 
सहत्रमम्यो तुविन्‌म्ण सत्पते भवा समत्मु नो वृधे ॥ 
जो सब दुष्ट शत्रुश्रों का नाशक श्रौर सबको देखनेवाला है, उस इन्द्र को हुम स्मरण करते हैं । . 
हजारों मन्युप्रों तथा दीप्तियों से युक्त, बहुत बलशाली, सज्जनों के रक्षक हे परमात्मन्‌ ! श्राप संग्रामों _ 
तथा घ्रानन्द-उत्सवों के श्रवसर पर हमारी वृद्धि के लिये सहायक हों । 
२८७. शचीभिनंः शचीवसू दिवा नक्तं दिशस्यतम्‌ । 
मा'वां रातिरुपदसत्‌ कदाचनास्मद्रातिः कदा चन ॥ 
हे.शक्तियों से सब को जीवन देने वाल, कर्मरूपी धन से युक्त प्राण श्रौर . ्पान-! हुम द्रोनों 
झपनी शक्तियों से हमारे लिये दिन-रात शक्ति का सम्पादन करो, बुद्धि और . घन प्रदान: करो: 
तुम्हारा दान कभी कमन न हो और हमारा दान का कार्य. भी कभी कम न हो। 
२८८. यदा कदा च मीढुषे स्तोता जरेत मर्त्यः । 
श्रादिद्‌ वन्देत वरुणं विपा. गिरा धर्तारं विन्नतस्काओ्‌ ॥। 
जब कभी सुख के वर्षक इन्द्र परमात्मा के लिए स्तोता मनुष्य स्तुति .करे तभी अनेक कर्मों के 
घारण करनेवाले वरुण=वरण करने योग्य तथा पापनिवारक परमेश्‍वर की, विशेष रूप से पालन 
करनेवाली वेदवाणी से, वन्दना भी करे। बु 
२८९. पाहि गा ग्रन्धसो मद इन्द्राय सेध्यातिये। 
यः सम्मिइलो हर्योर्यों हिरण्यय इन्द्रो वस्त्री हिरण्ययः ॥ [ 
हें बुद्धिमान्‌ तथा निरन्तर एक शरीर से दूसरे शरीर में जानेवाले, गतियुक्त जीवात्मन्‌ ! तू 
परमेइवंर के पाने के लिये ग्रन्न प्रादि प्राप्त होने पर, प्राण-घारणं करने के उद्योग में, प्रपनी. इन्द्रियों 
की रक्षा कर । जो ज्योतिस्वरूप, प्रकाशमय इन्द्र, हरणशील श्रात्मा, मन ओर इन्द्रियों में मिल रहा 
है, वही शक्तिशाली परमेश्वर सब जनों के लिए हितकारी ग्रोर रमणीय है । 
२६०. उभयं श्वणवच्च न इन्द्रो श्रर्वागिदं वचः 
सत्राच्या मघवाग्त्सोमपीतये घिया शविष्ठ श्रा गमत्‌ ॥ 
इन्द्र हमारे भ्रत्दर श्रौर बाहर के ` दोनों प्रकार के वचनों को तथा स्तुति और प्रार्थना. को सुने 


ओर ऐश्वर्य-सम्पन्त तथा बलशाली वह हमारी भक्ति को स्वीकार करने के लिये सत्य के पोछे चलने 
बाली बुद्धि के साथ हमें प्राप्त हो । 
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२९१. खै च न त्वाद्िवः परा शुल्काय ठ्रीबले । 


-न्‌ खहखाव नायुत्ताय वजिवो ग शक्तथ शतामघ ॥। 
अञ्गात-म्रत्थकार दूर करने वाले, डुष्टों के नाशक, मेघों के घारक तथा शक्तिशाली परमेश्वर ! 
श्राप बड़े जारी मूल्य को लेक्रर भी त्यागे नहीं जा सकते । बहुत घनवाले प्रभो ! सौ, हजार, लाख 
आदि किसी धन के बदले में आपकी उपासना को छोड़ा नहीं जा सकता, आप भ्रमूल्य हैं। 
२९२. वस्याँ इन्द्रासि मे पितुरुत आतुर भुञ्जतः । 
साता ज मे छदयथः समा वसो घसुत्वनाय राधसे ॥ 
हे इन्द्र ! आप घन का उचित भोग न करनेवाले तथा मेरा पालन न करनेवालें पिता धौर 
भाई से भी अधिक श्रेष्ठ वसाने वाले हैं। हे श्रेष्ठ निवास-स्थान रूप परमात्मन्‌ ! मेरी माता और 


श्राप-दोनों एकसमान ही, मेरे निवास-स्थान तथा धन को प्राप्ति के लिये घ्रौर सुशोभित करने 
तथा कार्य में स्रिद्धि दिलाने के लिये मेरा पोषण करते हैं। 


५७ 


=O 


चतुथं प्रपाठक 
(२९३ मन्त्र से .३६० मन्त्र तक) 
पहली दशति सातवां खण्ड 
देवता -इन्द्र । ७वं मन्त्र में भी बहुत से नामों से इन्द्र देवता का ही वर्णन है । छुन्द- बृहुत्री) . 
स्वर--मघ्यम । ऋषि--१ वसिष्ठ । २, ६ वामदेव । ३ मेधातिथि, मेष्यातिथि, विश्वामित्र। ४ नोधा । 
५ मेघातिथि। ७ तोरश्रवाः, वामंदेव। ८ बालखिल्य, श्रुष्टिगु काण्व । & मेष्ञातिथि, मेष्य्रातिथि.| 


१० नुमेघ । 
२९३. इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दध्याशिरः । 
ताँ आ मदाय वस्त्रहस्त पोतये हरिभ्यां याल्योक आ ॥ 
इन्द्र परमात्मा के लिए इन'घ्यानयोग से प्राप्त होनेवाले ज्ञानों को सम्पादित किया है, उनको 


स्वीकार कर, हे ज्ञानरूपी वज्र से सम्पन्न परमेश्वर ! हमारी प्रसन्नता और तृप्ति के लिए भ्रापः 
उपासना के स्थान हृदय में प्रकट होइये । .. 


२९४. इस इन्द्र मदाय ते सोमाहिचिकित्र उक्थिनः । 
स॒प्रोः पपान उप नो गिरः शुणु रास्व स्तोत्राय गिवेण; ॥ 


हे इन्द्र ! मघुरभाषी, स्तुति करनेवाले के द्वारा सम्पादित ये भक्तियाँ प्रापकी प्रसन्नता के लिए 
हैं। इनको स्वीकार करते हुए श्राप हमारी वाणियों को सुनिये। हे वेदवाणी द्वारा भक्ति करने बोग्य 
परमात्मन्‌ ! प्रापु स्तोता के लिये मनचाहे पदार्थो को दीजिये । 
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२९५. ष्मा त्वाइश सबढु घां हुवे गायत्रवेपसम्‌ । 
इन्द्रं घेनु सुदुघासन्यामिषमुरुधा रामरङ्त्तस्‌ ॥। ट 
हे परमेदवर ! मैं भ्रमृत (मोक्ष) --रूपी दूध देनेवाली, प्रशंसित गतिवाली, उत्तम चेष्टावाली, 
सरलता से दुही जा सकने योग्य, साधारण गौग्रों-से श्रव्य, अन्तंसवैूपं वा बलस्वरूप, चाहने योग्य, 
महान्‌ विश्व को धारण करने वाली भ्रथवा बहुत धारायें वर्षानेवाली, पर्याप्त रूप से इच्छा पूण करने- 
वाली, सुभूषित, आप इन्द्ररूपी गौ श्रथवा माता की स्तुति तथा प्रार्थना करता हूँ। (इस मन्त्र में 
रूपक तथा इलेष अलंकार है ) । 
२६६. न त्वा बुहन्तो अद्रयो वरन्त इन्द्र वीडवः । 
यच्छिक्षसि स्तुवते मावते वसु न किष्टदा मिनाति ते ॥ | 
हे इन्द्र ! भ्रापको बड़े-बड़े दृढ़ पहाड़ भी नहीं रोक सकते। क्या ग्रापको वीयंसम्पन्न विद्वान्‌ 
नहीं स्वीकार करते? भ्रंवश्य, सभी स्वीकार करते हैं । वे श्रापक़ा विरोध नहीं करते । स्तुति करनेवाले 
मुझ जैसे के लिए श्राप जिस ज्ञान की शिक्षा श्रथवा जो घन देते हैं, उसे ्ापकी कृपा से कोई भी नहीं 
रोक सकता । 
२६७. क ई वेद सुते सचा पिबन्तं कद्वयो दधे । 
अयं यः पुरो विभिनत्त्योजसा मन्दानः शिप्र्यन्धसः ॥ 
ज्ञान थर भक्ति के सस्पादित हो जाने पर उसे स्वीकार करनेवाले परमात्मा को भक्त के भ्रति- 
(रिक्त प्रौर कौन जानता है कौन जानता है कि उसकी कितनी श्रायु है? वह तो ग्रजर-अमर है। 
उपासक के भ्रतिरिक्त श्रोर कीर्न उसके लिए श्रपनी भक्ति की भेंट दे सकता है ? यह वह वेगवाला 
इन्द्र है जो उपासके की भक्ति से प्रसन्न होकर ग्रपने बल से भोगभूमि शरीरों को विशेष प्रकार से. 
भेद्वत कर मोक्ष देता है। Rs 
२९८. यदिन्द्र शासो अव्रतं च्यावया सदसस्परि । 


` प्रस्माकमंशुः मघवन्‌ पुरुस्पृहं वसव्ये अघि बहय ॥ 

हे परमेइवर ! जो ग्राप.ब्रंतों (नियमों प्तथा यज्ञों) से रहित. मनुष्य पर शासन करते हैं भ्रौर 
उसे सभा तथा निवासस्थान ग्रथवा उसकी मनुष्ययोनि से च्युत करते हैं, हटा देते हैं । भ्राप प्रत्यन्त 
'भ्रमिलाषा के योग्य हमारे सुखदायक भाग को हमारे निवासस्थान श्रथव्रा शरीर में, हे मघवन्‌ ! सब 
प्रोर से बढ़ाइये। 
२९९. त्वष्टा नो देव्यं वचः पजन्यो ब्रह्मणस्पतिः । 

ुत्रर्जातृभिरदितिनु पातु नो दुष्टरं त्रामणं वचः ॥ 

संसार का रचयिता, तेजःसम्पन्त, सब जनों का हितकारी, वेदों का स्वामी प्रौर रक्षक, प्रखष्ड- 

'नीय इन्द्र परमात्मा हमारे देवसम्बन्धी वचनों को रक्षा करे। वही हमारे पुत्रों घोर भाइयों के साथ, 


्रहिसनीय, रक्षा के योग्य वचनों का पालन करे, हमें प्रतिज्ञापालन की शक्ति दे तथा उसका शुभफल 
अदान करे | 
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प्र०३।ख०८। म० २ ऐन्द्र पर्ब शर 
३००. कदा खन स्तरीरसि नेन्द्र सदचसि दाशुषे । 
उपोपेन्नु सघवन्‌ भुय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यते॥ ` 
हे इन्द्र ! आप कभी भी हिंसक नहीं हैं, जिसका बच्चा मर गया हो ऐसी दूध न देनेवाली गो के 
समान नहीं हैं, किन्तु विद्या, घन श्रांदि दान करनेवाले मनुष्य के लिए ग्रौर भी घन देते हैं तथा कमें- 
फल पहुंचाते हैं । हें सवंघन-सम्पन्न ! ऐसे आप दाता का दान लगातार बार-बार शीघ मिलता ही 
रहता है । चुपचाप देते रहते हैं । 
३०१. युङक्ष्वा हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः । 
प्रर्वाचीनो मघवन्त्सोमपीतय उग्र ऋष्वेभिरा गहि ॥ | 
श्रेष्ठ रीति से भ्रज्ञान, पाप प्रादि के नाशक हे परमात्मन्‌ ! श्राप हमारे जीवात्मा श्रौर मनको- 
तथा ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियों को दूर-दूर विषयों से हटाकर योगयुक्त कीजिए, श्रपने में लगा इये ॥ 
हे घनसम्पन्त तथा उग्र तेजस्वी प्रभो ! श्राप हमारी भक्ति को स्वीकार करने के लिए महान्‌ गुणों के 
साथ आकर श्रात्मा में प्रत्यक्ष होइये । 
३०२. त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्‌ बख्रिन्‌ भुर्णयः । 
स इद्र स्तोमवाहस इह श्रुध्युप स्वसरमा गहि ॥ 
हें शक्तिधारी इन्द्र ! स्तुति करने. वाले गौर भरण-पोषण करनेवाले दानी, त्रमण-शील, भक्त 
तथा संन्यासी-मनुष्य भूत और वर्तमानकाल में आपको ही प्रसन्न करते ये और करते हैं। वह झाप 
मुझ स्तोता की बात को सुनिये, श्रोर कर्मानुसार गतिवाले जीवात्मारूप घर में साक्षात्‌ प्रत्यक्ष होइये। 
ह 
| ४ दूसरी इशति. .आठवाँ खण्ड 
देवता--१ इन्द्र के प्रसङ्ग से उषा । ` २, ३, ४ इन्द्र के सम्बन्ध से अ्रश्विनी। ५-१० ईन्द्र । 
छन्द- बृहती । स्वर--मध्यम । । ऋषि--१, २, ७, ८ वसिष्ठ । ३ अश्विनौ वेवस्वतौ, . पौर भ्रात्रेय ।. 
४ प्रस्कण्वकाण्व । ५ प्रगाथ मेघातिथि और मेध्यातिथि ६ देवातिथि । & नूमेघ। १० नोधा । 
३०३. प्रत्यु अदर्श्यायत्यु ३च्छन्ती दुहिता दिवः । 
ग्रपो मही वृणुते चक्षुषा तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी ॥ 
प्राती हुई, भ्रज्ञानरूप श्रन्धकार हटाती हुई, यौलोक वा सूर्य की पुत्री - उषा के समानं इन्द्र 
परमेश्वर से उत्पन्न हुई शक्ति वा बुद्धि तथा वेदवाणी प्रत्यक्ष इष्टिगोचर हो रही है। वह बड़ी बुद्धि 
तथा वेदवाणी महान्‌ ग्रज्ञान-प्रन्धकार को दूर करती है ग्रौर अच्छे मागे में ले जानेवाली बह भात्मा , 
में प्रकाश कर देती है। १ 
३०४. इमा उ वां दिविष्टय उस्रा हवन्ते अ्हिवना । 
अयं वामह्नेऽवसे शचीवस्‌ विशंविशं हि गच्छयः ॥। 
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हे जगत्‌ में वास करानेवाले अ्रश्वियो-प्राण तथा प्रपान शक्तियो ! सुर्य तथा चन्द्रमा ! 
मस्तिष्क में गति करनेवाली इन्द्रियाँ तथा प्रकाश चाहती हुई प्रजायें भी तुम दोनों की ही महिमा को 
बतला रही हैं तथा चाहती हैं ग्रौर उसी प्रकार स्मरण करती हैं जिस प्रकार गौ भ्रपने बच्चे को । 
यह मैं उपासक भी अपनी रक्षाके लिए तुम दोनोंको उपयोगमें लाता हूँ। हे बुद्धि श्रौर धन देनेवालो ! 
हें शक्ति द्वारा वास कराने वालो ! है कर्मरूपी धन॑ रखने वालो ! तुम दोनों प्रत्येक देह में, प्रत्येक 
प्रजा में गतिकर रहे हो तथा प्राप्त हो रहे हो। 
३०५, कुष्ठः को वामश्विना तपानो देवा मत्यः । 

घ्नता घासइनया क्षपमाणोंऽशुनेत्थसु आइन्यथा ॥ 


हैं दिव्यगुणयुक्त भ्ररिवयो (प्राण-प्रपान अथवा सूर्ये-चन्द्रमा) ! तुम दोनों कहाँ स्थित हो ? 
पृथिवी पर स्थित कौन मनुष्य तुम दोनों को प्रकाशित करता तथा तपाता है, कौन हम से अलग 
करता है? उत्तर तुम दोनों भोजन करने की शक्ति से ग्रथवा किसी व्यापक शक्ति से प्रेरित हीकर 
गति करते हो। जिस प्रकार शासक देशव्यापी बल से देश भर में विराजमान होकर शासन को 
चलाता है, उसी प्रकार सवँव्यापक इन्द्र सर्वत्र निवास करके अपनी व्यापक शक्तियों से तुम दोनों को 
तपाता है ग्रौर'उसके भ्रनुसार तुम गति करते हो।./उपासक के प्राण और ्रपान सर्वव्यापक इन्द्र के 
द्वारा विशेष फल देने के लिए ही ग्रलग किये जाते हैं, नहीं तो उनके शीघ्र प्रलग होने की श्राव- 
श्यकता नहीं । , 
३०६. अयं वां मधुमत्तमः सुतः सोमो दिविष्टिषु । 

तमश्विना पिबतं तिरोअह्‌ न्यं घरां रत्नानि दाशुषे ॥ 


है भ्रर्वियो (प्राण तथा श्रपान)! तुम दोनों की उत्पन्न की हुई यह मधुर सोम्य शक्ति प्रकाश 
प्राप्त करानेवाले ब्रह्मयज्ञों तथा इन्द्रिय-समूहमें वर्तमान है । पहले ही तेयार की गई, उसको पुनः तुम 
स्वीकार करो श्रोर प्राणायाम करनेवाले साधक उपांसक के'लिये रमणीय सुखकारी साधन 
(शक्ति, प्रायु तथा बल) धारण कराओो । 


३०७. दत्वा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नह ज्या । 
भणि मूगं न सवनेषु चुक्रुधं क ईशान न याचिषत्‌ ॥ 
है परमात्मन्‌ ! में भ्रपनी भक्ति के प्रकाशरूप'उत्कृष्ट' बाकी द्वारा सदा: प्रापसे प्राथना करतां हूँ । 
ब्रह्मयज्ञ घ्रादिके समय तथा.कभी भी-में हिरण ्रादि किसी प्रणी पर कोध नः करूँ। मै श्र्मणक्षील सिंह 


प्रथवा बाघ के समान दुष्टों पर उग्र पर पालन करनेवाले परमेश्वर को बार-बार प्रोंना से तथा 
“झपने प्रज्ञान वा दुष्कर सें-क्रृद्ध न करूं । अपने स्वामी से कौन नहीं याचना करता ? 


३०८. झध्वर्यो द्रावया स्वं सोममिन्द्रः पियासति । 
उपो नूनं युयुजे वुषणा हरी आ च जगाम वृत्रहा ॥ 


हे हिसारहित जीवात्मन्‌ तथा मेरे ग्रहेङ्कार ! 'परमैईव'र तुम्हारे द्वारा सम्पादितं भक्ति को 
चाहता है, तुम झपना हृदय द्रवित करी । चिध्नों शंच ज्ञान के निवारक इन्द्रको सुश्षों की बर्षा 
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करनेवाले तथा बलवान्‌ प्राण श्रपान को श्रथवा ऋचाओं श्रोर सामों को उपयुक्त किया है श्रोर वह 
श्रात्मा में प्रकट हुआ है। ९ ॥ 
३०६. श्रभीषतस्तवा भेरेष्द्र ज्यायः कनीयसः । 

पुरूघसुहि मघवन्‌ बसूविथ भरेभरे च हुव्यः॥ 

हे श्रेष्ठ इन्द्र ! आपको चाहने वाले छोटे पुरुष के लिये. भी श्राप उस बड़े ज्ञान को प्राप्त 
कराइये । क्यों कि श्राप सबंव्यापक और बहुत घनसम्पन्न हैं भौर प्रत्येक संग्राम, यज्ञ तथा विपत्ति में 
स्मरण करने योग्य हैं । 


३१०. यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीशीय । स्तोतारमिद्दधिषे र दावसो न पापत्वाय रंसिषस्‌ 


हे इन्द्र ! जितने ऐश्वय के आप स्वामी हैं ! उतने घन का यदि मैं स्वामी हो जाऊं तो, हे घन- 
दान करनेवाले प्रभो ! मैं उस घन को पदार्थों के यथार्थ गुण-वणेन करनेवाले विद्वानों और भक्ति 
करनेवाले उपासकों के लिए देकर उनका पालन करूँ, पाप कर्मों में कभी व्यय न करूं। मैं इतने ही 
घन का स्वामी होऊ; जितने से अपने का श्रौर दूसरे धर्मात्मा का प्राणघारण कर सकृ, पापियों के 
पालन में उसका व्यय न करूँ । 

३११. त्वमिद् प्रतृतिष्वभि विश्वा श्रसि स्पृधः । 
- अशस्तिहा जनिता दुत्रतूरसि स्वं तूर्यं तरुष्यतः ॥ 

ह इन्द्र ! आप श्रात्मिक या भौतिक संग्रामों में तथा बल के कामों में सब स्पर्धा करनेवाले काम- 
क्रोध भ्रादि दुगु णों और दुष्टों को पराजित करते हैं। हे शत्रुनाशक प्रभो ! श्राप शासन न मानने 
बाले (नियम में न चलने वाले) मनुष्यों के हनन करनेवाले, आप ही वृष्टि आदि के द्वारा सबके 
उत्पादक तथा पालक, श्रौर आप ही वृत्रों =विध्न श्रज्ञान भादि के नाशक हैं। आप कृपया हिसक- 
दुष्टों तथा दुगु णों को नष्ट कीजिये । YF 

३१२. प्र यो रिरिक्ष भ्रोजसा दिवः सदोभ्यस्परि । 
न त्वा विव्यांच रज इन्द्र पा्थिवमति विउवं ववक्षिथ ॥ 

हे इन्द्र ! जो श्राप श्रपने श्रोज सें द्युलोक के स्थानों से परे भी दूर-दूर तक फेले हुए, संवेष्यापक 
है तथा सर्वेत्र ढुष्टोँ की हिंसा करने वाले हैं, इसीलिए पृथिवीलोक का श्राप पर कुछ प्रभाव नहीं। 
आँप इस विंदव की प्रतिक्रमण करं सबको धारण कर रहे हैं। हमको भी इस विश्व से पार करके 
मोक्ष प्रांप्त 'कराईये । 


तीसरी दहाति नवम खण्ड 


देवता--इन्र। छुन्द--तरिष्टूंप्‌ ११-११ अक्षरों के ४.चरण. खूब .४४ अक्षरः। स्वर-बैवत । 
ऋषि--१, २, ६ वसिष्ठ । गातु । ४ पृथु वा पृथी वेन्यं । ५ सस्तगु'।'७ गौरिंवीतिं । ८ श्ैत भामेव। 


२ तर्कुल का बृहस्पति । १० सुहोत्रं । 
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} 
॥ 
| | 


६२ सामबेद प्रर ४। द० ३।अ्‌० ५ 


३१३. प्रावि देख नोम्जीकमन्धो न्यस्मिच्चिन््रो जनुषेमुवोच । 
बोधाससि त्वा हर्यदव यज्ञे बांधा न. स्तोममन्धसो घदेषु ॥ 
हम डपासकों ने, देव परमात्मा के लिए, इन्द्रियों के द्वारा सरलता स्रे प्राप्त, दिव्य ग्रानन्द- 
दायक ज्ञान प्राप्त किया है। इन्द्र परमात्मा का प्रारम्भ से ही इस ज्ञान के साथ सम्बन्ध रहा है। 
परमात्मा ने उत्पत्ति के समय ही इस ज्ञान को व्यक्त वाणी में दिया है। है प्राणों में ब्यापक प्रभो! हुम 
्रह्मयज्ञों से तथा योगों द्वारा ग्रापका ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप ज्ञान की आनन्दमय दशा में हमारे 
स्तोत्र को जानिये । 
३१४. योनिष्ट इन्द्र सदने अकारि तमा नभिः पुरुहृत प्र याहि । 
ग्रसो यथा नोऽविता वुधदिचहृदो वसूनि समदइच सोसेः ॥ 
हे इन्द्र ! आपके प्रत्यक्ष होने का स्थात इस घर (शरीर) में हृदयदेश अथवा तालुमूल बनाया 
है (देखिये तैत्तिरीयोपनिषद्‌ भ्रनुवाक्र ६ । वल्ली १) । बहुतों से स्मरण किये गये हे परमात्मन्‌ ! उस 
स्थान पर नेता प्राणों के साथ प्रकट होइये । क्योंकि श्राप हमारे रक्षक श्रौर वर्धक हैं, इसलिये हमें 
ज्ञान भ्रौर घन दीजिये तथा हमारी ज्ञान और भक्ति से प्रसन्न होइये । 
३१५. अददंरुत्‌ समसूजो वि खानि त्वमणंवान्‌ बद्दघानाँ श्ररम्णाः । 
महान्तमिन्द्र पर्वतं दि यदः सजद्धारा प्रव यहानवान्‌ हन्‌ ॥ 
हे इन्द्र ! श्राप ऊध्वं स्थान मूर्धाभाग को विद्रीणं करते हैं ग्रौर इन्द्रियद्वारों को रचते हैं । श्राप 
गतिशील, श्राघात-प्रतिघात्‌ करनेत्राले प्राणों को व्यवस्थित करते हैं। आप हमारे महान्‌ पर्वो 
(पोर्श्रों) वाले शरीर को विशेष रूप से प्रकट करते हैं और ज्ञान देने वाले प्राणों को प्रेरित करते 
तथा ज्ञान, स्मृतिरूप धाराग्रों को विशेष रूप से प्रेरित करते हैं। आप ही अज्ञान प्रादि को नष्ट 
करते हैं । 
३१६. सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा सनिष्यन्तर्चित्तु विनुम्ण वाजम्‌ । 
आनो भर सुवितं यस्य कोना तना त्मना सह्याम त्वोताः ।। 
भक्ति करते हुए तथा ्रन्त श्राटि का विभाजन करते हुए हम उपासक, हें बहुत घनसम्पन्न 
, इन्द्र ! श्रापको ही स्तुति करते हैं। झाप से रक्षित हम जिसकी कामना करते हैं, उस कल्याणकारी 
घन तथा बल को हमें प्रदान कीजिये। हम स्तयं अपने श्राप विस्तृत श्रनुभवों तथा घनों को प्राप्त 


कर । हमें ऐसा पुत्र दीजिये जिससे हम दुष्ट शत्रुग्रों को जीत सके । हमें ऐसा ज्ञान दीजिये जिससे हम 
काम, क्रोध श्रादि को नष्ट कर सके । 


३१७. जगृह्मा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं वसूयवो वसुपते वसूनाम्‌ । 
विद्मा हि त्वा गोपति शूर गोनामस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयि दाः ।। 
हे इन्द्र हम भापका दाहिना हाथ पकडते हैं ्र्थात्‌ श्रापकी शरण में पाते हैं । है घनों के | 
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स्वामी/ हे शूर प्रभो ! घन ग्रौर बल की कामना वाले हम ग्रापको समस्त पृथिवी गदि लोकों, इन्द्रियो 


तथा वाणियों का स्वामी और रक्षक जानते हूँ। श्राप हमारे लिए सदा बढ़ने बाला, ज्ञान से पूर्ण 
सुखदायक ऐइवर्यं तथा प्राण, अन्त और बल दीजिये । 


३१८. इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्ते यत्पार्या युनजते धियस्ताः । 
शरो नृषाता श्रवसइच काम ग्रा. गोमति ब्रजे भजा त्बं नः ॥ 
इन्द्र को मनुष्य संग्राम, यज्ञ श्रादि के समय स्मरण करते हैं, क्योंकि वह प्राप्त करने योग्य, 
पार पहुंचाने वाले ज्ञान और कर्मों से युक्त करने वाला है। हे प्रभो ! शूरवीर तथा मनुष्यों का उचित 
विभाग करने वाले श्राप मनुष्यों के लाभ में तथा यज्ञ आदि में ग्रोर अभिलषित इन्द्रियों से सम्पन्न 
शरीर में हमें ज्ञान, अन्न, बल ग्रादि प्राप्त कराइये । 
३१६. वयः सुपर्णा उप सेदुरिन्द्रं ज्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः । 
अप ध्वान्तम्‌ण्‌ हि पृद्धि चक्षुमु मुग्घ्वा३स्सान्निधयेव बद्धान्‌ ॥ 
पक्षी के समान दूर-दूर तक गति करने वाले दूरदर्शी, उत्तम ज्ञान से सम्पन्न, बुद्धि से प्रेम करने 
वाले, ज्ञान और बल की प्रार्थना करते हुए विद्वान्‌-जीवात्मा सूर्य के समान प्रकाशमान परमेश्वर के 
श्राश्रित हो कहते हैं कि हे परमात्मन्‌ ! हमारे अज्ञान-प्रन्धकोर को दूर कीजिये, हमारी श्राँखों को 
तेज से भर दीजिये, और जाल-फाँसे में बेंधे हुए के समान हमको मुक्त कर दीजिये । 
३२०. नाके सुपणेमुप यत्र पतन्तं हृदा वेनन्तो भ्रभ्यचक्षत त्वा । 
हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भुरण्युस्‌ ॥ 
हे परमात्मन्‌ ! दुःखरहित मुक्ति अवस्था में हृदय से ग्रापकी कामना करते हुए उपासक-जन 
सुन्दर गतियुक्त हितकारी, रमणीय पक्षों (गुणों) से युक्त, वरण करने योग्य ज्ञान को प्राप्त करने- 
वाले, वायु के स्थान श्रन्तरिक्ष आदि में तथा प्राणों के स्थान हृदय में व्यवस्थित शक्तिसम्पन्न, सबके 
पालन करनेवाले ग्रापको सब जगह देखते हैं । 
३२१. ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन. आवः । 
स बुध्न्या उपमा झस्य विष्ठाः सतइच योनिससतइच विवः ॥ 
ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारम्भ में ्रतिविस्तीणे, प्रकट होने वाले ब्रह्माण्ड तथा भ्रादित्य- 
मण्डल को रचा श्रौर उसकी रचना से पूर्व ही उत्तम कान्तियों का पुञ्ज बनाकर प्रकट किया तथा. 
उसके पद्चात्‌ श्रच्छी चमकीली प्रन्य भूमियों को विस्तृत किया। उस ही ने घकार में उत्पन्न हुए 
उस ब्रह्माण्ड के सदुश ही बिशेष रूप से स्थित ब्रह्माण्ड भी स्थापित किये । वही इस वर्तमान, भनिष्यन्‌ 
तथा भूत के गर्भ सूर्यमण्डल को विस्तृत करता है। वही सद्‌-रूप में प्रकट जगत्‌ भ्रोर प्रव्यक्त प्रकृति 
के मूल श्राश्रय को प्रकट करता है । 


३२२. प्रपुर्व्या पुरुतमान्यस्म महे वीराय तवसे तुराय । 
विरप्दिने वत्त्रिणे शन्तमानि वचांस्यस्मं स्थविराय तक्षुः ॥ 
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६४ लामबैदं प्र० ४ ॥ ० । ख०-३ 
यथार्थ धुणर्वर्णन करनेबाले जन बड़े वीर, बलवान्‌ दुषटों के हिंसक, वेगवास्‌, नवान्‌, क्षिकं 
के-नाशक, शक्तिशाली, प्रचल, नित्य, एकरस उस इन्द्र परमात्मा के लिए पूर्ण. रीति से ङ्मेन; करते: 
बाले बहुत. से वचन प्रकंट किया करते हैं। 
चौथी दहतिं दसंवाँ खण्ड 
देवता- इन्द्र । छन्दं --त्रिष्टुप्‌ । स्वर -घेवंत । 
ऋषि--१ तिरिङ्चि वा द्युतान। २, ४ द्युतान। ३ बृहदुक्थ। ५ वामदेव। ६, ८ घसिष्ठ । 
७ विश्वामित्र । & गौरिवीति । 
३२३. भ्रव द्रप्सो भ्रंशुमतीमतिष्ठदीयानः कृष्णो दशभिः सहर : । 
आवत्तमिन्द्रः शच्या धमन्तमप स्नीहिति नुमणा अधद्राः ॥ 
गतिवाल तथा संकर्षण या सन्तिकषं करने वाला मुख्य प्राण या जीवातमा प्रथो को प्रकाशित 
करनेवाले वेगवात्‌ न्य प्रांणों के साथ, व्याप्त होनेवाली चेतना-शकित का भ्राश्रय लेता है) इन्द्र = 
जीवात्मा भ्रपनी शक्ति द्वांरा इवासःप्रश्‍्वास लेते हुए उसको प्राप्त होता है । मनुष्यों में मनन-शक्ति- 
रूप वह इन्द्र प्रवधात करने वाले उस प्राण को नीचे अंगों में भी प्रेरित करता है । 
इन्द्र-परमेश्वर के भय से भागा हु्रा पाप तथा अज्ञान हजारों प्रकार के ढुगुंणों के साथ 
चेतना-ख्पी नदी के तटपर प्राश्रय लेत्रा है। कर्मों से बाधा पहुंचाने वाले उस हिंसकको तथा उसकी: 
हिंसक सेना को : मनुष्यमात्र में तथा मनसे प्रेम रखनेवाला परमात्मा दूर भगा देता तथा नष्ट 
कर देता है। 
३२४. वृत्रस्य त्वा इवसथादीषमाणा विइवे देवा :अजहुयं सत्वायः 


मर्द रिन्द्र सख्यं ते अस्त्वथेमा विइवाः पृतना जयासि ॥ 
हे इन्द्र=जीवात्मन्‌ ! इस ताभस देह के शवास-प्रसवास से गति करते हुए सब मित्रख्प भ्रमुख्य 
प्राण तथा इन्द्रिया तुझ को छोड़ देते हैं तो भी तेरी मित्रता उन प्राणों तथा इन्द्रियों से बनी ही 
रहती है । इसी कारण इन सब प्राणों तथी इन्द्रियों को तूं अपने वश में रखता है। 
हे इन८=परमात्मन्‌! पाप तथा भ्रज्ञान फे जीवन से डरते हुए भी उन'सभी इन्द्रियों ने तथा प्राणों 
ने, जो श्रापके मित्र बने हुए थे, आपको.त्याग दिया । घ्रापको न त्यामने काले प्राणों सेता स्तुति 
करने वाले उपासक विह्यनों से श्रापकी मित्रता बनी. रहें गाप प्रज्ञान, पाप तथा विघ्नों की समस्त 
सेना को जीतने वाले हैं। 
३२५. विधु दद्राणं समने बहुनां युवानं सन्तं पलितो जगार । 
देवस्य पय काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान ॥ 
ब्रह्मयज्ञ में विघमनशील श्रोर बहुतों के दमनशील युवा महत्तत्त्व को, मोक्ष-भ्रवस्था में, बुढा 
प्रात्मा निगल जाता है । उस परमेश्वर की रचना को देखो कि जो महत्तत्त्वं कल जीवित था षह मांग 


. मरगया ओर प्रलय काल की महारात्रि तक मृत रहाःतथा सुंष्टिरूपी दिन केःाशमभ के झंकःमोक्कलि 
थुनरावृत्ति के पश्चात्‌ फिर पूर्वेवतु वतं मान है। 
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सब जगत्‌ के धारण करनेवाले.-तथा ग्रात्मिक संग्राम. में अहुत से प्रज्ञाब् प्रादि शत्रु प्रों को नष्ट 
करनेद्राले, सदा युवा (एकरस़) रहनेवाले इन्द्र परमात्मा की मैं वृद्ध उपासक स्तुतिं केरलं हूँ । हे मैरे 
जीवात्मन्‌ ! तू परमेश्वर के वेदरूपो काव्य तथा जगत्‌ की'विंचित्र रचता-फी देख कि लो श्रज्ञात कल 
जीवित था वह उसी की महिमा से आज मरः गया । परमेश्वर ने ्रपती महिमा से, “प्रे बेदरूपी 
काव्य द्वास उस अज्ञात को, जो कलतक निरन्तर वर्तमान था ग्राजसमाधि-प्रद्वस्थामें नाट क रक्सि ॥ 
३२६. त्वं ह त्यत्‌ सप्तभ्यो जायमानोऽशातरु भ्यो श्रभवः शत्रुरिन्द्र । 
गुढे द्यावापृथिवी शर बिन्दो विभुमङ्कूको भुन्रतेभ्यो रण कह ॥ 
हे जीवात्मन्‌ ! तू ही प्रकट होते समय, कभी न स्ोमेवाले, -न्िहन्त रकबे काले, कोष में स्थित, 
उन सग्लो प्राणों को श्रपने में लोन करनेवाला है और तत्परचात्‌ तूने गुट्टों में स्थित, गुप्त रूप से वतं, 
झन मूर्धाभाग और शेष शरीर के भाग को प्राप्त क्रिया और बलवान्‌ प्राणों से आनन्द को धारण 
किया । $ 
हैं परमेश्वर ! ग्राप ही ग्रात्मा में अ्रपना साक्षात्कार कराके उस सपय शरीर में स्थित कभी न 
सोने वाले सातों (५ ज्ञानेन्द्रियाँ, १ मन, १ बुद्धि) को नष्ट करनेवाले हुए, जत्रकि अज्ञान का नाशकर 
अज्ञान से गृढ बने हुए मर्घाभाग और शेष शरीरभाग के रहस्य को प्रकट करके आपने बलवान्‌ प्राणों 
के लिए आनन्द प्रदान किया । 
३२७. मेडि न त्वा वस्त्रिणं भृष्टिमन्तं पुरुधस्मानं वृषभं स्थिरप्स्नुम्‌ । 
करोष्ययंस्तरुषीडु वस्युरिष्द्र खुक्षें बृत्रहणं गृणीषे ॥ 
हैं परमेश्‍वर ! योगी श्रथवा वेदवाणी के समान शक्तिशाली, दीप्तिमान्‌, सबके धारण करने 
वाले, सुख-वर्षक श्रेष्ठ, स्थिररूप, प्रकाशस्वरूप तथा अज्ञान ग्रादि विघ्नों के नाशक प्रापकी, मैं: 1 
उपासक, स्तुति करता हूं । श्रेष्ठ स्वामी आप प्राय (श्रेष्ठ) कर्मों में स्थित प्रज्ञाग्रं को आपत्तियों से. 
पार जानेवाली कर देते हैं । 
३२८. श्र वो महे महे वृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमति कृणुध्वम्‌ । 
विश्व: पूर्वी: प्र चर चर्षणिप्राः ॥ 
हें मनुष्यो! तुम अपनी महिमा से महान्‌ बड़े सत्कारयोग्य परमेश्वर के लिए भक्ति तथा स्तुतियों 
का सम्पादन करो । ज्ञान-सम्पन्त परमात्मा के लिए उत्तम-उत्तम विचार तथा ग्रनुकूलता प्राप्त करो। 
हे इन्द्र ! मनुष्यों को पालन तथा ज्ञानसम्पन्न करनेवाले आप धर्मपालन करने वाली उत्कृष्ट प्रजाम्रों 
को ग्रात्मा में उत्तमरूप से प्राप्त होइथे । 
३२९. शुनं हुयेम मघवानभिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नृतमं वाजसातौ । 
शवण्वन्तमुग्रम्‌ तये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि सञ्जितं धनानि ॥ 
इस भरण-पोषण करनेवाले. अरन्त श्रौर ज्ञान के सिद्ध करनेवाले कार्यमें इस ऐश्वर्ययुक्त, सबसे 
श्रेष्ठ नेता, सबकी प्रार्थना सुननेवाले. उग्र, उत्सवों तथा आत्मिक और भौतिक संग्रामों में विघ्नो 
तथा अज्ञान प्रौर दुष्टों को नष्ट करनेत्राले प्रोर नाना विभुतियों को स्वयं जीवुने वाले परमेश्वर को 
हम भ्रपनी रक्षा के लिए स्मरण करते तथा पुकारते हैं। 
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३३०. उदु ब्रह्माण्येरत श्रवस्येख्रं समयं महया वसिष्ठ । 
आ यो विइबानि भरवसा ततानोपश्रोता म ईवतो वचांसि ॥ 
हे सवंश्रेष्ठ मनुष्य ! तू ज्ञानप्राप्ति के लिए वेदमन्त्रों का पाठ कर श्रौर यज्ञ आदि में तथा 
विद्वानों की संगति में उस परमेश्‍वर की उपासना कर, जो अपने बल से सब संसार की रचना करता 
है प्रोर जो मुझ ज्ञानी भक्त के वचनों को समीप ग्रात्मा में ही स्थित होकर सुनता है। 


३३१. चक्रं यदस्याप्स्वा निषत्तमुतो तदस्मं मध्विच्चच्छद्यात्‌ । 
पृथिव्यामतिषितं यदूधः पयो गोष्वदधा ओषधीषु ॥ 
इस इन्द्र का जो सृष्टिरूपी चक्र प्रजाग्रो में विद्यमान है, इसके लिए वह मधुर श्रन्न, जल झादि 
को प्रपने वशमें रखकर सब्र ओर ग्राच्छादित करता हैं। उसने जो मेत्र ग्रादि से प्राप्त होनेवाला जल 
पृथिवी पर छोड़ा है, उस-सब्रका गौ आ्रादि पशुझ्रों तथा ग्रोषधियों में दूध तथा रस श्रादि के रूप में 
इन्द्र ही धारण करता है। 
पाँचबीं दशति ग्यारहवां खण्ड 
देवता- इन्द्र (पहले में ताक्ष्य नामक इन्द्र श्रौर सातवें.तथा आठवें मन्त्र में इन्द्र के साथ पबत 
देवता भी है ) । छन्द--्रिष्ट्रप्‌ । स्वर--धेवत । ऋषि--१ श्ररिष्टनेमि ताक्ष्यं । २ गर्गे भरद्वाज । 
३ वसुकृद्‌ (वासुक्र), विमद ऐन्द्र वा प्राजापत्य । ४,५, ६, & वामदेव । ७ विश्वामित्र । ८ रेणु बंश्वा- 
मिश्र। १० गौतम। 
३३२. स्यमू षु वाजिनं देवज्तं सहोवानं तरुतारं रथानाम्‌ । 
अरिष्टनेमि पृतनाजमाशु' स्वस्तये ताक्ष्यमिहा हुवेम ॥ 
हम ज्ञान तथा वेग से युक्त, धनदाता, विद्वानों से पूजित, स्वयं बलशाली, प्राणी-शदीरों, नक्षत्रों 
ग्रादि को गति देनेवाले, श्रहिसक, प्रात्मिक शन्रुश्रों केम-क्रोध ग्रादि को जीतनेबाले, सर्वव्यापक, 
कर्मफलदाता और भ्रत्यन्त वेगवान्‌ उस परमेश्वर को इस प्रपने ग्रन्तःकरण में कल्याण के लिए 
स्मरण करते हैं। 
३३३ त्रातारमिन्द्रमवितारभिन्द्रं हवें हवे सुहवं शूर सिन्द्रस्‌ । 
हुवे नु शक्रं पुरुहृतमिन्द्रमिदं हविमंघवा वेत्विन्द्रः ॥ 
प्रन्न प्रादि से पालन करनेवाले तथा शत्रश्रों से रक्षक प्रत्येऊ प्रार्थना तथा संग्राम में सफलता 
से प्रसन्न होनेवाले शूर, शक्तिशाली तथा प्रजाश्रों से पूजित इन्द्र को मैं स्मरण करता हैं। मेरी इस 
म्तुति को इन्द्र स्वीकार करे । 
३३४. यजामह इन्द्र वत्त्रदक्षिणं हरीणां रथ्यां३ विव्रतानाम्‌ । 


प्र इमश्षुभिर्दोधुवदूध्वेधा भुवद सेनाभिर्भयमानो वि राधसा ॥। 
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हम विध्नों के निवारण प्रे चतुर और विविध कर्मेवाली इन्द्रियों तथा प्राणों,के नेता परमेश्वर 
की पूजा करते हैं । वह शरीर में व्याप्त शिराप्रों द्वारा सबको गति देता हुआ, सब से उच्च रहता 
हुआ, सेनाओं--शक्तियों तथा बन्धन की रस्सियो से विशेष साधना द्वारा सबको केपाया करता है। 
३३४. सत्राहणं दाधुषि तुत्लमिद्धं महामपारं दुषभं सुवज्त्रम्‌ । 

हन्तौ यो बुच सनितोत वाजं दाता मघानि मघवा सुराधाः ॥ 

सत्य द्वारा श्रसत्य के नाशक दुष्ट गात्रुप्रों के दबानेवाले, सबके प्रेरक, भ्रपार, सर्वश्रेष्ठ, सुख: 
बक, न्यायानुकूल दण्ड देने वाले महान्‌ उभ इन्द्र = परमात्मा का हम स्मरण करते हैं जो वृत्ररूप 
पञ्चान को नष्ट करता है ग्रौर धन, बल, ग्रन्न तथा ज्ञानका उचित विभाग करनेवाला, उत्तम साधनों 
से सम्पन्न, श्रच्छीं प्रकार श्र राधना करने योग्य प्रोर कर्मफलों का दाता है। 
३३६. थो थो वनुष्य्ञभिवाति मर्तं उगणा वा मन्यमानस्तुरो वा । 


दिको युधा शबसा वा तमिन्द्रासी ष्याम वृषमणस्त्वोताः ॥ 
पने दल के साथ जो मनुष्य हमारे अथवा श्रेष्ठ प्रजा्रों के मारने की इच्छा से ग्रपने को - 
बहुत बलवान्‌ आनता हुश्रा वा आवेश में ग्राया हुश्रा, प्राणनाशक प्रहार वा सस्त्र-प्रहार से आक्रमण : 
करता है, उसको हे परमेश्‍वर ! श्राप नष्ट कीजिये तथा बलवान्‌ श्रौर आपसे रक्षित हम लोग बलसेः 
युद्ध द्वास उसे पराजित करें । 
३३७. यं वृत्रेषु क्षितयः स्पर्धमाना यं युक्तेषु तुरयन्तो हवन्ते । 
यं शूरसातौ यसपामुपज्सन्‌ यं विप्रासो वाजयन्ते स इन्द्रः ॥ 

: जिसको, विघ्नों तथा अज्ञान आदि के समय, स्पर्धा करते हुए मनुष्य स्मरण करते हैं, जिसको: 
योगास्थासों में विक्षेपों पर शीघ्र विजय पाते हुए, योगो तथा संग्रामों में शीघता करते हुए योघा 
पुकारते हैं, जिसे जल बरसने की ऋतु में अन्न आदि की प्राप्ति के लिए याद किया जाता है ग्रौर 
ख्िश्िक्का, बुद्धिमान्‌ तथा विद्वान्‌ जन ध्यान करते हैं, वही इन्द्र परमेश्वर है । : 

३३८. इन्द्रापदता बृहता रथेन वामीरिष आ वहतं सुवीराः 

बोीतं हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्धथां गोभिरिडया मदन्ता ॥ 

हृ इन्द्र तथा पर्वत ! परमात्मन्‌ तथा जीवात्मन्‌ ! श्राप दोनों बड़े रमणीय साधन के द्वारा 
उत्तम वी्येसम्पादक, मनोहर भ्रन्त ग्रादि भोग्य पदार्थों को प्राप्त कराते हैं । हे दिव्य-गुण-युक्त दान- 
शील देवो- ! श्रहिसामय कार्यों में श्राप दोनों ग्रहण करने योग्य पदार्थो को स्वीकार करते हैं। आफ 
दोनों वेदवाणियों द्वारा तथा .भक्तिरूप रस से प्रसन्न होते हुए पुष्टि को प्राप्त हों । 
३३९. इन्द्राय गिरो भ्रनिशितसर्गा अपः प्रेरयत्‌ सगरस्य बुध्नात्‌ । 

` यो अक्षेणेव चक्रियौ शचीभिविष्वक्तस्तम्भ प्रथिवीमुत द्याम्‌ ॥ 


उस परमेश्वर के लिये श्रनादि, ग्रखण्डित रचना वाली वेदवाणियाँ प्रेरित की जाती हैं जो 
प्रन्तरिक्षःप्रदेश से जल नीचे बरसाता है प्रोर जो, ज़ेसे धरे से रथ के दोनों पहिये ठहरे रहते तथाः 
घूमते हैं, +सी प्रकार श्रपनी शक्तियों से पृथिवी और यौलोक को धारण किये हुए है। 
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६८ सामचेद व्र ४१ द०*६ | श० है 
३४०. आ त्क्व संखायः सख्या ववृत्युस्तिरः पुरू चिदर्णवाञ्जगच्याः । 
पितुनेपातमा दधीत वेधा अस्मिन क्षये प्रतरां दीद्यानः ॥ 
हे परमात्मन्‌ ! आपके मित्र उपासक मित्रभाव से श्राप्रको- स्वीका करते हूँ. शप उनकी 
भात्मा में अदृश्य रूप से प्रकट होइये | श्राप प्रद्दशय भाव से सभी शरीरों में आत्मा के प्रन्दर प्रविष्ट 
हुँ। इस निवासयोग्य जगत्‌ में तथा प्रात्मा में श्रेष्ठ रीति से प्रकाशित होते हुए ज्ञाम॑सम्मन्न श्राप 
पालन करने वाले पिता के समान सबकी रक्षा कीजिये । 
३४१. को अद्य युङ्क्ते धुरि .गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुह्‌ णायूच्‌ । 
आसन्नेषामप्सुबाहो मयोभून्‌ य एवां भृत्यामृणधत्‌ स णीक्षात्‌ ४ 
वतंमानकाल में कर्मशील दीध्तियुक्त जीवरमा रूपी रथी = हकामी। के 'मत्तिक्षान्‌ ईरो रपी "सकं के 
चुरा में पुरुषार्थी, ग्रावेशकुक्त, निन्दित- क्रोधकुक्त, सांसारिक. कर्मों तक्षा ~ ग्रिल हिता, पदार्थों को 
धारण करनेवाली ग्रोर सुख ग्रनुभव करानेवाली इर्द्रियरूपी बेलों तथा घोड़ों को कौन क्यु करता 
है ? बह सुखस्वरूप प्रजापति परमेश्वर ही नियुक्त कता है। इन इन्द्रियरूपी पशुं क्रे घुखः में छो 
उनको पालन करनेवाली वस्तुग्रो को प्रदान करता है, वही परमात्मा जीवनधारण करातप है। उसकी 
सदा विजय होती है ग्रौर वह सदा नित्य भ्रमर है । 
छठी बदाति बारहुबाँ खण्ड 
देवता -इन्द्र । छन्द - ब्रनुष्टुप्‌ । स्वर--गान्धार । 
ऋषि? मधुच्छन्दा । २ जेता माधुञ्छन्दम। ३, ६ गोतम वा गौतम । . ४ प्रत्रिं.। छू, ८; € 
तिरश्चि श्राज्जिरस । ७ नीपातिथि काण्व । १० शंयु बाहरेस्पत्य । 


३४२. गायन्ति त्वा गायत्रिणोञचेन्त्यकेमकिणः । ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव येसिरे ॥ 
है बहुत बुद्धिमान्‌ तथा बहुत प्रकार के कर्म करनेवाले प्रभो ! गाने" में कुशल समिगानर्कर्ती 

उद्गाता प्रादि ग्रापका ही गान करपे हैं। स्तुति में चतुर होता खीदि ऋर्बा से सवति के योग्य 

आपकी ही स्तुति करते हैं। ग्रथवंवेद तथा चारों वेदों के विद्रान्‌ अपने बंश भथवा श बलाने वाले 

पुरुष के समान ग्रापक्रो उच्च पदपर मानते हैं। 

३४३. इन्द्रं विइवा अवोबुधन्त्समुद्रव्यचसं गिरः । रथोतमं रथीनां वाजानां सत्पति पतिम्‌ ॥ 
सभी वाणियाँ श्राकाश के तुल्य सब जगह वर्तमान, रथियों के भी रथी, विराट्‌ ब्रह्माण्डरूपी 


रमणीय रथ रखने वालें, महान्‌ शूर, ज्ञान तथां बल के रक्षक, सच्चे स्त्रामी इन्द्रकी हाँ बडा बैती 
रही हैं । 


३४४. इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममर्त्य मदम्‌ । शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्‌ धारा चतस्य सादने ॥' 


हे इन्द्र जीवात्मन्‌ ! तु इस सिद्ध हुए बड़े श्रेष्ठ, मृत्यु रहित, याग से उत्पन्न मोक्ष के ee 
क्रो भोग । मु परमेश्वर के शुद्धस्वरूप में सत्य की धाराएं तुम को प्राप्त हों । 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


० ३।-खo्१२। M० & हेरर पर्व ष 
हे! छक्र >परशात्मत ! श्राप मेरे वारा संध्याकिता बता गरष भक्तिस्स कोर्वीकार। कीजिये ६ 


सत्यज्ञान के उत्पन्न होने पर आपके निवासस्थानं मेरे हृदय में शुदधस्वरूप कान्ति की घारायें श्रापके 
प्रति बह रही हैं । 


"३४५. यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमद्रिवः । राधस्तभ्नो' विवेद्रेस उभयी हस्त्या अर 
हे पूजनीय, विचित्र, श्रज्ञानरूपी अन्धकार को नष्ट करने वाले, दुष्टों को दण्ड देने वालें, सवै- 
'घन-सम्पन्नं, धन प्राप्त करानेवाले तया विद्वानों के एकमात्र घन परमेश्वर ! श्रापसे दियें जाने योग्य 
जो घन मेरे पास नहीं है, उसे प्राप दोनों हाथों से भरपूर प्राप्त कराइये । 
३४६. श्रुधी हवं तिरइच्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति । सुवीर्यस्य गोमतो. रायस्पुधि महाँ भ्रसिं ।। 
हे इन्द्र | आप उस पूणं ज्ञानी साधर्क की पुकार को सुनिये, जो ग्रापकी उपासना करता है प्रोर 
अच्छे वीर्थसम्पन्न, जितेरिद्रिय पुरुष को विद्या आदि धनों सें भर दीजिये । ग्राप वास्तव “मैं महान्‌ हैं । 
३४७. असाब्रि सोम इन्द्र तें शैविष्ठ घुष्णॅवो' गहि । 
आ/्वा पणक्त्विन्द्रियं रजः सूर्यो न रहिमिभिः ॥ 


हे इन्द्र ! उपासक ने आपकी प्रसन्नता के. लिए भक्तिरस तथा सोम्यगुणं तय्यार किया है । हे 
बलशाली, श्रज्ञान, पाप तथा दुष्टों को पराजित करनेवाले प्रभो ! आप हमारी श्रात्मां में प्रकट होइये 
जसे सूधेकिरणीं से: पृथिवीं आदि लोको कों भंरदेशा हैं! उसी प्ररि हमार मम तष झमिद्रियों: को: 
श्रापकी भक्ति भर दे । 
३४८. एन्द्र याहि हरिंभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । दिवो अमुष्य शासतों दिवं यय दिवावसो 
हे इन्द्र ! श्राप दुःखहरण-शील-शक्तियों के साथ हमारे हृदय में प्रकट होइये श्रौर मेधावी 
उपॉर्तर्क की युन्देंर स्तुतिं को स्वीकारं कीजिए | हें प्रेकाश' प्रौर॑ सुख में'वॉस करनेवाले प्री ! इस 
चौलोक तथा दिव्य मोक्ष का शासन करनें वालें ग्रंपंने दिव्यस्वरूप के सुख को प्राप्त कराइये । 
३४६. ग्रा त्वा गिरो रथीरिवास्थुः सुतेषु गिर्व॑णः । 
अभि त्वा समनूषत गावो वत्सं न घेववः ॥. 
हे वेदवाणियों द्वारा भक्ति करने योग्य परमात्मन्‌ !शीघ चलने वाले यान पर चढे हुए व्यक्तियाँ 
के समान मेरी वाणियाँ, योग के ग्रभ्यासों में आपके पास ही शीघ्रता से. पहुंच रही हैं। जेसे गौएँ 
अपने प्यारे बच्चे को देखकर. प्रेमभरे स्वर से उसी को लक्ष्य करती हैं उसी-प्रकार उपासक की 
वाणियाँ तथा इन्द्रियां प्रमने प्यारे परमेश्‍वर की ही सत्र और से स्तुति तथा भक्ति करती हैं। 
३%०. एतोम्बिन्त्रे स्तक्सम शुद्ध शुद्ध स्सम्ना ।- शुद्ध रुक्‍्थेर्या दुध्बासं: शुद्ध रसञीर्वान्‌ सत्तु 
प्राश्नों मित्रो ! शुद्ध सामगोन त॑था शान्त भक्ति प्रौर पवित्र स्तोत्रों ने उसः महान्‌ शुडध-पवित्र | 
परबैश्वर कां स्तत्रनः करें शुद्ध उधासकों की स्तुतियों सेः प्राशीर्काद-मुक्त होक र बह! लीक प्रसरतः होः) 
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७० -सामवेद प्र० ४। द० ७।म्‌० ४ 
३५१. यो रथि वो रयिन्तमो यो दुम्नेयुम्नवत्तमः। सोमः सुतः स इन्द्र तेऽस्ति स्वधापते स्वः 

जो सबसे श्रधिक उत्तम धनयुक्त है श्रोर जो यशों तथा ग्रोजों से ग्रत्यन्त यशस्वीतथा ्रोजस्वी है, 

वह इन्द्र-परमात्मा तुम उपासकों को ऐक्वर्य,जीवन तथा धन प्रदान करे । भ्रपने को स्वयं घारण करने- 


बाले, जीवों के पालक तथा स्वामी परमेश्वर ! उपासकों द्वारा सम्पादित ज्ञानपूर्ण भक्तिरस प्रापके 
लिए प्रसन्नताकारक हो । 


चतुर्थ अध्याय 
(३५२ मन्त्र से ४६६ मन्त्र तक) 
सातवीं दशति प्रथम खण्ड 
देवृता- १-४, ६, ८ इन्द्र । छन्द--प्रनुष्ट्रप्‌ । स्वर-गान्धार। 


ऋषि - १ भरद्वाज । २ वामदेव वा शाकपूत । ३ प्रियमेध । ४ प्रगाथ । ५ इयावाइव आत्रेय वा 
वामदेव । ६ शंयु । ७ वामदेव । ५ जेता माधुच्छुन्दस । 


३५२. प्रत्यस्मे पिपोषते विशवानि विदुषे भर । श्ररङ्गमाय जग्मयेऽपइचादध्वने नरः ॥ 


है मनुष्य ! तू इस भक्तिरस को स्वीकार करने की इच्छावाले, सबको जाननेवाले, विद्यापार- 


ग!मी, सवंग्यापक, पीछे न हटनेवाले ग्र्थात्‌ सरके नेता परमेश्वर के. लिए प्रतिदिन श्रपने ्रापको 
समर्पण कर । 


३५३. आ नो वयो बयःशयं महान्बं गह्वरेष्ठाम्‌ । महान्तं पूरवणोष्ठामुग्रं वचो अपावधीः ॥ 

हम सब ग्रायु को समाप्त करनेवाले कालरूप हुदय-गुहों में स्थित, प्रारम्भ से ही संसार को 
नियम में चलानेवाले, महान्‌ इन्द्र की स्तुति करते हैं । हे मनुष्य ! तू उग्र वचनों को दूरकर। हे 
परमेश्‍वर ! श्राप हमारे तथा दुष्टों के उद्धत वचनों क्रो दूर कीजिये । 


३५४. श्रा त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वतेयामसि । तुविर्कीममृतीषहसिन्द्र शविष्ठ सत्पतिम्‌ ॥: 


हे इन्द्र ! जिस प्रकार हम रथ =रमणीय यान तथा अपने शरीर को सुख ग्रोर रक्षा के लिए 
घारण तथा श्रमण करते हैं श्रौर शरीररूपी रथ को जन्म-जन्मान्तरों में धारण करते हुँ, उसी प्रकार 


प्रपती रक्षा ओर सुख के लिए ग्रनेक प्रकार के महान्‌ कार्यो को करनेवाले; इन्द्रियों, - विषयों तथा 
-दुष्टों को दबानेवाले; बलवान्‌; सज्जनों के पति आपको भी बार-बार अपने हृदयों में धारण करते.हैं। 


३५५, स पुर्व्यो महोनां वेनः ऋतुभिरानजे । यस्य द्वार सनुः पिता देवेषु धिय श्रानजे ।॥। 
पूज्यों में मुख्य तथा सर्वेज्ञ वह परमेश्वर श्रेष्ठ कर्मों से प्राप्त किया जाता है। जिसके द्वारा 
मननशील तथा पालन करनेवाला आचार्य विद्वानों में बुद्धियों को उत्पन्न करता है तथा जिसकी भक्ति 
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करके मुह्य सबका पालन. तया विद्वानों में पिता के समान पूज्य होकर बुद्धि को प्राप्त करता है । 
बही मनुष्य स्वपूज्य तथा विद्वान्‌ होकर श्रेष्ठ कर्मों द्वारा जीवन-यापन करता है जिसको साधन बना 
कर मननशील स्वामी विद्वानों में भ्रपनी बुद्धियों को प्रेरित करता है। 


३५६. यदी वहन्त्याशवो ज्राजमाना रथेष्वा । पिबन्तो मदिरं मधु तत्र श्रवांसि कृण्वते ॥ 

जहाँ शरीररूपी रथों में नियुक्त शीघ्रगामी, दीप्त प्राण इन्द्र-परमेश्वर का ग्राह्वान करते हैं, 

वहीं वह परमेश्वर के पुष्टिकर मधुर श्रानम्द-रस का पान करते हुए वेद-वचनों को साक्षात्‌ करते हैं 
ग़ौर भ्रन्न, घन, यश आदि को प्राप्त कराते हैं । 


३५७. त्यमु वो अप्रहणं गुणोषे शवसस्पतिम्‌ । इन्द्रं विइवासाहं नरं शचिष्ठं विहदवेदसम्‌ ॥ 

हे मनुष्यो ! तुम्हारे लिए मैं उसी पूर्ववणितः किसी से न मारे जा सकने वाले, श्रहिसक, बलों के 

स्वामी तथा उसके द्वारा सबके पालक, सब पर प्रभाव रखनेवाले नेता, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, इन्द्र 
परमात्मा का यथार्थ वर्णन करता हूँ । ८ 


३५८- बषिक्रान्णो छकारिषं जिष्णोरशवस्य वाजिनः । 
सुरभि नो सुखा करत्‌ प्र ण ग्राय्‌षि तारिषत्‌ ॥ 
विजय प्राप्त करनेवाले, सर्वव्यापक होकर विशव को धारण करने ग्रौर नियम में चलाने वाले 


परमेश्वर का वणेन करता हूँ। वह हमारे मुख प्रादि इन्द्रियों को शुद्ध तथा उत्तमख्प से कार्ये करने 
वाली बनावे श्रौर हमारी श्रायुश्रों को बढ़ावे तंथा जीवनों. को सफल करे। 


3५९. पुरां भिन्दुयुवा कविरमितौजा अजायत । इन्द्रो विइवस्य कर्मणो धर्सा वस्त्री पुरुष्टुतः 


वह परमेश्वर मोक्ष प्रदान कर स्थुल, सूक्ष्म प्रादि शरीरों का भेदन करनेवाला, सदा युवा, 
सबका संगी; सर्वश्रेष्ठ, कवि तथा संसार का रचयिता, भीतर-बाहर-सब स्थानों की बातों को जानने- 
बाला, क्रान्तदर्शी, अनन्त बलयुक्त, समस्त विश्व के कर्मो (उत्पत्ति तथा स्थिति) का धारण करने 
'बाला, संहारक शक्ति से युक्त और सबका उपास्य है। 


=O 


आठवीं इश्ञति दूसरा खण्ड 


देवता -१, ७ इन्द्र । ८ उषा । € विश्वेदेवा । १० ऋक्‌साम । छन्द-्रनुष्ट्रप्‌ । स्वर-गान्धार। 
ऋषि--१, ३, ५ प्रियमेधा | २ वामदेव वा कश्यप्‌ । ४ मधुच्छन्दा । ६ भरद्वाज बाहुँस्पत्य । 
७ श्रत्रि । ८ प्रस्कण्व । & त्रित ग्राप्त्य, प्राङ्गिरस कोत्स। १० वामदेव । 


३६०. प्रप्र वस्त्रिष्टुभमिषं बन्दद्वीरायेन्दवे । धिया वो मेधसातये पुरन्ध्या विवासति ॥ 


F . हे मनुष्यो ! तुम वीरों से वन्दनीय ऐश्वयेयुक्त इन्द्र के लिए मन, वाणी तथा कमें - तीनों से 
प्रशंसित प्रन्न आदि श्रभीष्ट वस्तुग्रों तथा कामनाओं को प्रकट करो । वह परमात्मा तुम को पवित्र 
ज्ञान श्राच्त करामें के लिए शरीर कोःधारण कराने वाली उत्तम बुडि से संयुक्त करताःहै। | 

कै 
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३६१. कश्यपस्थ स्वविढो यावाहः सयुजाविति | ययोबिश्वमषि ब्रतं लं धीरा नित्रा १४ 
सुखस्वरूप परमात्मा को जानने तथा पासेवाल्ञे वीर मनुष्य प्रमाण और युक्तियों से जानकर 
प्राण और प्रपान को द्रष्टा परमेश्वर के (तथा साधक योगी के भी) नित्य के सहयोगी बताते हैं, 
जित्तक्का सारा ही निग्रम तथा कमें सज्ञमय है। 
३६२. भ्रचंत प्रार्चंता नर प्रियमेधासो अचत । अचंन्तु पुत्रका उत पुरमिद्‌ धुष्ण्वर्चत ।। 
हे उत्तम बुद्धिवाले मनुष्यो ! तुम इस ब्रह्माण्ड को धारण करनेवाले परमात्म क्री स्तुति, 
प्राथना और उपासना करो । हे पुरुषों को दुःख से बचाने वाले मनुष्यो ! तुम उसकी ही उपासभा 
तथा पूजा करो । 
३६३. उक्यमिद्धाय शंस्यं वर्धनं पुरुनिष्षिधे शक्रो यथा सुतेषु णो रारणत्‌ सब्थैघु च ॥ 
प्रजाओं में सब प्रकार की गति देने वाले इन्द्र के लिए, उसकी महिमा बढ़ाने वाले वचन बोले 
जाने चाहिये, क्योंकि वह सबंशक्तिपान्‌ परमामा, पित्ता और मित्रं के समान होकर, हमारे पुत्र-पौत्रों 
में भी हंमे प्रसन्न रखता है। fe 
३६४. विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्थ 'शक्सः । 'एवैश्ल चकंशीनन्सूतो हुवे स्थशनास्‌ २ 
मैं उपासक सबफो प्रागे बढ़ाब्रे व्ली तक्ष किसी से न भुफाई बाने वाली शक्षित के खामी श्रौर 
रक्षक परमात्मा की, प्रजाम्रों की कामनाप्रों को पूरा करने के लिए तथा शरीररूपी रथों की रक्षा के 
लिये, प्रार्थना करता हूँ । - 
३६५. स घा यस्ते दिवो नरी घिया मत्तस्य शमतः । ऊती स बुहतो दिवो द्विष झंहो न जरति. 
हे परमेश्‍वर ! द्योलोक के नेता ग्रापके ध्यान करने से शाम्त मनुष्य के अनुकूल ज़ो पुरुष व्यव- 
हार करता है वह महान्‌ दिव्यस्वरूप श्राप की रक्षा में ही, पापों के समान श्रक्रिय- पदार्थो को तथा 
द्वेष करने वालों को पार कर लेता है। 5 
है मनुष्य ! तेरा जो मित्र इन्द्र परमेश्वर है, वह अपनी बुद्धि तथा कर्म से पाक्रो को तझा उच्हीं 
के समान, द्वेष करने बालों को उल्लंघित करता है। ; 


३६६. विभोष्ट इन्द्र राधसो विभ्वी रातिः शतक्रतो । 


प्रथा नो विश्वचर्षणे द्युम्नं सुदत्र मंहय ॥ 

हे इन्द्र, विभु ! श्रापके धन की छन सशि बहुत डी: है: छ खहुत कर्मवाले हे विउ के द्रष्टा ! 
हे उत्तम दाता ! आप हमें भी उत्तम घन प्रदान कीजिये । 
३६७. व्रयश्चित्ते पतत्रिणो द्विपाच्चतुष्पादजु नि । उषः प्रारच्चृत्‌ रनु दिवो अन्तेभ्यस्परि ।॥ 

हें शुक्ल वर्णेवाली उषा ! तेरे श्रागमन के पश्चात्‌ दो पैर वाले मनृष्यादि श्रोर चार पेर वाले 
गौ ग्रादि पशु तथा पंखोंवाले पक्षी भौ अनेक दिशाओं से सब ओर जाना प्रारम्भ कर देते हैं। (पह 
उपासना का संमय है) । ९ गे, 

हे गतिशील चेतना शक्ति ! सूर्घास्थान से प्रेरित होने वाले ज्ञान, इन्द्रियाँ, हाथ-पैर भादि तेरे 
कारण ही गति क्रिया कस्ते हैं (तु उपासक का भी श्राधार है) ।- ह 


३६८. अमी ये देवा ल्यन मध्य आ रोचने लियः! कत ऋण कदनृतं का अस्ना य जाट ।। 
र 
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जो ये दिव्य शक्तियाँ प्रकाशमान द्यौलोक के मध्य में तथा मनुष्य के मूर्घास्थान में विद्यमान हैं 
उनके विषय में जानना चाहिए कि उनका सत्य तत्त्व क्या है, उनका प्रमृतस्वरूप क्या है और उनको 
स्मरण करने तया तृप्त करने का प्राचीन पदार्थ क्या है । 

हे देवो ! श्राप यथांस्थान वर्तमान हुँ । सूर्य के प्रकाशित हो जानेपर आप इस प्रकार हमसे 
प्रश्न कीजिये--“तुम्हारा सत्य और भूठ का विभाग कहां है ग्रौर प्राचीन दान-प्रादान का क्रम 
क्या हैं?” 
३६९. ऋचं साझ यजामहे याभ्यां कर्माणि कृण्वते । 


बि ते सदसि राजतो यज्ञं देवेषु वक्षतः ॥ 
हम उन ऋग्वेद तथा सामवेद आदि का . स्वाध्याय करते हैं, जिनसे मनुष्य सब कामों को सिद्ध 
करते हैं । ऋचायें (यथार्थ गुणवर्णन) ओर सामगान- ये दोनों यज्ञों रौर. सभाश्रों में विशेषरूप से 
शोभित होते हैं श्रौर विद्वानों में यज्ञ, उपासना आदि समस्त श्रेष्ठतम कर्मों को प्राप्त कराते हैं । 


नवमी दशति तीसरा खण्ड 
देवता-इन्द्र । नवें मन्त्र में इन्द्र से सम्बन्धित शावा पृथिवी' देवता है। छन्द--जगती। 
(दसवें मन्त्र में महाप क्ति छन्द है)। पञ्चम-स्वर है । क्रषि- १ रेभ वा रेफ काश्यप । २ सुवेद शेरिसि . 
वा शेलूषि, वा सुवेद शेलूषि। ३ वामदेव | ४,८ सव्य ग्राङ्भिरस। ५ विश्वामित्र । ६ कृष्ण आङ्गिरिस। 
७ अङ्गिरा वा सत्य । & भरद्वाज । १० मेधातिथि, मान्धाता, यौवनाइव । 


३७०. विइवाः पृतना श्रभिभूतरं नरः सज़स्ततक्षुरिन्द्रं जजनुइच राजसे । 
क्त्वे वरे रथेमन्यामुरीमुतोग्रमोजिष्ठं तरसं तरस्विनम्‌ ॥ 
सब मनुष्य एकमत होकर, दुष्टों तथा दुगुणों की सेनाओं को तिरस्कृत करनेवाले परमेश्वर 
को अपने स्वामी के रूप में समृद्ध करते हैं और दीप्ति-प्रकाश, राज्य के लिए: उत्तम तथा स्थिर काय 
में विघ्नों के संहार करनेवाले, उग्र, ग्रोजस्वी, वेगवान्‌, बलवान्‌ परमेश्वर को ही प्रभु स्वीकार 
करते हैं । 
३७१. श्रत्ते दधामि प्रथमाय मन्यवेऽहन्‌ यद्‌ . दस्यु नर्यं विवेरपः । 
उभे यत्त्वा रोदसी धावतामनु भ्यसात्ते शुष्मात्‌ परथिवी चिदद्रिवः ॥ 
हे सर्वशक्तिमन्‌ परमात्मन्‌ ! सर्वेश्रेष्ठ, सर्वप्रथम, माननीय, मन्युस्वरूप भ्रापके प्रति श्रद्धा करता 
हँ । क्योंकि श्राप दस्युओं का हनन कर मानव-हितकारी कर्मों तथा जल ग्रादि वस्तुओं को प्रकट 


करते हैं श्रौर क्योंकि आपकी ही शक्ति से ही द्यौ श्रोर पृथिवी दोनों लोक दौड रहे हैं ग्रौर विस्तृत 
तरिक्ष भी चल रहा है तथा भय खाता है। 


३७२. समेत विशवा श्रोजसा पति दिवो य एक इद्‌ भुरतिथिजेनानाम्‌ । 
स॒ पूर्व्यो नूतनमाजिगोषन्‌ तं वतेनीरनु वावृत. एक इत्‌ ॥ 
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छह | | सी मेवेह प्र०,४॥ द० ६ | ०.७ 
हें सब्र मनुष्यों ! तुम भ्रोज कैं साथ उस परमात्मा की शरण में जाग्रौ जौ प्रकेला ही अपने 
बल से चौलौक का स्वामी भ्र मनुष्यों का पूज्य तथा निरन्तर गतिशील है ।' सृष्टि-उत्पत्ति से भी 
पूवे वतेमान सनातन वह प्रभु, नवीन उत्पन्न, विजय को चाहनेवाली मानव-सृष्टि को श्रकेले ही श्रेष्ठ 
मांगों पर चलाता है। 
३७३. इसे त इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो । 
न.हि त्वदन्यो गिदेणो गिरः सघत्‌ क्षोणोरिव प्रति तद्वयं नो वचः ॥ 
हे बहुत घनयुक्त, सबसे स्तुति किये गये इन्द्र ! ये वे मनुष्य श्रौर हुम उपासक श्रापका ही 
आश्वय लेकर गति कर रहे हैं। हे स्तुतियोग्य ! य्रापके ग्रतिरिक्त और कोई भी स्तुतियों के योग्य 
नहीं है, ग्रन्य कोई भी वेदवाणियों को नहीं व्याप सकता । इसलिए, जेसे पृथिवी सब पदार्थों को 
धारण भ्ौर स्वीकार करती है, उसी प्रकार श्राप हमारे स्तुति-वचनों को स्वीकार कीजिये । 
३७४. . चर्षणोधुतं मघवानमुक्थ्यार मिन्द्रं गिरो बुहतीरभ्यन्‌षत । 
वावृधानं पुरहृतं सुवुर्षितभिरमत्यै जरमाणं दिदेदिवे ॥ 
समस्त-स्तुति करनेवाले मनुष्य श्रोर उनकी बड़ी-बड़ी भक्तिपूणे . स्तुतियाँ मनुष्यों के धारक, 
ऐववयंसम्पन्न, प्रशंमनीय, बड़े महिमाशालो, मनुष्यों से पूजित तथा स्मरण कियेगये सुन्दर वेदवाणियों 
से प्रतिदिन स्तुति किये जाने वाले, अमर इन्द्र का सत्यस्करूप-वर्णत करती हैं ।' 
३७५. भ्रच्छा व इन्द्र मतयः स्वयु वः सध्रीचोविइवा उशतीरनूषत । 
परि ष्वजन्त जनयो यथा. पति मयं न शुन्ध्यु मघवानमूतये ॥ । 
(इस मन्त्र में.उपमा भ्रलंकार है) । हे उपासको ! तुम्हारी सुख चाहनेवाली, सीधी-सच्न्नी, 
समस्त-बुद्धियाँ, कार्मनायें करती हुई, ग्रच्छे प्रकार से, उस शुद्ध, धनसम्पन्न इन्द्र की ही उसी प्रकार 
स्तुति करें तथा उसका उसी प्रकार आ्राश्वय लें जिस प्रकार पत्तियाँ अपने पति का -ग्राश्रय लेती हैं 
प्रौर जिम प्रकार प्रजा श्रपनी रक्षा के लिए व्यवहार में सच्चे, धनवान्‌ मनुष्य का श्राश्रय लेती हैं 
तथा मनुष्य भ्रपमे पालन के लिए सूर्य का श्राश्रय लेता है । 
३७६. अभि त्यं मेषं पुरुहूतम्‌ ग्सियमिन्द्रं गीभिमंदता वस्वो भ्रर्णवम्‌ । 
यस्य द्याबो म विचरन्ति मानुषं भुजे मंहिष्ठमभि विप्रमचंत ॥। 
हे मनुष्यो ! उस, सुखवर्षक्र, बहुस्तुत, ऋचाओं से जाने जा सकने योग्य, घन के समुद्र तथा 
ब्रह्माण्डों के आधारभूत महासमुद्र उस इन्द्र को. स्तुतियों से प्रसन्न करो, जिसकी ज्ञानरूपी किरणें 


` मनुष्यलोक में सवेत्र फैल रही हैं। उस महान्‌ दानशील मर्वेज इन्द्र की आनन्द भोगने के लिए सब 


प्रकार निरन्तर पूजा करो। 


३७७. त्यं सुमेबं महया स्वविदं शतं यस्य सुभुवः साकमीरते । 


अत्यं न वाजं हवनस्यदं रथमिन्दरं ववृत्यामवसे सुवृक्तिभिः ॥ 
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हे मनुष्य ! उस ब्रन्नम भ्रानत्रददायक्र; सूख प्राप्त करानेवाल्ले इन्द्र की प्रच्छी प्रकार उपासना 
कर, सबसे मूलकारण-रूप जिसके साथ सँकड़ो ब्रह्माण्ड गति करे रहै हैं । निरन्तर गतिशील प्रस्व के 
समान वेगयुक्त, स्तुतियों से प्रसन्न होनेथाले, मनोहर इन्द्र को म्रपनी रक्षा के लिये स्तुतियों द्वारा मैं 
पुन:-पुनः स्मरण करूं श्रौर उसका जप करूं। 

३७८: धतबती भुवनानामभिश्चियोंबो पृथ्वी मधुढुघे सुपेशसः । 
द्यावापृथिवी वरुणस्य धर्मणा दिषकभिते अजरे मूरिरेतसा ॥ 

.दीप्तियुक्त, सब लोगों के आश्रय, विस्तृत, बहुत बड़े मधुर जीवनरस को देनेवाले, सुन्दर रूप 
वाले, बहुत प्रकार के बीजों को धारण करनेवाले सूर्य और पृथिवीलोक वरण करने योग्य, विध्न- 
निवारंक परमात्मा की धारणा शक्ति से ही उस संवंच्यापक नित्य परमात्मा में ही'आकाश'में 
ठहरे हुए हैं । 

३७९. उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषा इव । महात्तं त्वा महीनां सञ्राजं चर्षणीनाम्‌ । 
देवी जनित्र्यजीजनद्‌ भद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥ 

हे इन्द्र ! आप दोनों, द्यौलोक तथा पृथिवी-लोक को उषा के समान श्रच्छे प्रकार से प्रकाशित 
करते हैं । महामों के भी महान्‌, मनुष्यों के सम्राट्‌ श्रापको दिव्यज्ञान की माता वेदवांणीः तथा श्रापकी 


ज्योति प्रगट करती है और फिर कल्याणकारी चेतना-शक्ति तथा बुद्धि श्रात्मा में आपका साक्षात्कार 
कराती है। 


३८० प्र, मन्डिनेः पितुमदचंता बचो यः कृष्णगर्भाः निरहुन्तृ जिइवना । 
श्रवस्यवो बषणं .वस्त्रदक्षिणं मरुत्वन्तं सर्याय हुवेसहि ॥ 


हे मनुष्यं ! प्रशंसनीय इन्द्र के लिये सारयुक्त वचनोंको समपित करो, जो पापरूपी काली, 
प्रवृत्तियों को भ्रपने सरल ज्ञान से नष्ट कर देता है। श्रपनी रक्षा चाहने वाले हुंमलोग उस सुखवर्षकः 
श्रेष्ठ शक्तिषप्रली, णों.श्रौर प्रज्यूमों.के भ्राश्चय परमात्मा.को) सित्रता तथा. अनुकुलबा के लिये. 
स्मरण करते हैं । , 


—o6 —— 
_ दञ्चसी दशति. चतुर्थ खण्ड 
देवता-- इन्द्र । छन्द--उष्णिक्‌ । ` . स्वर-ऋषभ । ऋषि-१ नारद । २, ३ गोषक्ति तथा 


` भ्रश्वसुक्ति । ४ पर्वत । ५, ६, ७, १० विश्वमना वेयञ्व । ='नृमेघ। & गौतम । 


३८१. इन्द्र सुतेषु सोमेषु ऋतुः पुनीष उक्थ्यम्‌ । विदे वधस्य दक्षस्य महां हि षः ॥ ` 


हे परमेश्वर ! ज्ञानमय भक्तियों के सम्पादित हो जानेपर आप उपासक के वेदानुकूल कर्मो 
को पडित करते हैं । बढ़े हुए बल को प्राप्ति के लिए वह परमात्मा ही महान्‌ साधन है। - 
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३८२. तमु भ्रभिप्रयायत पुरुहृत॑ पुरुष्टुतम्‌ । इन्द्रै गौभिस्तविषमा विवासत ॥ 
हे मनुष्यो ! बहुतों से स्मरण किये गये तथा बहुतों से स्तुति किये गये उसी महान्‌ इन्द्र = 
परमात्मा का मुख्य रूप से गान करो प्रौर स्तुतियों से परिचर्या कर सबके सामने प्रकाशित करो । 
३८३. तं ते मदं गुणीमसि बुषणं पृक्षु सासहिम्‌ । उ लोकङृत्नुसद्रिवो हरिश्रियम्‌ ॥। 
हे ज्ञानसम्पन्त शक्तिशाली परमात्मन्‌ ! श्रापके उस सुखवर्षक, सब प्राणियों के पोषक, काम- 
क्रोध भ्रादि शत्रुओं को पराजित करनेवाले, संसार के उत्पादक, दुःखहरणशील, उपासकों के ग्राश्रय- 
योग्य ्रानन्दस्वरूप की ही हम प्रशंसा करते हैं । 
३८४. यत्‌ सोममिन्द्र विष्णवि यद्वा घ त्रित ग्राप्त्ये । यद्वा मरुत्सु मन्दसे समिन्डुभिः ॥ 


हे परमेश्वर ! जो श्रमुतरूप ध्रानन्द सर्वव्यापक श्राप में है. श्रथवा जो समाधि में पहुंचे हुए, 
तीनों भूमियों को ग्रतिक्रमण करनेवाले योगी में, और इडा, पिङ्गला, सुषुम्णा के समुदाय स्थान पर 
है; प्रथवा जो आनन्द को मात्रा प्राणों में, इन्द्रियों में प्रजाश्रों में दिखलाई पड़ती है, उन सभी 
झ्रानन्दों से श्राप ही ग्रच्छे प्रकार से प्रानन्दित करते हैं । 
३८५. एडु मधोर्मदिन्तरं सिञ्चःध्वर्यो अन्धसः । एवा हि वीरस्तवते सदावृधः ॥ 
हे प्रहिसक उपासक ! मनोहर, मधुर ग्रानन्दकारी भक्ति का अत्यन्त हषंप्रदरूप परमेश्वर के 
लिए सर्मापत कर । उस सदा बढ़े हुए वीर परमात्मा की ही स्तुति की जाती है। 


३५६. एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोम्यं मधु । प्र राधांसि चोदयते महित्वला ॥ 


हे मनुष्यो ! उस इन्द्र के लिए ही ऐश्वयंपू्ण भक्ति का समर्पण करो जो उपासकों की सौम्य-. 


गुण-युक्त मधुर भक्ति को स्वीकार करता है। वही भ्रपनी महिमा से बहुत प्रकार के घन प्रदान 


` करता है। 


३८७. एतो न्विन्त्र स्तवाम सखायः स्तोम्यं नरम्‌ । कृष्टीर्यो विइवा अभ्यस्त्येक इत्‌ ॥ 
हे मित्रो ! श्राओ्रो, हम उस स्तुतियोग्य नेता इन्द्र की शीघ्र ही स्तुति करें जो एक ग्रकेला ही सब 
मनुष्यों में व्यापक है श्रोर समस्त वात्रुओं को एक श्रकेला ही पराजित कर देता है। 


` ३८५८. इन्द्राय सास गायत विप्राय बुहते बृहत्‌ । ब्रह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥ 


हे उपासको ! सवज्ञ, महान्‌, वेदज्ञान-प्रकाशक, ज्ञानदाता, पूजनीय इन्द्र के लिए बृहत्‌ साम का 
गान करो । |. 


३८९. य एक इद्‌ विदयते वसु मर्ताय दाशुषे । ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्कः ॥ 


हैं मनुष्यो ! जो एक :भ्रकेला ही दानी मनुष्य के लिये घन-धान्य को ग्रनेक रूपों में प्रदान 
ऋरता है, वह क्किसी से भी न पराजित करिया गया स्पष्टत: सबक्रा ईश है । | 
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३९०, सखाय श्राशिषामहे ब्रह्म नराय बस्त्रिणे । स्तुष ऊ षु वो नुसमाय धुष्णवे ॥ 
हे मित्रो ! ज्ञानरूपी वज्र (शस्त्र) धारण . करनेवाले सर्वेशक्तिमान्‌ से हम वेदज्ञान तथा ग्रन्त 


आदि धनों की प्रार्थना करते हैं। श्राप सबके लिए प्रत्यन्त श्रेष्ठ नेता सब शत्रुओं को धषित करने- | 
वाले; स्वरथं'कभी पराजित न होने वाले इस इन्द्र के स्वरूप का मैं अच्छी प्रकार वर्णन करता हूँ। 


नदी लल 


पंचम प्रपाठक 
( ३९१ मन्त्र से ४५६ मन्त्र तक ) 
प्रथम दशति पांचवां खण्ड 
देवता -- १-४, ६, ८ इन्द्र । ५, ७ श्रादित्य नाम. से इन्द्र । छन्द--१-७ उष्णिक्‌! ८ विराट्‌ 
उष्णिक्‌। स्वर--ऋषभ । ऋषि--१ प्रगाथ। २ भरद्वाज | ३ नुमेघ। ४ पर्वत । ५, ७ इरिमिठ, 
इरिम्बिठि । ६ विश्वमना 1 ८ वसिष्ठ। 
३६१. गृणे तदिन्द्र ते शव उपमां देवतातये । यद्ध सि वृत्रमोजसा शचीपते ॥ 
हे इन्द्र परमात्मन्‌- ! योगरूपी यज्ञ के लिए श्रापके ही समान आपके उस बल का विद्वानों के 
लिए वर्णन करता हूँ, जिस बल और भ्रोज से श्राप बुद्धि पर परदा डालने वाले श्रज्ञान आदिका ` 
विनाश करते हैं । 
३९२. यस्य त्यच्छम्बरं मदे दिवोदासाय रन्धयन्‌ । अयं स सोम इन्द्र ते सुतः पिब ॥ 
हे इन्द्र ! जिस ज्ञान ग्रौर भक्ति के प्रकाशित होने पर आप प्रकाश के प्राश्य भ्रादित्य-ब्रह्मचा री 
तथा उपासक के लिए प्रज्ञान श्रादि नष्ट कर घर्मेमेघ समाघिको सिद्ध करते हैं, वही ज्ञानपुणं भक्तिः 
ग्रापके लिए प्रस्तुत है; भ्राप उसे स्वीकार करें। 


३९३. एन्द्र नो गत्रि प्रिय सत्राजिदगोह्य। गिरिनं विश्वतः पृथुः पर्तिदिवः ॥। 


हे परमात्मन्‌ ! ग्राप हमारी भ्रातमा में प्रकट होइये । हे प्यारे ! हे सब को विजय करने वाले, 
हे न छिपने योग्य तथा प्रशंसनीय ! आप सूयं प्रादि प्रकाशो के तथा ज्ञान के स्वामी हैं, भ्रौर मेघ 
भ्रथवा पर्वत के समान-सब प्रोर फेले हुये तथा विशाल हैं । 
३९४. य इन्द्र सोमपातमो मदः शविष्ठ चेतति । येना हंसि न्या३त्रिणं तमोमहे ॥ 


हे बलशाली इन्द्र ! भक्ति को स्वीकार करने वाले तथा प्रसन्न ! धराप हमारे प्रति ध्यान देकर 
हमें ज्ञान देते हैं, जिससे प्राप हिसक तथा सुख को खाजाने वाले काम-क्रोध आदि का बिनाश करते 


हैं, ऐसे श्रापकी हम प्रार्थना करते हैं। 
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३६५. तुचे तुनाथ तत्सु नी द्राघीय आयुर्जीवसे । आदित्यासः समहसः कृष्पेतन ॥. 
` ` हृं परमेश्वर की शक्तियो !. हें प्रका शयुक्त सूर्यक्रिरणो ! हे ज्ञान से प्रकाशित भ्रादित्य-ब्रह्म- 
चारियो'! श्राप हमारे प्रोर पु्र-पोत्रों के जीवन के लिए दीर्घ श्रायु-प्रदान करें तथा उसके उपाय 
बतायें । | 
३९६. वेत्या हि निऋ तीनां वस्त्रहस्त परिवृजम्‌ । अहरहः शुन्ध्युः परिपदासिव ॥ 
हे शक्तिशाली प्रभों ! श्राप निऋतियों =मृत्यु की ग्रोर लेजाने वालो प्रवृत्तियों को तथां उनके 
त्यागने के उपायों को उसी प्रकार जानते हैं जेंसे प्रतिटिन उदय होनेवाला सूयं सब श्रोर जाने वाले 
प्राणियों तथा पक्षियों की गतिको जानता है। ग्रांप हमें उन निऋ तियों से छुड़ाइये । 
३६७. भ्रपामीबामप स्रिघमप सेधत दुर्मतिम्‌ । ग्रादित्यासो युयोतना नो श्रंहसः ॥ 
हे परमात्मा की शक्तियो ! सूर्थक्रिरणो ! विद्वातो ! तथा प्राणो ! तुम हमारे रोगों को दूर: 
करो | हमें सुखाने वाले क्षय श्रादि रोगों तथा श्रात्मिक श्रोर सांसारिक शत्रृप्रो को नष्ट करो । 
हमारी दुष्ट-बुद्धि को तथा दुष्ट बु्धिंवालें जनों को हम से दूर करो । हमें पापों से श्रलग करो । 
३९८५. पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा यं ते सुंषाव हर्यशवादिः । सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नार्वा ॥ 
हे इन्द्र ! आप हमारी भक्ति को स्वीकार कीजिए। हे दुःखहरण करने .की शक्ति रखनेवालेः 
सबेव्यापक प्रभो ! .वह मेरी भक्ति श्रापको प्रसन्न करे, जिसको विद्वान्‌ होकर मैंने, श्रापके लिये 
दुढ़ता से उसी प्रकार तय्यार क्रिया है। जिस प्रकार प्रेरणा करने वाले सारथि के हाथों से घोड़ा 
उत्तम नियन्त्रित रूप में तय्यार किया जाता है। | 


—o0— 


द्वितीय दशति षष्ठ खण्ड 
देवता-इन्द्र। ३, ६ में इन्द्र के सम्बन्धा मरुद्‌ देवता हैं। छन्द -ककुप्‌ । स्वर -ऋषभ । 
ऋषि १-६, ६-१० सौभरि । ७, ८ नृमेघ। द > 
३६९. अञ्रातृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि । युषेदापित्वमिच्छसे ॥ 
छ ` हेइन्द्र=परमातमतू ! श्राप सदा से.शत्रुरहितु, नेता रहित, बन्धु-बान्धवुरहित हैं, तो भी आत्मा 
{साक्षत्कार होने से उपासक के बन्धु ही जाते हैं रौर योगद्ोरा उसकी बन्धुता को स्वीकारे क॑रते हुँ 
६००. यो न इदमिदं पुरा प्र वस्य प्रानिनाय यमु वः स्तुषे । सखाय इन्द्र मूतये ॥। ' 
. , हैं मित्रो ! जिसने हंमारे लिए सबसे पहले सृष्टि के प्रारम्भ में, यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले 
घर, वस्त्र आदि थन तथः शरीर प्रदान किया है, उस इन्द्र की तुम्हारी इक्षा के लिये स्तुति करता हूँ । 
४०१. आ गन्ता मा रिषण्यत प्रस्थावानो माप स्थात. समन्यवः । दृढां चिद्यमयिष्णवः ॥ 
हे प्राणो ! तुम श्राश्रो, नष्ट मत होम्रो । . निरन्तर गनि करने वाले तुमं कोषयुक्त होकर मागं- 


भ्रष्ट मत होभो। तुम दृढ पदार्थों को भी नियम में बाँधने वाले हो ERP 
इन्द्रियों के दोषों को दूर करे। नियम-विरुद्ध प्राणायाम न करे) । Ei Se gra 
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४०२. श्रा 'याह्मयमिन्दवेऽशवपते गोपत उर्वरापते। सोमं सोमपते पिब ॥ 


हे इन्द्रियों के पति, वाणो के स्वामी, घान्ययुक्त पृथिवी के पालक ! ग्राप इस भक्त की प्रात्मा 
में प्रकट होइये । हे ज्ञान तथा भक्ति के पालन करनेवाले स्वामिन्‌ ! श्राप उपासक की भक्ति को 
स्वीकार कीजिये । 
४०३. त्वया ह स्विद्युजावयं प्रति इवसम्तं वृषभ ब्रुवीमहि । संस्थे जनस्य गोमतः॥ 
हे सुखवर्षक, सवेव्यापक प्रभो ! वाणीयुक्र्त मनुष्यसमूह में श्राप सहायक के कारण ही, हम 
इवास लेनेवाले ज्ञीवित प्राणी से बातचीत करते हैं। 


४०४. गावदिचद्‌ घा समन्यवः सजात्येन मरुतः सबन्धवः । रिहते ककुभो मिथः ॥ 

हें प्राणो ! तुम गतियुक्त होते हुए भी ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति से युक्त, समान तेजवाले,. 
बन्धुरूप से सब मिलकर, समान स्थान पर उत्पन्न होने के कारण, पृथक्‌-पृथक्‌ विस्तृत होते हुए भी 
ग्रापस में मिलकर शरीर में सब श्रोर उसी प्रकार स्पर्श कर रहे हो तथा व्याप्त हो रहे हो, जिस 
प्रकार सूर्य की किरणं दिशाओमें व्याप्त होती हैं और जिसप्रकार गौएँ अपने बच्चों को स्पशं करती हैं 


४०५. त्वं न इन्द्रा भर ओजो नृम्णं शतक्रतो विचर्षणे । आ वीरं पृतनासहम्‌ ॥ 
हे बहुत कमो वाले, सबके द्रष्टा, इन्द्र ! आप हमें भरपुर श्रोज प्रदान कीजिये आर वीरपुरुष 
को संग्राम में सहनशील बनाइये । 


४०६. अधा हीन्द्र गिर्वण उप त्वा काम ईमहे ससुम्महे । उदेव ग्मन्त उदभिः ॥ 

हे स्तुति के योग्य परमात्मन्‌ ! हम उपासक अपनी कामनाग्रों की पूर्ति के लिए आपसे उसी 
प्रकार ज्ञान, घन ग्रादि की प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार व्यापारी जलयातों द्वारा व्यापाराथ दूर देशों 
में पहुंचकर धन प्राप्त करते हैं रोर उपासक योग द्वारा ्रापसे . उसी प्रकार मिलते है जिस प्रकार 
पानी पानी से मिल जाता 'है। 


४०७. सीदन्तस्ते वयो यथा गोश्रीते मधौ मदिरे विवक्षणे । श्रभि त्वामिन्द्र नोनुमः ॥ 
हें इन्द्र ! जिस प्रकार पक्षी पृथिवी पर पके; मीठे. प्राणंधारक अनाज आदि का श्राश्रय लेते हैं, 
उसी प्रकार हमे उपासक इन्द्रियों से प्राप्त की गई, मधुर, हर्षकारक, मोक्ष प्राप्त करनेवाली भक्ति 
का आश्रय लेकर ग्रापकी स्तुति करते हैं। 


४०८, वयमु त्वामपुव्यं स्थूरं न काच्चद्ध रग्तोऽवस्यवः । वस्त्रिञ्चित्रं हवामहे ॥ 

हे ज्ञान-वज् से युक्त, सरवेशक्तिमान्‌ प्रभो !. जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने राजा या स्वामी | 
कौ घन प्रदान करता है प्रथवा जैसे कोई अनाज रखने की कोठी.को. भ्रनाज से भरता है, कि समय 
पड़ने पर उससे हमारी रक्षा होगी, उसी प्रकार अपनी रक्षा चाहने वाले हम उपांसक जनता का 
पालन .करते हुए श्रापक्री स्तुति करते हैं । 
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तीसरी दशति सातवाँ खण्ड 

देवता- १-८ इन्द्र । & विश्वेदेवा:। १० अ्रश्विनौ छुन्द-पंक्ति (८, ८ अक्षरों के ५ चरण = 
सब ४० प्रक्षर) | स्वर--पञ्चम । ऋषि--१--८ गौतम | ६ त्रित । १० श्रवस्यु । 
४०६. स्वादोरित्था विषूवतो मधोः पिबन्ति गौयः 

या इन्द्रेण सयावरीव ष्णा मदन्ति शोभथा वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥ 

उपासक के चित्त की वत्तियाँ सर्वत्यापक्‌, मनोहर गुणों से युक्त, तृप्तिकारक परमात्मा के 
प्रानन्दरस का इस प्रकार ग्रनृभव करती हैं कि वे सुखवषक, सर्वव्यापक परमात्मा के साथ गमन 
करती हुई प्रानन्द को प्राप्त करती हैं । शरीर अथवा वित्तमें बसनेवाली वे वृत्तियाँ स्वयं प्रकाशमान 
परमेश्वर के पीछे चलकर शोभित होती हैं । 


४१०. इत्था हि सोम इन्मदो ब्रह्म चकार बर्धनम्‌ । 
शविष्ठ व्त्रि्ञोजसा प्रथिव्या निः शशा अहिमर्चश्ञनु स्वराज्यम्‌ ॥ 
हे सवंशक्तिमान्‌, ज्ञानरूपा वज्तरवाले प्रभो ! इसी प्रकार उपासवा.तथा भक्ति में ही ग्रानन्द- 
यक्त विद्वान्‌ व्रेदज्ञान की वृद्धि करता है और श्राप अपने राज्य (प्रताप) को प्रकट करते हुए प्रपने 
बल से पृथिवी के ग्रावरणकारी अज्ञान आदि विघ्नों का विनाश करते हैं । 
४११. इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभिः । 
तमिन्महत्‌ स्वाजिष्‌तिमभं हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ ॥ . 
इन्द्र सज्जनों के हर्ष के लिये ग्रौर बल के लिये महान्‌ है। श्रज्ञान श्रादि को नेष्ट करनेवाला वह 
अपनी प्रजाम्रों के साथ युद्धों तथा उपासना-यज्ञों मं हमारी रक्षा करता है । ।रक्षा कस्ने वाले उसीके 


महान्‌ संग्रामों तथा ज्ञानचर्चाके स्थानों में प्रौर छोटे उपद्रवों तथा हूदयस्थान' में हम स्मरण किया . 


करते हैँ। 
४१२. इन्द्र तुभ्यसिदद्रिवोऽनुत्तं वच्चिन्‌ वीर्यम्‌ । 
यद्ध त्यं मायिनं मृगं तव त्यन्माययावधीर चंश्ञनु स्वराज्यम्‌ ॥ 


हे ज्ञान की वर्षा करने वाले, शक्तिशाली, परमेश्वर ! श्राप की ही शक्ति कहीं नहीं रोकी जा | 


सकती, क्योंकि उस अज्ञान में तथा प्रकृति के चक्र में पड़े हुए, ज्ञान को लुप्त करनेवाले शरीर और 
मन को विनष्ट कर, आप उपासक को मोक्ष प्रदाम करते हैं। वह आप अंपने उसी प्रताप को प्रकट 
करते हैं। 
४१३. प्रेह्यभीहि धष्णुहि न ते वत्त्रो नि यंसते । 

इन्द्र नृम्णं हि ते शवो हनो वृत्रं जया अपोऽर्चस्तनु स्वराज्यम्‌ ।। 


ग्राइये ! शीघ्र सम्मुख श्राइये ! विघ्नों को दबाइये, श्राप की शक्तिको कोई नहीं दबा सकता । 
हे इन्द्र ! श्रापका बल शत्र ओं को कुकाने वाला है | भ्रतः आप श्रज्ञान- प्रादि सब विघ्नों को नष्ट 
कीजिये तथा सब कर्मो को सिद्ध कीजिये श्रौर श्रपने प्रकाश को प्रकट कीजिये । 
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४१४, यदुदीरत आजयो घुष्णवे धीयते घनम्‌ । 
युङ्क्ष्वां मदच्युता हरी क हनः कं वसौ दधोऽस्भां इन्द्र वसौ दघः ॥ 
जब संग्राम यां शास्त्रार्थं उठ खड़े होते हैं तो विजयी के लिए प्राप्तकरने योग्य घन आदि भेंट 
क्रिया जाता है। हें परमात्मन्‌ ! हर्ष की वर्षा करने वाले तथा दुःख का हरण करनेवाले प्राण और 
पान को योगद्वारा अपने में नियुक्त कीजिये । किसी (अज्ञान प्रादि) को तो श्राप नष्ट कीजिये 


` श्रौर क्रिसी को अपनी साधना में धारण कीजिये । हे इन्द्र ! हम उपासकों को श्राप अपने भ्रानन्द- 
स्वरूप में आश्रय दीजिये । 


४१५. श्रक्षञ्ञमोसदन्त ह्यव प्रिया अधूषत । 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया सती योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ 
स्वयं सूर्यंसमान प्रकाशित मेधावी उपासकजन ब्रानन्द का भोग करते हैं, भक्ति में मस्त होते 
हैं और संसार की प्यारी वस्तुग्रों को त्याग देते हैं ।. वे प्रशंसा के योग्य बुद्धि से आप की स्तुति करते 
हैं। आप पती ऋचाश्रों और सामों का उनके लिये उपदेश दीजिये रौर सम्प्रज्ञात तथा श्रसम्प्रज्ञातः 
समाधि सिद्धि कराइये। | 
४१६. उपो षु श्णुही गिरो मघवन्मातथा इव ।. 
कदा नः सूनृतावतः कर इदर्थयास इद्योजान्बिन्द्र ते हरी ॥। ; 
हे सर्वंधनसम्पन्न परमात्मन्‌.! हमारे वचनों को सुनिये, हमारे विरुद्ध मत होइये। हम को आप कब 
सत्यवचन बोलने वाला बनावेंगे ? इसीलिए आप क्री प्रार्थना की जाती है। है इन्द्र! श्राप हमें सवि- 
कल्पक्र तथा निविकल्पक समाधघियों को प्राप्त कराइये और ऋचाग्रों तथा सामों से युक्त कीजिये । 


. टर 


४१७. चन्द्रमा अप्स्वाइन्तरा सुपर्णो धावते दिवि । 
न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं से अस्य रोदसी ॥ 
हे परमात्मन्‌ ! सुन्दर गतियुक्त, प्राह्वादकारी जीवात्मा कमो के मध्य में. से श्रापके प्रकाश- 
स्वरूप की ग्रोर शीघ्रता से जा रहा है! सोते के समानं चमकीली घाराश्रों वाली, बिजली के समान 
. चक्राचौंध पैदा करने वाली क्षणभङ्ग, वस्तुएँ _ आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं पा सकतीं । है द्यो और 
पृथिवी लोको ! हे प्राण और प्रपान ! इस रहस्य का ज्ञान मुझ उपासक को प्राप्त कशश्रो । 
४१८. प्रति प्रियतमं रथं वृषणं वसुवाहनम्‌ । 
स्तोता वामझ्विनावृषिः स्तोमेभिभू षति प्रति माध्वी मम भुतं हवम्‌ ॥ 
हे प्राण. और श्रपान ! जीवात्मा के निवासस्थान और वहन धारण करनेवाले, भोगों की 
वर्षा करने वाले, सबसे प्यारे प्रत्येक रथरूपी शरीर में द्रष्टा, सत्य गुशोंका वर्णन करनेवाला उपासक 
जीवात्मा वेदमन्त्रों द्वारा तुम दोनों को भूषित करता है । हे मधुर ब्रह्मक्रिया को जानने वाले पुरुषो! 
मेरी इस स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना को सुनो 1 
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चतुर्थ दशति श्राठवाँ खण्ड 

देवता- १, २, ७ अग्नि । ३ उषा । ४ सोम। ५, ६ इन्द्र।५ विश्वेदेवाः । छन्द--१-७ पक्ति । 
८ उप रिष्टाद्‌ बहती । स्वर-१-७ पञ्चम । ८ मध्यम । ऋषि--१, ७ वसुश्रुत श्रात्रेय, वत्स । 
२, ४ विमद । ३ सत्यश्रवाः ५, ६ गौतम । ८ अंहोमुग्‌ वामदेव्य । 
४१९. आ ते अग्न इधीमहि द्युमन्तं देवाजरम्‌ । 

. यद्ध स्या ते पनीयसी समिद्‌ दीदयति द्वीषं स्तोतृभ्य आभर ॥ 

हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! प्रकाशयुक्त, श्रजर-श्रमर आप को हम अपनी आत्मा में प्रकाशित 


करते हैं। युलोक में ग्रापकी वह प्रसिद्ध प्रशंसनीय कान्ति चमक रही है। यथार्थ गुणवर्णन करनेवालों 
के लिये भ्राप ज्ञान श्रोर श्रन्न को प्राप्त कराइये । 


४२०. आरन न स्ववुक्तिभिहोतारं त्वा- वृणीमहे । 
'शीरं पावकशोचिषं विवो मदे यज्ञेषु स्तीर्णर्बाहषं विवक्षसे ॥ 
हे परमात्मन्‌ ! हम उपाक अपनी उत्तम स्तुतियों से सत्र स्थानों में अन्दर-बाहर व्यापक, 
पवित्र दीप्ति से युक्त, आनन्ददायक, सब के नेता, प्रकाशस्वरूप, ग्रापकी आनन्दप्राप्ति के लिये. इस 
समय प्रार्थना करते हैं। हे उपासको ! हमारे-तुम्हारे ब्रह्मयज्ञों में उस परमात्मा के लिये हृदयरूपी 
प्रासन बिछाया गया है। हे परमेश्वर ! आप महान्‌ हैं। 
४२१. महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती । 
यथा चिन्नो श्रबीधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते ग्रशवसुन्‌ते ॥ 
हे उषा ! हे चेतने ! हे व्यापक परमेश्वर की सत्यस्वरूप वेदवाणी ! ज्योतिःस्वरूप तू महान्‌ 
ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिये. भ्राज भी मुझे उसी प्रकार बोघ प्राप्त करा, जिस प्रकार हे सब पापों 
को दहन करने वाली ! तू हमको उत्तमरूप से प्रकट हुए. वरण करने योग्य, विस्तृत, सत्य बेद-ज्ञात 
में लंगांकर प्रारम्भ से ही बोघ कराया करती है । 
४२२ भत्रे नो अपि वातय मनो दक्षमुत ऋतुम्‌ । 
अथा ते सख्ये श्रन्धसो वि वो मदे रणा गावो न यवसे विवक्षसे ॥ 
- हे परमेश्वर ! श्राप हमारे मन को, श्रात्मा को, प्रौर कर्म को कल्याण की ओर प्रेरित कीजिये । 


' जैसे गौएँ घास ग्रादि चारे में श्रानन्द प्राप्त करतीं और प्रीतियुक्त होती हैं, उसी प्रकार घ्राणधारण 
` करने वाली भ्रपनी श्रानन्ददायक मित्रता में हमें स्वीकार कीजिये श्राप महान्‌ हैं। ' 


४२३. क्रत्वा महाँ भ्रनुष्वधं भीम ग्रा वावृते शवः । ` 
श्रिय ऋष्व उपाकयोंनि शिप्री हरिवान्‌ दधे हस्तयोर्वज्त्रमायसम ॥ 
महान्‌ तथा दुष्टों के लिये भयंकर परमात्मा स्वंधारूपी जीवात्मा या प्रकृति के लिये ग्रपने कर्म 
आर प्रज्ञान से, श्रपने बल: को सब ओर से (अन्दर श्रौर बाहर) प्रेरित करता है । सब को ग्राश्रय देने 
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के लिये महान्‌, बलशाली, हरण श्रौर प्राक्षेण करने वाला वह परमात्मा प्रकृति तथा जीवात्मा क्रे. 
बिल्कुल समीप स्थित म्राधात-प्रंतिघातख्वी दोनों साश्वनों से स्नेह श्रौर वेग से बनी पतननिवारक 
शक्ति को सब ग्रोर से अच्छे प्रकार, से घारण करता है। (इसमें सृष्टि के उत्पन्न करने की शेली का 
“वर्णन है) । 
४२४. स चा तं वृषणं रथमधि तिष्ठाति गोविदम्‌ ॥ 
यः पात्र हारियोजनं पूर्णमिन्द्र चिकेतति योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ 
हे इन्द्र ! वही मनुष्य उस सुखवर्षेक, इन्द्रिय रूपी घीड़ों से युक्त शरीररूपी रथ पर स्वामी होकर 
चढ़ा करता है जो इन्द्रियों को वश में कराने वाले योगाभ्यास श्रौर क्रिया-साघन को पुणेरीति से. 
जानता है। हे परमात्मन्‌! श्राप श्रपनी ऋचाग्रों आर सामों को, प्राण औौर श्रपान को, सबीज श्रौरः 
निर्वीज समाधि को योगाम्यास में लुगवाइये । र 
४२५. अग्नि तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः । 
अस्तमर्वन्त आहंवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इषं स्तोतृभ्य ग्रा भर ॥ 
सें उपासक उसी को ज्ञानस्वरूप परमात्मा मानता हूँ जो सबके प्रन्दर निवास करनेव्राला दै,. 
सब को निवास देने वाला है और जिसके धाश्रय को वाणियाँ प्राप्त करती हैं, जिसके. आश्रय को 
शरीर में व्याप्त होने वाले प्राण ग्रहण करते हैं आर नित्य ज्ञानवान्‌ आत्मायें भी जिसका ग्राश्रय्‌ 
स्वीकार करती हैं। हे अग्ने परमात्मन्‌ ! आप स्तुति. करने वाले विद्वानों के लिये भ्रपना भरपूर ज्ञानं 
` तथा अन्न आदि प्रदान कीजिये । 


४२६. न तमंहो न दुरितं देवासो अष्ट मर्त्यम्‌ । 
सजोषसो यमर्यमा मित्रो नयति वरुणो अति द्विषः ॥ 


हे प्रीतियुक्त विद्वानों ! उस मनुष्य को पाप तथा बुराइयां स्पर्श नही करतीं जिसको न्यायकारी,. 
मित्र, वरुण (वरण करने योग्य, विघ्ननिवारक) परमात्मा द्वेषों तथा विघ्नों से भ्रलग रखता है। _ 


= 


पांचवीं दशति नवां. खण्ड 
देवता--१-६; १० पवमान । ७ मरुत्‌ । ८ ्रग्नि। & वाजी । छन्द--१, ३-५, ७, १० द्विपदा 
पंक्ति । २, ६ त्रिपदा श्रनुष्ठुप्‌ पिपीलिकामध्या । ८ पदपंक्ति । । & पुर उष्णिक्‌ | स्वर-१, ३-८,/१० - 
पञ्चम । २, ६ गान्धार । ऋषभ । ` ऋषि--१, ३-५, १० धिष्ण्य ऐश्वर श्रंग्नि । २, ६ त्र्यरुण प्रौर 
त्रसदस्यु । ७ वसिष्ठ । ८, & वामदेव .। ब 
४२७. परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्मित्राय पूष्णे भगाय ॥ 


.हे सोम=सबके प्रेरक परमात्मन्‌ ! ग्रानन्दरूप आप मित्र बने हुए, प्रजा के पोषक प्रौर ऐइवरय- . 
युक्त इन्द्र -=जीवात्मा के लिये सब प्रकार से ज्ञान, और गति दीजिये । FN 
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४२८. पय्‌ षु प्र धन्व वाजसातये परि बृत्राणि सक्षणिः । द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे ॥ 
हें परमात्मन्‌ ! हमारे ज्ञान, बल, तथा अन्न ग्रादि घन के लिये सब श्रोर से अच्छी प्रकार 
बढ़ाइये । विघ्नों के विनाशक ग्राप हमारे अज्ञान ग्रादि को सब गोर से मार भगाइये । सब प्रकार 
के ऋणों से बचानेवाले श्राप द्वेष करने वाले.दुष्टों को नष्ट करने के लिये सब ग्रोर व्याप्त हैं और 
हमें सदा प्रेरित किया करते हैं । । 
४२९. पवस्व सोम महान्त्समुद्रः पिता देवानां विश्वाभि धाम ॥ 
है शान्तस्वरूप, प्रेरक परमात्मन्‌ ! भ्राप महान्‌ हैं तथा श्राप में सब प्राणी ग्रानन्द करते हैं, 
महासमुद्र के समान श्रानन्द के भण्डार हैं, देवों =विद्वानों, इन्द्रियों तथा प्रकृति के तत्त्वों के पालन- 


कर्ता पिता हैं। श्राप सब मनुष्यों के हृदयों तथा शरीरों को पवित्र कीजिये और उनमें श्रानन्द का 
सञ्चार कीजिये । 


४३०. पवस्व सोम महे दक्षाथाइवो न निक्तो वाजी धनाय ॥ 

हे सोम परमात्मन्‌ ! शुद्ध स्वरूप, विद्युत्‌ के समान बलिष्ठ आप बड़े बल तथा धन के लिये 
हमें पवित्र कीजिथे । 
४३१. इन्दुः पविष्ट चा इर्मदायापामुपस्थे कविर्भगाय ॥ 


कल्याणस्वरूप, परमैश्वयंयुक्त, क्रान्तदर्शी, कवि परमात्मा कमों श्रौर ज्ञानों के मध्य तथा प्रजाभ्रों 
के समीप हं श्रौरःश्रानन्द उत्पन्न करने के लिये तथा धनादि ऐश्वर्य के लिये गति करता है । वह 
हमें पवित्र करे | 
४३२. अनु हित्वा सुतं सोम मदामंसि महे समर्यराज्ये । 
बाजां अभि पवमानः प्रगाहसे ॥। 

हं परमात्मन्‌ ! श्रेष्ठ पुरुषों के महान्‌ राज्य्र में, जहाँ कि सब मनुष्य समान हों, हृदय में साक्षात्‌ 
किये गये ग्रापका ही श्रनुगमन कर हम ग्रानन्द प्राप्त करें । 
४३३. क ई व्यक्ता नरः सनीडा रुद्रस्य मर्या अथा स्वशवाः ॥ 

श्रकटहुए, एक ही शरीर में श्राश्रय लिये हुए, मनुष्यों के हितकारी और श्रच्छी प्रकार सुख का 


भोग करनेवाले इन मरुतों (प्राणों ) के ग्रतिरिक्त, रुद्र जीवात्मा के सहायक प्रौर कौन हैं ? श्रर्थात्‌ 
कोई नहीं, मरुत्‌ ही हैं । १ । 
४३४. भ्रग्ने तमद्याशवं न स्तोमेः ऋतु न भद्रं हृदिस्पृशम्‌ । ऋध्यामा त प्रोहैः ॥ . 

हं ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! आज (ग्रोर सवेदा ही) प्रशत के ममान संसार का वहन करनेवाले, 
विद्युत के समान प्रकाशमान, रचयिता के समान ब्रह्माण्ड का निर्माण करनेवाले, कल्याणकारी, हृदय 
के प्यारे तथा हृदय में प्रत्यक्ष होनेवाले आप की हम स्तुतियों के द्वारा उपासना करते हैं | 
४३५. आविमंय्यां आ वाजं वाजिनो अग्मन्‌ देवस्य सवितुः सव्रेस्‌ । 


स्वर्गा अर्व॑न्तो जयत ।। 
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ज्ञानयुक्त मनुष्य दिव्यगुणयुक्त, सुखदोता सब के प्रेरक परमात्मा की ज्ञानसम्पन्त प्रेरणा तथा 
आदेश को प्रकट रूप से प्राप्त करते हैं। हें ज्ञान प्राप्त करनेवाले मनुष्यो ! तुम सुखमय स्थानों को 
तथा मोक्ष को जीतो, प्राप्त करो । 
४३६. पवस्व सोम द्युस्नी सुधारों महाँ अवबीनामनुपूव्यः ॥। | 
हे शान्तस्वभाव परमात्मन्‌ ! (सबसे श्रेष्ठ) सब के मूलकारण, कान्तिमान्‌, सबको अच्छे: 
प्रकार से धारण करनेवाले, गतिशील. ्रात्माग्रों में सबसे महान्‌ आप सब को पवित्र कीजिये । 


~—O— 


छुठी दशत्ति दशम खण्ड | 
देवता---१-५, ५-१०.इन्द्र , ६ विश्वेदेवा:। ७ उषा । छुन्द-द्विपदा पंक्ति। स्वर--पञ्चम। 
ऋषि-ग्रवस्य । १, २ ५, ६, ८--१० वामदेव । ३,.४ त्रसदस्यु । ७ संवतः 1 


४३७. विइवतो दावन्‌ विश्वतो न श्रा भर यं त्वा शविष्ठसीमहे ॥ 
हे.सब ओर से दान करनेवाले तथा प्रलयकाल में सबका संहार करनेवाले परमेश्वर ! ' श्राप से 
हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सब ग्रोर से सुख से पूणं कोजिये। 


४३८. एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नास शतो गुणे ॥ 
यही परमात्मा जो सबसे बड़ा और सबको बढ़ानेवाला तथा सब ऋतुओं मै हितकारी है,. वह : 
“इन्द्र” नाम से प्रसिद्ध है । मैं उसकी स्तुति करता हूँ। 
४३९. ब्रह्माण इन्द्रं महयन्तो ग्रकंरव धेयन्नहये हन्तवा उ ॥ ` 
परमेश्‍वर तथा चारों वेदों को जाननेवाले मनुष्य स्तुतियों द्वारा इन्द्र-परमात्मा की पुजा करते 
हुए सांप के समान घातक पापों तथा विघ्नों के नाश करने के लिये ही उसकी महिमा का गान 
करते हैं । 
४४०. श्रनवस्ते रथमश्वाय तक्षुस्त्वष्टा बस्त्र पुरुहूत. घुमन्तम्‌ ॥ 
हे परमेश्वर ! मनुष्य शीघ्र मोक्षप्राप्ति के लिये श्रापको रथ के समान रमणीय साधन बनाते 
हैं। हे बहुतों से स्तुति क्रिये गये परमात्मन्‌ ! विद्या से दीप्त मनुष्य श्रापको प्रकाशमान शस्त्र बनाता 
है । सब को रचनेवाले श्राप का विघ्नों को दूर करनेवाला बल ग्रत्यन्त दीप्तिमान्‌ हैँ। 


४४१.. शां पदं मघं रयीषिणे न काममव्रतो हिनोति न स्पृशद्रयिम्‌ ॥ 

कल्याणकारी स्थान, ज्ञान तथा धन, ग्रपने घन को “परोपकार में लगाभेवाले ध्रोर'पेषवर्याभिः 
लाषी को ही प्राप्त होता है । ब्रत तथा नियम से रहित मनुष्य कामना पूरी नहीं कर पाता झौर घन 
को स्पर्श भी नहीं कर पाता | 
४४२. सदा गावः शुचयो विश्वधायसः सदा देवा भ्ररेपसः ॥ 

हे परमांत्मन्‌ ! हमारी इन्द्रियाँ सदा शुद्ध श्लोर समस्त ज्ञानरस को धारण करनेवाली हों । 
विद्वान्‌ पुरुष दोषों. भर पापों से रहित हों। 
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४४३. श्रा याहि वनसा सह गावः सचन्त वर्तेनि यद्‌ धभिः ॥ 
हे उषा ! हे चेतने ! तू श्रा। तेरी किरणें वहनशील शक्तियों द्वारा तेरे आने के मार्गे को प्रकट 
करती हैं । हमारी इन्द्रियां घारक शक्तियों के साथ अपने मागे को संगत हों । हमारी वाणीरूपी गौएँ 
स्वाहा, वौषट, हन्त ग्रोर स्वघारूपी चार स्तनों के साथ अपने मागे को प्राप्त हों 1 
४४४. उप प्रक्षे मधुमति क्षियन्तः पुष्येम ` रयि धोमहे त इन्द्र ॥ 
हे इन्द्र ! हम मधुर ओ्रात्मिक क्षेत्र में रहते हुए ऐश्वर्य को प्राप्त करें और ग्रापक्रा ध्यान करें। 
४४५. अर्च॑न्त्यक॑ मरुतः स्वर्का आ स्तोभति श्रुतो युवा स इन्द्रः ॥ 
सुन्दर कान्तियुक्त ज्ञानी मनुष्य या प्राण अपने शक्तिदाता पूज्य परमात्मा की पुजा करते हैं श्रौर 
वह युवा, नित्य, प्रसिद्ध परमात्मा उनकी रक्षा करता है । 
४४६. प्र व इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गाथं गायत य॑ जु जोषते ॥ 
हे उपासको ! तुम सब ग्रज्ञान आदि के तथा विच्नों के नष्ट करनेवाले, मेधावी, इन्द्र परमात्मा 
के लिये वह वेद का गान गावो, जिस गान से वह परमेश्वर प्रीति करता तथा प्रसन्न होता है । 


सातवीं दशति ग्यारहवाँ खण्ड 
देवता--१, २, ३ श्रग्नि। ४, ८, १० इन्द्र। ५ उषा ६, ७, & विश्वेदेवाः । छुन्द--१, ३, ४, ७ 
द्विपदा गायत्री । २, ५, ६ द्विपदा पंक्ति | ८, १ द्विपदा त्रिष्टुप्‌ । १० एकपदा गायत्री ॥ -स्वर--१, ३, 
४, ७, १० षड्ज । २, ५, ६पञ्चम। ऽ, ९ धेवत ॥ ऋषि--१ प्रबन्ध काण्त्र, संपात, ` वामदेव । 
२ बन्धु । ३, ४ बन्धु, सुबन्धु. विप्रबन्धु, वामदेव । ५ संतत्ते । ६ भुवन ग्राप्त्य। ७ कवष ऐलूष, 
वामदेव । ८ भरद्वाज । & श्रात्रेय, वामदेव । १० वसिष्ठ वामदेव । 
४४७. अचेत्यग्निदिचकितिहव्यवाड्‌ न सुमद्रथः । 
होम की हुई वस्तुओं की दूर-दूर तक पहुँचाने वाले भौतिक श्रग्नि के समान ही शोभायुक्त तथा 
रमणीय तेजस्टी स्वरूपवाला एक चेतन अग्नि परमेश्वर जान लिया गया है। 
४४५. अग्ने त्बं नो अन्तम उत त्राता शिवो भुको वरूथ्यः ॥ 
हे ज्ञान तथा गति से पूणे परमात्मन्‌ ! श्राप हमारे सबसे पास रहनेवाले रक्षक, कल्याणकारी 
तथा वरण करने योग्य हैं । 
४४६. भगो न चित्रो अग्निमंहोनां दधाति रत्नम्‌ ॥ 
. महान्‌ देवोंमें सूर्यं के समान प्रकाशमान तथा पुज्य परमात्मा रमणीय शक्ति को घारण करता 
है श्रोर उपासकों को विद्या श्रादि घनों को घारण कराता है। 
४५०. विइवस्य प्र स्तोभ पुरो वा सन्‌ यदि वेह नूनम्‌ ॥ 
सब के विशेष पूज्य तथा प्रलय के म सब के संहारक हे परमात्मन्‌ ! आप पहले (भूतकाल 
में) भी सदा विद्यमान रहे हैं और वतमान में भी निश्चय ही विद्यमान हैं। श्राप सबके नगरों को 
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बसाते तथा समृद्ध करते हैं। हम उपासकों के हृदय-मन्दिरों को भी श्रवस्य श्रपने साक्षात्कार से 
समृद्ध कीजिये । . 
४५१. उषा श्रप स्वसुष्टमः सं वर्तयति वर्तन सुजातता ॥ 
उषा श्रपनी बहिन रात के श्रन्धकार की, अपने जन्म से, विपरीत मार्ग पर लोटा देती है। हे 
'परमात्मन्‌ इसी प्रकार श्राप इस उषाकाल में ध्यान करने पर हमारे ग्रज्ञान को दूर करें। 
४५२. इमा नु.कं भुवना सीषधेमेन्द्रशच विइवे च देवाः ॥ 
इन्द्र =जीवात्मा श्रौर सब प्राण तथा इन्द्रियाँ सब लोकों को वश में करें, सब पदार्थों से सुख 
को सिद्ध करें । 
४५३. वि स्रूतयो यथा पथा इन्द्र त्वद्यन्तु रातयः ॥ 
हे परमेश्वर ! जिस प्रकार बहने के मागं से ग्राकर नदियाँ प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार श्राप 
से हमको विद्या आदि दान प्राप्त हों । 
४५४. अया वाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥ 


इस प्रकार की प्रार्थनाग्रों से हम परमात्मा के दिये हुए ज्ञान, बल तथा धन को प्राप्त करें आर. 
स्वयं उत्तम वीर तथा वीर पुत्रों से युक्त होकर सौ वर्षों तक श्रानन्दित रहें । 


४५४. ऊर्जा मित्रो वरुणः पिन्वतेडाः पोवरीमिषं कृणुही न इन्द्र ॥ 
मित्र और वरण करने योग्य परमात्मा तथा सूर्य और वृष्टि-जल अपने बल से भूमियों को 
उर्वरित करें तथा अन्नो को पुष्ठ करें । हे परमेश्वर ! हमारी ग्रन्न की फसल को बहुत अ्रधिक मात्रा 
में उत्पन्न कीजिये । ४६00 
“४४६. इन्द्रो विइवस्य राजति ॥ 
 _ इन्द्र-परमेश्वर ही सम्पूर्णं विशव को प्रकाशित कर उस पर शासन करता हू। 


——O—— 


आठवों दशति बारहवां खण्ड 


देवता १,३,४,१० इन्द्र । २ सुर्यं । ५ विश्वेदेवाः । ६ मरुत्‌ ' ७ पवमान । ८ सविता । € प्रगति ॥ 
छन्द--१, १० भ्रष्ट ((६४.श्रक्षर) २, ४, ६ जगती | ३, ५, ७, & ग्रत्यष्टि। ८, १० (भ्रति शक्करी । 
स्वर--१, १० मध्यम.३, ५, ७, & गान्धार! २, ४, ६ निषाद । 5, १० पञ्चम । ऋषि--१, १० 
गुत्समद। रे गौर वा घोर श्राज्धिरस । ३,,५ & परुच्छेप। ४रेभा। ६ एवयामरुत्‌ । ७ अनानत 
पारुच्छेपि । ऽ नकुल । 


४५७. त्रिकव्र केषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्मस्तुस्पत्‌ सोसमपिबद्‌ विष्णुना सुतं यथावशम्‌ । 


स ई' समाद महि कर्म, कतंवे महामुरं सैनं सशचददेवो .देवं सत्य इन्द्रः सत्यमिन्द्रम्‌. ॥ 
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तीनों लोकों में तृप्त होता हुआ, महान्‌ पुज्य तथा बलशाली जीवात्मा व्यापक परमात्मा क्रै 
द्वारा उत्पन्न किये हुए यव आरादि श्रननों से प्राप्त भोगों तथा शान्तिपूर्ण ज्ञान को श्रपनी शक्तिके 
अनुसार स्वीकार कर भोगता है, वही इस प्रकार महान्‌ कर्म करने केलिये प्रसर्‍्न हुआ करता है ।वही- 
दिव्यगुणयुक्त, प्रकाशमान, ज्ञानी होकर महान्‌ नानाप्रकार की शक्तिरूपी सेनावाले सर्वज्ञ सुखदाता, 
सच्चे ऐश्वर्यशाली परमात्मा को प्राप्त करके सच्चा ऐव्व्यवान्‌ हो जाता है भ्रौर आह्वाद को प्राप्त 


करता है। 


४५०८. अयं सहस्रमानवो दृशः कवीनां मतिर्ज्योतिविधर्स । 
ब्रधधुः समीचीरुषसः समेरयदरेपसः सचेतसः स्वसरे मन्युमन्तर्चिता गोः ॥ 

बह उपासको के लिये प्रत्यक्ष, हजारों मनन करनेवाले उपासकों से पूजित, द्रष्टा, कवियों की 
बुद्धि का ग्राधार, ज्योतिःस्वरूप, विशेष रूप से सबको धारण करने वाला, सबको एक सूत्र में बाँधने- 
वाला, सूर्य के समान प्रकाशमान परमात्मा सृष्टिरूपी दिन के समय, स्वयं ग्रागे बढ्नेवाले जीवन में,, 
भ्रच्छे प्रकार से गति करने वाली, भ्रज्ञान तथा पाप से रहित; चेतना देने वाली उषाओं ग्रौर विशुद्ध 
ज्योतिर्मय दशाओं को उपासक के लिये भ्रच्छे प्रकार प्रेरित करता है। ये उषायें तथा ज्योतिर्मय 
दशाये सूयं से तथा वेदवाणी से परमात्मा की कृपा से प्राप्त होतीं हैं और ग्रत्यन्त प्रकाशमान तथा 

मन्यु श्रोर तेज से युक्त होती हैं । 


४५९. एन्द्र याह्मू.प नः. परावतो नाबसच्छा विदथानीव सत्पतिरस्ता राजेव सत्पतिः । 
- हवामहे त्वा प्रयस्वन्तः सुतेष्व पुत्रासो न पितरं वाजसातंये. मंहिष्ठं वाजसातये ॥ 


~ 


हे इन्द्र-परमात्मन्‌ ! श्राप अब तक दूर रहतेवाले भी हम उपासकों के पास उसी प्रकार ओ इये,. 
जिस प्रकार सत्य का पालक यजमान यज्ञों के पास जाता है और जिस प्रकार सच्चा स्वामी राजा 
प्रजा के घरों पर उनका दुःख दूर करने जाता है। सत्य का पालक उपासक श्रापक्री शरोर अच्छी 
प्रकार अभिमुख हो रहा है। हे इन्द्र ! हम उपासक श्रपनी भक्तियों के सिद्ध हो जाने पर उनको 
आपके म्रर्पण करने के लिये तथा ज्ञान और अन्न आदि पाने के लिये, पूज्य तथा सर्वश्रेष्ठ दानी ग्रापको 


उसी प्रकार बुला रहें हैं, जिस प्रकार पुत्र श्रपने पालन करने वाले, पिता को बुलाया करते हैं। (इस 
मन्त्रमें कई सुन्दर उपमायें हैं) । १ 


४६०. तमिन्द्रं जोहवीमि मघवानमुग्रं सत्रा दघानमप्रतिष्कुत श्रवांसि भुरि । 

मंहिष्ठो गोभिरा च यज्ञियो बवते राये नो विइवा सुपथा कृणोतु -वज्त्री ॥ 

मैं उस be परमात्मा को बराबर स्मरण करता हूँ जो समस्त धनों से सम्पन्न, उग्र, वेगबात्‌; 
. सच्चे मनुष्यों का रक्षक, भ्रनेक शक्तियों तथा वेद-ऋचाओं आदि को धारण करने वाला- है । सर्वश्रेष्ठ 


दानी तथा पूज्य वह परमात्मा सब ओर वर्तमान है और बार-बार स्मरण किया जाता है,सर्वेशक्तिमान्‌ 
वह प्रभु हमें ऐश्वयं तथा घन प्राप्त कराने के लिये समस्त उत्तम मागों ध्रौर साधनों को प्रदान करे । 
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४६१. भ्रस्तु श्रौषद्‌ पुरो श्रग्नि धिया दघ आ नु त्यच्छर्द्धो दिव्यं वृणीमह इन्व्रवाय्‌ वृणीमहे 

यद्ध क्राणा विवस्वते नाभा सन्दाय नव्यसे । 

अघ प्र नूनमुप यन्ति धीतयो देवां. अच्छ न धीतयः ॥.. 1 

प्रभो ! मेरी स्तुति को सुनिये। मैं उपासक अपने घ्यानं तथा बुद्धि के बल से प्रकाशस्वरूप 
परमात्मा को साक्षात्‌ हृदय में धारण करता हूँ और पश्चात्‌ दिव्य ग्रात्मिक़् बल की प्रार्थना करता हूँ 
हम उन जीवात्मा तथा मुख्य प्राणों को भी प्रत्यक्ष करते हैं जो निश्चय ही सदा नवीन, सूर्य के समान 
ग्रात्मा की ग्राकर्षण-शक्ति में तथा शरीर के केन्द्र. नामिस्थान में सब प्राणों को अच्छी प्रकार से 
बाँधकर शरीररचना क्रिया करते हैं। हमारी बुद्धियाँ,. कर्मे तथा स्तुतियाँ, सूर्य की किरणों, शिष्यो 
तथा भ्र गुलियों के समान. निश्चय ही विद्वानों के अत्यन्त समीप पहुंच रही हैं श्रौर दिव्यगुणों को 
प्राप्त कर रही हैं । | मं 
४६२. प्र वो सहे मतयो यन्तु विष्णवे मरुत्वते गिरिजा एवयामरुत्‌ । 

` प्र शार्घाय प्र यज्यवे सुखादये तवसे भन्ददिष्टये धुनिव्रताय शवसे ॥ 

हे उपासको ! विद्वानों से उत्पन्न की गई तथा प्राथंना-वाणियों से उत्पन्न, तुम्हारी बुद्धियाँ 

श्रौर स्तुतियाँ प्रजाग्रों में ्रोत-प्रोत, सर्वव्यापक, महान्‌ परमात्मा के लिये प्राप्त हों । है ज्ञान प्राप्त 


कराने वाले, वेदों को जाननेवाले - उपासक मनुष्य ! प्राणों तक को चलानेवाली तेरी जीवात्मा उसी ' 


, शक्तिशाली, जीवनयज्ञ तथा सृष्टि यज्ञ के रचनेवाले, सुखदाता, महान्‌, उपासकों से स्तुति किये गये, 
-दुष्टों को कंपाने के ब्रती, स्वव्यापक परमात्मा.की खोज में महती शक्ति, सुखभोग, स्फूर्ति, कल्याण, 
मानसवल -प्रादि की प्राप्ति के लिये प्रवृत्त हो । 

४६३. अया रुचा हरिण्या पुनानो विशवा द्वेषांसि तरति सयुग्वभिः सुरो न सयुग्वभिः । 
धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो अंरुषो हरिः । 

` -विइवा यदूपा परियास्यूक्कभिः सप्तास्येसिऋ क्यःभिः ॥ 

शूरवीर उपासक इस अज्ञान को हरनेवाली ज्योति से श्रपने सहायक इन्द्रियों तथा योग-साधनों 

के द्वारा पवित्र होकर सब ह्वेषों को तथा द्वेष करने वालों को उसीप्रकार नष्ट कर देता है, जिसप्रकार 


सूये भ्रपनी क्रिरणों से पवित्र करता हुआ 'गन्दगी को दूर करता है और जिंसप्रकार वीर नेता अपने 


सहायकों के द्वारा सब दुष्टों को पराजित कंरता है। घारण करनेवाले परमात्मा की धारने की शक्ति 
सबं जगह प्रकाशित. हो रही है। पवित्र, सबका प्रेरक, प्रकाशमान , सर्वव्यापक परमात्मा वह,है, जो 


सब रूपवाली वस्तुओं तथा ्राकाश में. स्थित पिण्डों को प्रकाशज्ञानयुक्त, शिर में स्थित सात प्राणों 


द्वारा वा ब्रह्माण्ड में नक्षत्रों को चलानेवाली सांत वायुग्रों द्वारा घरेहुएं सब भ्रोर व्याप्त हो रहा है । 


४६४. अभि त्यं देवं सवितारमोण्योः कविक्रतुमर्चामि सत्यसवं रत्नधामभि प्रियं सतिम्‌ ।- 
ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा भ्रविद्युतत्‌ सवीमनि हिरण्यपाणिर मिमीत सुक्रतुः कृपा स्वः॥। 
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मैं उस दिव्य-सुख-दाता, यौ तथा पृथिवौ के उत्पन्न करनेवाले, सर्वज्ञ, क्रान्तदर्शी बुद्धिकले, 
सत्य को प्रकट करनेवाले, सच्चे ऐश्वयंवाले रमणीय ज्ञान तथा विभूतियों को धारण करनेवाले, सबके 
प्यारे, मननयोग्य, सबके मान्य उस सुखदाता परमात्मा की सब प्रकार से स्तुति करता हूँ। जिसकी 
उच्च दीप्ति से, सृष्टि की उत्पत्ति के समय, जड़ प्रकृति प्रकाशित होती है ग्रौर सूर्यरूपी ज्योति 
अद्वितीय रूपसे द्योतित है, वह तेज:स्वरूप, गतिरूपी हाथोंवाला,. उत्तम कर्मवाला परमात्मा अपनी 
शक्ति तथा कृपा से सूर्य आदि प्रकाशमान लोकों को रचता है। 


४६४५. अग्नि होतारं मन्ये दास्वन्तं वसोः सूनु सहसो जातवेदसं विप्रं न जातवेदसम्‌ । 
य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा । 
घृतस्य विभ्राष्टिमनु शुक्रशोचिष आज्‌ ह्वानस्य सपिषः ॥। 


मैं उपासक ज्ञानस्वरूप, प्रकाशमान परमात्मा को इस सुष्टि में ग्रादान-प्रदान करनेवाला, सुख- 
दाता; धन का देनेवाला, बलरूपी जीवात्मा को प्रेरित करनेवाला, शक्ति का प्रेरक. वेदरूपी ज्ञान 
को प्रकट करनेवाला, मेधावी मनुष्य के समान सब उत्पन्न हुए पदार्थो को जानेवाला मानता हूँ, जो 
प्रकाशमान परमेश्‍वर ऊपर ग्राकाश में स्थित प्रग्ति द्वारा श्रेष्ठ हिंसारहित सृष्टि-यज्ञ का करनेवाला 
देवों तक पहुंचनेवाली शक्ति से दीप्त ज्योतिवाले' प्रसरणशील कान्तियुक्त सूर्य के विशेष प्रताप को 


प्रेरित कर रहा है। 

४६६. तव त्यत्र्यं नृतोऽप इन्द्र प्रथमं पूव्यं दिवि प्रवाच्यं कृतम्‌ । 
यो देवस्य शवसा प्रारिणा असु रिणन्नपः । 
भुवो विशवमभ्यदेवमोजसा विदे दूजं शतक्रतुर्विदेदिषम्‌ ॥ 


- है मनुष्यों के हितकारी तथा नेता परमेश्वर ! ग्रापक्रा वह मनुष्यों के लिए हितकारक, सबसे 
पहले द्यौलोक में किया हुआ कार्ये सबसे उत्कृष्ट तथा अत्यन्त प्रशंसनीय है । जिसने भ्रपनी शक्ति से 
प्रकाशमान हिरण्यगभें के पवनरूप प्राण को गति देकर समस्त लोकों को बड़े वेग से चलाया है श्रौर 
जो न प्रकाशित होने वाले समस्त लोकों को अपने बल से व्याप्त होकर उनमें बल गौर जीवन देने- 
वाले भन्न श्रादि पदार्थों को प्राप्त कराता है। वह सैकड़ों काम करनेवाले शिल्पी परमात्मा हमारे 
लिये जीवन, प्राण तथा प्रन्न प्रादि प्रदान करे । | 

: है परमेश्वर ! जो श्रापका उपांसक ग्रापके. बल से जीवित रहकर कर्मों को प्रारम्भ करे तो 


; सेकड़ों कर्म को करनेवाला होकर प्रपने पुरुषार्थ से परमेहवर तथा विद्वानों के विरोधी सब को परा- 
जित करे, बल को प्राप्त करे और प्रनत ग्रादि सब पदार्थो को भी प्राप्त करे | 
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पावसान पर्व (काण्ड) पांचवाँ अध्याय 
(४६७ मन्त्र से ५८५ मन्त्र तक) | , 
समस्त पर्वे का देवता-पवमानत (सोम) -है। ४६७ मन्व से १३२ मन्त्र तक भ्रदूभुत रस में 
वर्णन है। । 
नवीं दशति पहला खण्ड 
पुरी दशति में 'छन्द - गायत्री | स्वर--षड्ज । 
४६७. उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्‌मुम्या ददे । उग्रं शमं महि श्रवः ॥ 
ऋषि--भ्रमहीयु =पृथिवी की नहीं द्युलोक की पहुंच रखने वाला । 
हे सोम परमात्मन्‌ ! श्रापक्री प्राण-प्रद शक्ति से उत्पन्न हुए, ऊँचे यौलोक तथा सूर्ये भ्रादि में 
वर्तमान, उत्कृष्ट सुखपूर्ण- आश्रय को और महान्‌ श्रृति-गान, ज्ञान, बल, प्रन्न श्रांदि को भूमि पर ` 
स्थित मैं भौतिक शरीर के द्वारा प्राप्त कर रहा हूँ। 


४६८: स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धार या । इन्द्राय पातवे सुतः ॥ 

ऋषि- मधुच्छन्दा =मीठे संकल्पवाला । 

हे सोम =सबके प्रेरक, सीम्यगुणयुक्त, शान्तिस्वरूप परमात्मन्‌ ! आप अत्यन्त रसीली, श्रत्यन्त 
आनन्ददायक, दिव्य नशा करानेवाली भ्रपनी भक्ति तथा उपासंना की धारा से इस संसार में व्याप्त ` 
होकर, पवित्र कीजिये । इन्द्रियों के राजा जीवात्मा के उपभोग के लिये यह ज्ञान, तथा भक्ति सेःपूणं ` 
आनन्द रस उत्पन्न किया गया है। ` दे 


४६६. वष प्रवस्थ धारया सरुत्वते च सत्सरः-। विश्वा दधान ओजसा ॥ 
ऋषि--भूमु-तर्पस्वी । . 
हे परमात्मन्‌ ! आप घर्मेस्वरूप, सुखवर्षक तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। ्रपनी घारणांशक्ति से हमें पवित्र - 
कीजिये। श्राप प्राणशक्ति रखनेवाले उपासक के लिये तृप्त'करने. वाले, हर्षं के सरोवर हैं । अपने श्रोज 
से सबको धारण करते हुए प्रकाशित होइये । 1 
७७०, यस्ते मंदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । देवावीरघशंसहा 1॥ 
(्रमहीयु ऋषि) । है परमात्मन्‌.। जो आपका ग्रंहण करने योग्य प्रानन्द, हर्षं या नशा है, उस 
प्राणप्रद शक्ति से मेरी प्रात्म में प्रकट होकर पवित्र कीजिये। श्राप विद्वानों तथा दिव्य भावनाझों 
के रक्षक ग्रौर पाप की शिक्षा देनेवालों के घातक हैं। - SN 


४७१. तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः। हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ 
ऋषि--त्रित=परा तरा हुग्रा, तीन से घिरा हुथ्रा । तीन घ्वनियाँ (श्रः उ म्‌) उठ रही हैं, मानो ' 
- दूध देने वाली गौएँ भ्रपने बच्चों को बुला रही हैं।: चितचोर स्ंव्यापक परमेश्‍वर सब जगह ध्वत्ति ' 


` करता दर्रा हृदय. में प्रकट हो रहा है। 
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ज्ञान, कमे तथा उपासना-तीनों विषयों का प्रतिपादत करनेवाली वेदवाणियाँ श्रपना अभिप्राय 
प्रकट करें रही हैं । परमात्मा ज्ञान का मुख्य विषय है। 


४७२. इन्द्रायेन्द्रो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः । श्रर्कस्य योनिमासदम्‌ ॥ 

ऋषि--कश्यप =द्रष्टा । र £ 

हे ऐश्वयंशील, जगत्‌ को सरसाने वाले प्रेम के सुधाकर परमात्मन्‌ ! श्राप प्राणों वाले, इन्द्रिय 
के स्वामी उपासक के लिये ग्रत्यन्त मधुर होकर ज्ञान तंथा जीवन-यज्ञ के उत्पत्तिस्थान (हृदय में) 
विराजमान होने के लिये प्रकट होइये । मैं उपासक पूजा के पात्र ग्रापके समीप स्थित हो रहा हूँ 
आप मुझे पवित्र कीजिये । 
४७३. ग्रसाव्यं शुंमंदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः । शयेनो न योनिमासदत्‌ ॥ 

ऋषि--जमदर्नि= चलती हुई श्राग । a 

बादलों में, पर्वेतो में, ऋषियों की वाणियों में रहने वाली संजीवनी शक्ति हषे के लिये मेरे हृदय 
की व्यापक तरगों में कोंपल सी फूट पड़ी है । बानो बाज घोसले में ग्रा गया है। 

सर्वत्र व्यापक परमात्मा अपने प्रादुर्भाव के स्थान हृदयदेश में श्येनस्वरूप परात्मा के समान ही 
प्रकट होकर विराजमान है। 


४७४. पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । मरुद्भ्यो वायवे मदः ॥ 


ऋषि -दृढ़च्यु पः =वलपूर्वेक हिला देने वाला । 
है पापहरण करनेवाले सर्वव्यापक परमात्मन्‌ ! सब कार्यो को सिद्ध करनेवाले भ्रानन्दरूप श्राप 
इन्द्रियों तथा प्राणों की श्रौर गतिशील ग्रात्मा की तृप्ति के लिये प्रकट होइये | 


४७५, परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षरत्‌ । मदेषु सवधा असि ॥ 
ऋषि-ग्रसितः=बन्धन-रहित । 
पतों, मेघों और ऋषियों की वाणियों में विद्यमान सोम = संजीवनरस चारों प्रोर से शब्द 

करता हुआ हृदय को चलनी में टपक रहा है। वह सबको नशों में चूर रखनेवाला है। 
सब का प्रेरक, स्वयंप्रकाशित, शान्तिदायक परमात्मा वाणी में विद्यमान होकर स्वतःपवित्र 

हृदय में प्रकट होता है | हे प्रभो ! श्राप सब भ्रानन्दों में सब प्रकार विराजमान हैं। 


४७६. परि प्रिया दिवः कविर्षयाँसि नप्त्योहितः । स्वानेर्याति कविक्रतुः ॥ 
ऋषि--अ्रसित । 


चुलोक का कवि, युलोक प्रौर पृथिवी के, प्राण श्रौर भ्रपान के 'बीच/में ठहरा हुआ परमात्मा - 


अपनी श्राक्रान्तर्दाशता से सुरीली ता 


नों द्वारा प्यारे उड्डीयमान लोकों के तथा जीवारमाभ्नों के चारों 
श्रोर व्यापक है । 


CG-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


धर० ५।खे०२।म०७ पव॑मान पर्वं 2 &३ 


दसवीं दशति दूसरा खण्ड 
देवता-प्रवमान ॥ .छस्द--गायत्री । स्बर--षड्ज । 'ऋषि-- १ इयावाइग (वृद्ध ज्ञान गाला) । 
२ त्रित । ३, ८ श्रमहीयु। ४ भृगु । ५, ६ कश्यप । ७.निध्नृ,वि काश्यप । &, १० ग्रसित काश्यप गा 
देवल । 
४७७, प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम्‌ । सुता विवथे श्रक्रमुः ॥ 


श्रानन्द को बहानेवाले, यज्ञ में श्रथवा ज्ञान के. प्रवसर पर तियुक्त किये गये सौम्य स्वभाव के ` : 
विद्वान्‌ भक्तिरूपी घन से सम्पन्न हम सब के ज्ञान, यश तथा श्रन्न श्रादि के लिये उत्तम रीति से 
प्रवृत्त होते हैं । १ 
४७८. प्रसोमासों विपश्चितोऽपो नयन्त ऊर्मयः । वनानि महिषा इव ॥ 

भक्ति-रस से परिपूर्ण, सौम्य स्वभाववाले विद्वान्‌ लहरों के समान, प्रजाश्रों को उसी प्रकार बहा 
ले चलते हैं, जैसे महान्‌ बादल जलों को अपने साथ ले जाते हैं। जेसे बोझ - ढ़ोनेवाले भेंसे आदि पशु 
समान को दूर देशों तक पहुंचाते हैं, उसी प्रकार विद्वज्जन प्रजा को सेवनीय ज्ञान श्रादि उत्तम पदार्थों 
तक पहुंचाते हैं । 


. ४७९. पवस्वेन्दो वृषा सुतः-कृधी नो यज्ञसो जने । विइवा श्रप द्विषो जहि ॥ 


हे हृदय को सरस बसानेवाले संजीवनरस ! तू-धममेघ द्वारा संपादित हुआ है । हे ज्ञानमय 
भक्तिरस ! तुझ सुखवर्षक को उपासक ने तय्यार किया है । हृदय में प्रकट हुए प्रभो ! श्राप पवित्रता 
की धारा बहा दें । हमें जनता में यशस्वी बनावें ग्रौर हमारे सब द्वेषों को नष्ट करदें। 


४८०. वृषा ह्यसि भानुना द्युमन्तं त्वा हवामहे । पवमान स्वद्‌ शस्‌ ॥ 
हे पवित्र करने वाले परमात्मन्‌ ! आप सुखवर्षक हैं । ग्रलौकिक प्रकाश-से दीप्तिमान्‌ सुख के 
दरष्टा, सवेदर्शी श्रापको हम पुकार-पुकारकर बुलाते हूँ। | 
४८१. इन्दुः पविष्ट: चेतनः प्रियः कवीनां मतिः । सजदइवं रथीरिव ॥ 
प्रह्नादक तथा ऐश्वयंशाली, चेतन, क्रान्तदर्शी ऋषियों का प्यारा, मननशील, परमात्मा उसी 
प्रकार प्रेरणा करता है जिस प्रकार सवार रथवान्‌ भ्रश्‍व को प्रेरित करता है । 
४८२. असुक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया । शुक्रासो वीरयाशवः ॥। 
शुद्ध संजीवनरस का संचार करनेवाले श्रालस्यरहित, योगी, उपासक व्यापक, वीर-रस-पूर्ण - 
बाणी द्वारा शक्तिशाली होकर व्यापक प्रभात्रवाले.हो गये । 
४८३. पवस्व देव आयुषगिन्द्रं गच्छतु ते मदः । वायुमा रोह धर्मणा । ` 
हे देव परमात्मन्‌ ! हमें प्राप पवित्र कीजिये साथ ही ग्रापका ग्रानन्दप्रवाह, दिव्य नशा इन्द्रियों 
के स्वामी, उपासक जीवात्मा को प्राप्त हो । श्राप श्रपनी धारण करने की शक्ति से वायु प्रादि को 
वश में कर रहे हैं । 
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» हे दिव्यरस ! तेरा हषं जीवात्मा को प्राप्त हो । तू घमं के द्वारा वायु पर सवार हो जा । 
४८४+ पवमानो अंजीजनद्‌ दिवश्चित्रं न तन्यतुम्‌ । ज्योतिर्वेश्वानरं बृहत्‌ ॥ 
पवित्र उपासक प्रकाश के विचित्र से विस्तीणे ईश्वरीय तेज को अपनी श्रात्मा में प्रकट 
करता है । | 
पवित्रता के पुतले ने, द्युलोक. .की बिजली के. समान विचित्र महान्‌, सार्वजनिक ज्योति को 
जन्म दिया है। 
४५५. परि स्वानास इन्दवो मदाय बर्हणा गिरा । मधो श्रर्षन्ति धारया ॥ 
यत्न से प्राप्त कियेगये, ऐक्वर्यकारी ज्ञानविज्ञान श्रानन्द के लिये बहुत बड़ी वेदवाणी से, 
सारभूत पदार्थ की घारणाशक्ति से सर्वत्र व्याप्त हो जाते हैं। 
प्रेमरस से सरसाने वाले भक्त उपासक मस्ती के लिये महती वेदवाणी द्वारा गीत गा-गाकर 
मधुधारा के साथ चारों ग्रोर घूमते हैं । 
४८६. परि प्रासिष्यदत्‌ कविः सिन्धोरूर्मावधि श्रितः । कारं बिश्वत्‌ पुरुस्पृहम्‌ ॥ 


समुद्र की लहरों पर सवार हुभ्रा, क्रान्तदर्शी, उपासक विद्वान्‌ लोकप्रेम की तन्त्री को उठाये हुए, 
प्रजा के प्रेमपात्र महान्‌ शिल्पी परमेश्वर को हृदय में धारण किये: हुए सब ग्रोर बड़े प्रेम से बह. 
जाता है। 


———— 


षष्ठ प्रपाठक 

( ४०७ मन्त्र से ४८४ मन्त्र तक) 

पहली दशति तीसरा खण्ड 
देवता-पवमान सोम । छन्द-गायत्री | स्वर षड्ज । ऋषि १, ८, & अमहीयु । २ बहन्मर्ति 
आाङ्गिरस । २ प्रसित काश्यप जमदग्ति | ४ प्रभूवसु । ५ मेष्यातिथि। ६, ७ निध्नुवि कहर i 
, १० उचथ्य । कि 
४८७. उपो षु जातमप्तुरं गोभिभङ्ग' परिष्कृतम्‌ । इन्दु देवा अयासिषुः ॥ 

विद्वान्‌-उपासक तथा उनकी ' इन्द्रियां उत्तम गुणों से सम्पन्न, प्रजाओं में व्य 


खों व्यापक, गतिमान्‌, 
0 र सुशोभित, सब दुःखों के भङ्ग करनेवाले तथा हृषित करनेवाले परमात्मा के समीप जाया 


` दिव्य स्वभाव वाले मनुष्यों ने जल की तरह उठाते | सर re । 1 
प्राप्त कर ही लिया । | १ विनयभाव को निकट जा-जाकर 
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४८५. पुनानो भ्रक्रमोदभि विइवा मुधो विचर्षणिः । शुम्भन्ति विप्रं धीतिभिः ॥ 


तत्त्वदर्शी उपासकं ने पवित्रता का प्रचार करते-करते सभी संघर्ष -सब . प्रकार के संग्रामों पर 
` घावा बोल दिया । प्रजाये कमं तथा ज्ञाने द्वारा इस मेधावी उपासक का ग्रभिनन्दन किया करती हैं। 
अजाश्रों का द्रष्टा परमात्मा सब संग्रामों को पवित्र करताहुश्रा सब विच्नों को पार कर जाता 

है। जिस मेघावी को श्रपनी स्तुतियों से.उपासक जन श्रलंक्रत करते हैं। 


४७९. आविशन्कलशं सृतो विइवा श्रर्षज्ञभिश्रियः । इन्दुरिन्द्राय धीयते ॥ 

शोन्ति-सम्पन्न योगरूपी ऐइवर्यवाला पुरुष, सोलह कलाग्रों से बने इस मस्तक में व्याप्त होता 
हुप्रा, समस्त योगसम्पत्तियों को सब श्रोर फेलाता हुः्रा, परमेश्वर में श्रपने को प्रविष्ट जानता हुआ 
उसके लिये उपस्थित होता है। 

श्रव्यक्त ध्वनि से गुनगुना रहे हृदयरूपी कलश में प्रविष्ट हो, प्रोमभाव से भरकर, पेदा हुआ, 
संसार भर को सरसा. रहा संजीवनरस, सब विभूतियों को सब ग्रोर से समेटता हुम्ला, इन्द्रियों के 
राजा उपासक जीवात्मा के लिये भेंट किया जा रहा है। 


४९०. ग्रसजि रथ्यो यथा पवित्रे चम्वोः सुतः । कार्ष्मन्‌ वाजी न्यक्रमोत्‌ ॥॥ 
जैसे कटोरों से पंदा हुआ सोमरसं चलनी में उतरता है उसी प्रकार श्राकाश तथा पृथ्वी के 
मध्य प्रकट हुआ वीर्यवान्‌ ज्ञानी उपासक आध्यात्मिक संग्राम मै उतरा है। वह शरीररूपी रथ को 
ठीक प्रकार से चलाने योग्य योद्धा हो गया है। 
, जैसे रथयोग्य घोड़ा श्राकर्षण करता हुश्रा, प्रेरित होकर दोनों सेनाओं के बीच पेंतरे पर वेग 
- से दौड़ता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा प्राण प्रोर _भ्रपान के बीच प्रेरित होकर, पवित्र प्राणवायु में 
सब इन्द्रियों का ग्राकर्षण करता हुंश्रा रथरूपी शरीर के योग्य तथा वेगवान्‌ होकर नांना स्थानों में _ 
गमन करता है। 
४१. प्र यद्गावो न भूणंयस्त्वेषा अयासो अक्रमुः । घ्नन्तः कृष्णामप त्वचम्‌ ॥ 
प्रन्धकार की काली केंचुली'को उतार फकते हुए प्रकाश के चलते फिरते पुतले गतिशील उपा- 
सके विद्वान्‌ वैसा.ही पराक्रम करते हैं जेसा कि निरन्तर श्रमण करने वाली किरण सब धरोर भ्रन्धेकार 
को दूर कर प्रकाश को फलांती हैँ । 
४९२. ग्रपध्् पवस मृघः क्रतुवित्‌ सोम मत्सरः । नुदस्वा देबयु जनम्‌ ॥ 
हे परमेश्वर ! बुद्धि प्राप्त कराने वाले. घोर हृषदायक श्राप शत्रुओं को नष्ट करते हुए गति 
“कर रहे हैं श्रौर पवित्र कर रहे हैं। श्राप विद्वानों की कामना न करनेवाले पुरुष को दूर कीजिये । 
हे मेरे सूखे हृदय के संजीवन ! ध्रापकी पहुँच मेरे प्रत्येक सङ्कल्प, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक चेष्टा 


में है । प्राप हषं कें सरोवर हैं तथा पापों का विनाश कर पवित्रता का प्रवाह लाते हैं| पाप की ओर 
प्रवृत्त मुझ उपासक को पाप-पथ. से हटाकर प्राप सन्माग में प्रेरित कीजिये । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


&६ सामैवैद प्र० ५। द०२।.स० १ 


४९३. प्रया पवस्व धारया यथा सूर्यसरोचय: । हिम्वानो सानुषीर पः ।। 
हे संजीवनरस ! जिस घारा से तूने सुयं को रुचिर बनाया है, उसी से मानव-प्रजाश्रों को प्रेरित 


. करते हुए पवित्रता का प्रवाह बहा दे । 
हे परमेश्वर ! मनुष्यों के कर्मों को प्रेरित करते हुए आप जिप्त तेजरूपी घारा से सूर्य को प्रका- 


शित करते हैं, उसी धारा से मुभे प्राप्त हों । 
४९४; स पवस्व य आविथेन्द्रं वृत्राय हन्तवे । वव्रिवांसं महीरपः ॥ 


हे सोम परमेखवर ! जो ग्राप महान्‌ शुत्रकमों को रोकनेवाले, पाप को विनष्ट करने के लिये 
जीवात्मा की रक्षा करते हैं, उसको तृप्त करते हैं; वह आप हमें प्राप्त हों । 
४९५. भ्रया बीती परि स्रव यस्त इन्दो मदेष्वा । भ्रवाहन्नवतीनेव ॥ 

हे संजीवन सुधारक परमात्मन्‌ ! आपके ग्रानन्दरसों में बहकर, जिस भक्तिरूपी नशे के द्वारा 
उपासक जीवात्मा ने नौ इन्द्रियों. (दो प्रांख दो कान, दो नासिका द्वार, एक मुख, दो मलमूत्र के 
मागं- इन नो द्वारों) को श्रपने ग्रधीन किया है, उसी कान्ति से श्राप सब श्रोर प्रवाहित होकर 
पवित्र कीजिये । 

हे परमात्मन्‌ ! श्राप इस प्रकार शरीर में व्याप्त रहिये कि जिससे ग्रापके श्रानन्द में मग्न रहते 
हुए इन्द्रियों का स्वामी जीवात्मा मनुष्यशरीर में ६९ वषं ग्रच्छी प्रकार व्यतीत कर सोव वर्ष शरीर 
त्याग करे। 

हे परमेश्वर ! ग्राप इस व्याप्ति से ग्रमृत वर्षाइये कि जिससे उपासक आपके भ्रानन्दों में मग्न 
होकर ८१० पापों को सब श्रोर से हनन करसके । 

नवतीर्नेव' की व्याख्या १७९वें मन्त्र में भी की गई है । 


४९६. परि दो क्ष सनद्रयि भरद्वाजं नो अन्धसा । स्वानो श्रषं पवित्र आ ॥ 


हे सोम / प्रपते 'प्राणभ्रद-रस से हमें बल प्रदान करते हुए, दिव्य सम्पत्ति चारों ओर से प्राप्त 
कराते हुए हमारे हृदय में गाते हुए श्राश्रो । 
हे परमेश्‍वर ! प्रक्राशयुक्त ऐश्वये को प्राप्त कराते हुए ग्राप हमें, जीवन को. घारण की सामर्थ्यं 
से, ज्ञान तथा ग्रन्त को प्राप्त कराइये । हमारे पवित्र हृदय में स्वयं व्यापक विराजमान हौँ । 


—o0= 


दूसरी दशति चौथा खण्ड 
देवता-पवंमान सोम । छन्द-गायत्री । स्वर--षड्ज | ऋषि १ मेधातिथि, मेध्य़ातिथि 


२, ७ भृगु । ३ उचथ्य । ४ श्रवत्सार। ५ निध्रूवि। ६, १० श्रसित, भृगु।. ८, & काश्यप ।-११ कवि 
भागव | १२ जमदग्नि । १३ श्रयास्य भ्रङ्गिरस । १४ श्रमहीयु । 


४९७. अचिक्रदद्‌ दृषा हरिमंहान्‌ मित्रो न दर्शतः । सं सूर्येण दिद्यु ते ॥ 
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सुंखवर्षक, घमेमेध के रूप में वतंमान, गति देने वाला, महान्‌ चितचोर परमेश्वर भित्र तथा सूये 


के समानं दर्शनीय हौकर, सूर्थ के साथ-साथ चमक रहा है, अपने प्रेरक बसे से प्रकाशित हो रहा है। 
४९८. भ्रा ते दक्ष मयोभुवं. वह्मिमद्या वृणीमहे । पातन्मा' पुरुस्पृहम्‌ ॥ 
हे परमेश्वर] श्रे शान्तिननक; कल्याणकारी, सुख प्राप्त कराने वाले, पालक, भक्तों सेः 
झभिलषित, भ्रग्ति के समान कार्यसाधक बल को ग्राज उपासना के समय, इसप्रकार हम उपासक सब 
प्रकार से मांगते और ग्रहण करते हैं। 
४९६. ग्रध्वर्यो भ्रव्रिभि: सृतं सोमं पवित्र श्रा नय । पुनाहीन्द्राय पातवे ॥ 


अहिसा ग्रादिं ब्रतों के इच्छुक मेरे मन ! तू मेषों, पर्वतों तथा ऋषियों की वाणियों श्रोर ग्रुरुओं 
से उत्पन्न हुए शान्तिपूर्ण ज्ञान तथा भक्ति को पवित्र हृदय में ला और इन्द्रियों के स्वामी, ऐश्वर्य- 
शाली उपासक जीवात्मा के पान करने केः लिये उसे ग्रौरु पवित्र कर । 
५००. तरत्‌ स मन्दी घाबति धारा सुतस्यान्धसः त्रत्‌ स मन्दी धावति ॥ 
ईइ्वरं की आराधना से उत्पन्न हुए प्राणप्रद भक्तिरस की धारा से वह स्तुति करनेवाला, मस्त 
हुआ मस्ताना, उपासक, जीवात्मा देह-बन्धन को तर जाता है, ऊध्वेगति को प्राप्त होता है और 
्रज्ञान को पार करेके ग्रत्यन्त आनन्दमय होकर ब्रह्म की ओर दौड़कर मोक्ष के श्रानन्द में मग्न हो 
जाता है। " 
५०१. आ पवस्व सहस्रिणं रयि सोमं सुवीर्यम्‌ । अस्मे श्रवांसि धारय ॥ 
हैं मेरे संजीवन सुधा के स्रोत परमात्मन्‌ ! आप हजारौं में एक, उत्तम सामर्थ्यं से युक्त, ऐस्वर्यं 
को प्राप्त कराइये श्रौर हमें ज्ञान, दिव्यसन्देश, बल ग्रादि घारण कराइये । ४ 
५०२. श्रनु प्रत्नास आयवः पदं नवीयो अक्रमुः । रुचे जनन्त सूर्यम्‌ ॥ 
प्राचीन उपासनामागै पर चैलनैवाले, श्रौर जीवन की कामना करनेवाले पुरुष अत्यन्त स्तुति- 
योग्य उत्तमप्रद-प्रथवा ज्ञानं'का अनुसरण किया करते हैं । वे अपने प्रकाश के लिये सूर्य के समानः 
प्रेरक परमेश्वर का श्रात्मा में साक्षात्कार किया करते हैं । 
५०३. -अर्षा सोम द्युमत्तमो$भि द्रोणानि रोरुवत्‌ । सीदन्‌ योनौ वनेष्वा ॥ 


ऐ मेरे आध्यात्मिक जीवन-जल, परमात्मन्‌ ! मेरे काठ कै कलशों के समान सुखे इन शरीरों में 
गुनगुनाते हुए अ्रव्यक्त ध्वनि करते हुए, भ्रपनो श्रत्यन्त चमकीली छटा दिखलाते हुए, ऊजड़ में बस्ती 
बसाते हुए, सेवन करने चीर उपासना अर में तथा हदथों:में अच्छे अकार श्राकर प्रक्रष होइये । : 


५०४, बंषा सोम धुर्मां असि दृषा देव वषव्रतः वृषा घर्साणि दध्रिषे ॥ 


हें मेरे जीवनतत्त्व, है मेरी जान की जान, परमेश्वर ! श्राप चमक रहे हैं, धर्मेमेघ हैं, सुख तथा 
प्रमृत की वर्षा करने वाले हैं, दीप्ति से युक्त हैं। हे दिव्यंगुणयुक्त प्रभो ! श्राप बरसते का व्रत लिये 
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हुए धमेमेघ हैं। शक्तिशाली श्रेष्ठ कर्मो वाले श्राप सब को धारण करनेवाले नियमों को बनाया करते 
हैं। श्राप धमं मेघ होकर घमे के तत्त्वों की रक्षा करते हैं । 
५०५. इषे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभिः । इन्दो रुचाभि गां इहि ॥ 
हे मेरे मनरूपी दूज के चाँद ! तू बुद्धिमानों के द्वारा मंजता हुम्रा, धारा के रूप में सान के लिये 
प्रगति कर प्रौर प्रकाश के साथ-साथ कलाग्रों की वद्धि में प्रवृत्त हो। | 
हे परमेश्वर ! मननशील उपासकों के द्वारा. विवेचना किये गये श्राप आनन्द की धारा के साथ 
योग के घारणारूप अङ्ग के द्वारा, प्रभीष्ट आत्मिक तृप्ति के लियें, प्रकट होइये और. प्रपने ज्ञान के 
“प्रकाश से स्तुति करने वाले उपासकों को प्राप्त होइये। ु 
५०६. मन्द्रया सोम धारया बुषा पवस्व देवयुः । श्रव्या वारेभिरस्मयुः ॥ 


हे ग्रमृतस्वरूप, प्रेरक तथा सुखवर्षक परमात्मन्‌ ! विद्वानों के चाहनेदाले तथा हितकर श्राप 
आनन्ददायक प्रमृतमय धारा के साथ, योग की घारणा नामक क्रिया द्वारा, प्रकट होइये। हमारे 
हितकारी श्राप विघ्न-निवारक बलों तथा वरण करने योग्य गुणो से हमारी रक्षा कीजिये तथा चिति- 
शक्ति के आवरण करनेवाले कोशों में से भी बादल बनकर नशीलो धारा के रूप में प्रवाहित होइये । 


५०७. श्रया सोम सुकृत्यया महान्त्सन्न भ्यवर्धथाः । मन्दान इद्‌ वुषायसे ॥ 
है प्राध्यात्मिक जीवन से सम्पन्न उपासक ! उषासना-रूपी इस सुन्दर कृत्य से तु महान्‌ होकर 
इस प्रकार बढ़ा है कि मस्त हो-होऊर ही बरसता है। 
(हे परमात्मन्‌ ! श्राप महान्‌ होकर इस उत्तम धारा से अमृत की वर्षा करके उपासकों की वृद्धि 
करते हैं । प्रानन्दरूप होते हुए ही श्राप मेध के समान सुख की वर्षा करते हैं। 
५०८. अयं विचर्षणिहितः पवमानः स चेतति । हिन्वान आप्यं बृहत्‌ ॥ 


यह परमात्मा सबको विशेष रूप से देखने वाला, हिलकारक तथा पवित्र करनेवाला है । वह बड़े. 


कर्मफल को तथा प्रजाश्रों के हितकारक ज्ञान ग्रौर अन्न को प्रेरित करता 
बुद्धि को बढ़ाता है। 


यह दूरदर्शी महान्‌ उपासक बन्धुत्व की लहर को प्रेरित करता 
किन्तु भक्तिरस में बहता हुध्रा-सा प्रतीत होता है । 
५०९. प्र न इन्दो महे तु न ऊमि न बिश्रदर्षसि । अभि देवां अयास्यः ॥ 

हे रसभरी ज्योति ! मुझ उपासक. को प्रात्मा ! तुके देवताश्रों की भ्रोर बिना भ्रायास के-- 


विना रान्ति के- जाना है श्रोर अनथक परिश्रम कर प्रकाश के पुञ्जों की पदवी को पाना है। तू 
इस महान्‌ ऐश्वये के लिये लहर के समान भावना को उठाये-उठाये गति कर रही है। 


हे ऐश्वर्यंशाली परमात्मन्‌ ! श्राप हमें विशाल ज्ञान प्राप्त कराने के लिये तरङ्ग के समान ह्षं 


हुप्रा जाना जाता है श्रौर 


हुमा चाहे ठहरा ही हुआा है 
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० ५।ख० ५ । म० ३ य पावमान पर्षे हक 4 चाह? 
उत्पन्न करते हुए आत्मा में प्रकट होते हैं। आप विद्वान्‌-योगियों तथा उपासकों के द्वारा प्राप्त करने. 
योग्य हैं । 
५१०. अपघ्नन्‌ पवते मृधोऽप सोमो भ्रराव्णः । गच्छ न्निन्द्रस्थ निष्कृतम्‌ ॥ 

इन्द्र-परमेशवर के ससंस्कृत घ र=मोक्षपद को प्राप्त होता हुभ्रा, सन्त-योगी-उपासकः हिसावृत्तियों 
तथा काम-कोध श्रादि शत्रुओं को हटाता हुग्रा पवित्रता के प्रवाह में बहुता है । . 


—O0— 


तीसरी दशति पांचवा खण्ड . 


देवता-पवमान । छन्द-बहती । स्वर-मध्यम। ऋषि--भरद्वाज, काश्यप, गोतम, श्रत्रि 
विश्वामित्र, जमदग्नि ग्रौर वसिष्ठ-ये सात ऋषि । “छु 
५११. पुनानः सोम धारयापो वसानो अर्षसि । 
आ रत्नघा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः ॥ 
हे भ्रमृतस्वरूप परमात्मन्‌ ! श्राप श्रमृत की धारा से पवित्र करके जीवात्माश्रों प्रौर कर्मों में 
व्यापक होकर हमें प्राप्त हो रहे हैं । रमणीय पदार्थों के-पोषक, ज्योतिःस्वरूप, रस के सञ्चार करने- 
बाले श्राप जीवन, ज्ञान तथा सत्य वेद के मूलकारण अपने निज स्वरूप में व्यापक होकर स्थित हैं। 
हे सौम्य.उपासक ! तू भक्ति की घारां से अपने को पवित्र करता हुआ, कर्मो को घारण करता 
हुआ विराजता है । रति को धारण किये हुए वस्तुमत्ता के मूल पर बेठा हुआ है । तू प्रब भ्रानन्द का 
“हितकारी, रमणीय तथा दिव्य स्रोत है । 
५१२. परीतो षिञ्चता सुतं सोमो य उत्तमं हविः । 
दधन्व्रान्‌ यो नर्यो अप्स्वा३न्तरा सुषाव सोममद्रिभिः ॥। 
मेरे जीवन को -उस प्रकट हुए ग्रमृतपुत्र को श्रब चारों ओर से सींचो जो उत्तम तथा ग्रहण 
करने योग्य है । जिस मनुष्य ने तरंगों के बीच में धारणा की डुबकी लगाई, उसने योगाम्यासों द्वारा. - 


सोमरस खींच लिया । 
हे उपासको ! जो परमात्मा उत्तम, स्वीकार करने योग्य तथा तृप्ति का साधन है, इस हृदय. 


में प्रकट हुए उसको सब प्रकार से भक्तिरस से सींचो । वह मनुष्यों का हितकारी सबको धारण कर 
प्रजाप्रों म व्याप्त रहता है। उपासक योगी उस शान्त-प्र रक परमात्मा को प्राणायाम भ्रादि योग के 


साघनों से प्रकट करता है । 
५१३. आ सोम स्वानो भ्रद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया । 


जनो न पुरि चम्बोविशद्धरिः सदो वनेषु दध्रिषे ॥ 


हे.परमात्मन्‌-! योग-साधनों से प्रत्यक्ष किये हुए, प्रकृति के भावरणों को पार करते हुए प्राप 
द्यौ ग्रौर पथिवी में तथा मस्तक के दोनों भागो में प्रवेश कर बाधाम्रों. को पार करते हुए मन, हृदय 
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१०० . . -सामखेद - प्र० ६॥-६० ३1 म० ७ 
तथा आत्मा में उसी प्रकार स्थिति धारण करते हैं, जिस प्रकार वीरपुरुष परकोटे को लाँघता हुम्जा 
नगर में प्रवेश कस्ता है । 

हे मुझ उपासक के आत्मा ! तू प्रकृति के स्थिर रोमाञ्च को ग्रावरण बनाकर बादलों की लय 
मिला रहा है। चित-चोर ने घरवाले के समान पृथिवी ग्रौर ग्राकाश की नगरी में भावनासहित प्रवेश 
कर ऊजड में बस्ती बसा रखी है। 


५१४. प्र सोम देववीतये सिन्ध्रुनं पिप्ये भ्रर्णसा । 
ग्रंशोः पयसा सदिरी न जागृविरच्छा कोशं मधुद्चु तम्‌ ॥ 
हे उपासक के सौम्यः जीवन !-देवताश्रों की तृप्ति के लिये तू व्यापक परमात्मा की भक्ति के रस 


से इस प्रकार बढ़ता है कि जेसे नदी पानी से बढ़ जाती है। तू जागते हुए मस्ताने के समान मिठास 
_ ठपकाने वाले कोष की श्रोर अच्छे प्रकार से बढ़ रहम है । 


हे परमात्मन्‌ ! आप भ्रमृतमयः आनन्द से. उसी प्रकार पूर्ण है जैसे समुद्र जल से.तलातल भरा 
रहता है । हषंकारक श्रौर चेतन आप विद्वान्‌-उपासकों की तृप्ति के लिये आनन्द के कोष हूदयस्थान 
में प्रत्यक्ष हों । 
५१५. सोम उ ष्वाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 
अइ्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया ॥ 
वह परमात्मा उपासकों के द्वारा चेतनाओं के मार्गों से श्रनुभव किया जाता हुश्रा धारणा के 
द्वारा ब्यापक चेतना की श्रानन्दजनक-धारा के साथ हृदय में प्रकट होता है। 


वह प्रियतम चेतना तथा भावना की चोटियों पर चढे हुए. यजमानों के साथ गाता हुआ हरी 


भरी घास पर सवार होकर इम प्रक्रारःजा- रहा है, ज़ेसे घ्रोडों पर राजा जा रहा हो ।. वह मस्तानी 
धार पर सवार हुप्रा. जा. रहा है । 


PIS न न नानननी न न ननन विधि 


Te 


hi 
| 
k 


४१६. तवाहं सोम -रारण सख्य इन्दो दिवेदिये । 
पुरूणि बच्चो निचरन्ति मामव परिधीं रति तां इहि ॥ 


हैं विश्व को भरण करनेवाले परमेश्वर ! हे मेरे सौम्य जीवन ! मै घ्रापकी मित्रता में प्रतिदिन 
प्रानन्द प्राप्त करता हूँ। अनेक यातनायें तथा बुरी प्रवृत्तियाँ मुझे सताया करती हैं । उन बन्धनों को 
दूर करके मुझे प्राप्त होइये । मुझे मोक्ष प्रदान कर मेरा उद्धार कीजिये । 
५१७. मुज्यमानः सुहस्त्य खसुक्रे'वाथसिन्वसि । 
रयि पिंशङ्धः बहुलं पुरस्पृहं 'फ्वमानाश्यर्षसि ॥। 
हेः पवित्र करनेवाले सुन्दर प्रका शयुक्त,प्रभो! भन 


हृदय. में वेदवाणी को 'प्रेरितः करते हैं भरौर स्पृहणीय 
प्राप्त कराते हे । 


वेषण किये जाते हुए प्राप श्रानन्दरस के भण्डार 
सुवण प्रादि सुन्दर लोकप्रिय ऐश्वर्य को सब श्रोर 
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झ० ५। ख० ५ ।म० १२ पाषमात पथ हज (20 
४१८. अभि सोमास आयवः पवन्ते मश्ं मंदम्‌ । 
समुद्रस्याधि विष्टपे मनोषिणो सत्सरासी मदच्युतः ॥ 
शान्तस्वभाव, चलते-फिरते ग्राष्यात्मिक जीवन के स्रोत, दीघंजीवी, हषं से पूर्ण, मस्ती के भर- 
पुर मन को वश में रखंनेवाले योगी-उंपासक श्रानरदसागर .में खड़े .होकर' अपने हृदय के भीत्र 
ग्रानन्दकारी रस को, हंषित कंरनेवाली मस्ती को चारों रोर से-प्राप्त करते हैं। 
५१९. पुनानः सोम जागृविरव्या बारें: परि प्रियः। 
त्वं विप्रो भ्रभवोऽङ्भिरस्तम मध्वः यज्ञं मिमिक्षणः ॥ 
हे सबसे श्रधिक प्रकाशमान सोम परमात्मन्‌ ! चेतना तथा बुद्धि की वृत्तियों दारा पवित्र करते' 
हुए सबके प्यारे, मेधावी सदा जागरणशील आप हमारे हृदय में प्रकट हों ग्रौर हमारे जीवने-यज्ञ को 
श्रानन्दरस से सींचिये । श्राप ग्रपने वरणीय गुणों से हमारी रक्षा कोजिये। 
५२०. इन्द्राय पवते मदः सोमो मरुत्वते सुतः । 
सहस्रधारो श्रत्यव्यमर्षति तमी म्‌ जन्त्यायवः ॥ 
इन्द्रियों के राजा ऐइवर्यंशाली जीवात्मा के लिए ग्रानेन्द का प्रवाह बह रही है, प्राप्त हो रहा है। 
प्राणों के स्वामी थोगी-उपासक के लिये: भक्ति.का रस तयार किग्रा हुआ है। उसने परमात्मा का 
साक्षात्कार कर लिया है। वह हजारों धारणाशक्तियोंव।ला चेतनामय मनरूपी साधन को अतिक्रमण 


करके प्रकट होता है। उसको श्रायुसम्पन्न साधक और भी अधिक प्रन्वेषण करके ्रानन्द-भोग करते हैं ॥- 


५२१. पवस्व वाजसानमोऽभिविइवानि वार्या । 
त्ये समुद्रः प्रथमे विधर्मन्‌ देवेभ्यः सोम मत्सरः ॥ 


है भक्तिमय जीवन ! तू समुद्र है । :धमं की पहली प्रवस्था में तू: मस्ती का सरोवर है। प्रत्यन्त 
ज्ञान तथा बल देनेवाला होकर तू ग्रहण करने योग्य सभी सम्पत्तियों को पवित्र कर | 

हे.परमात्मन्‌ ! ज्ञान तथा बल-से सम्पन्न श्राप. सब बाघाश्रों को हटाकर प्रकाशित होइये म्रौर 
हमें पवित्र कीजिये । समुद्र के समान महान्‌ प्राप विशेष रौति से घारक विशाल हृदयं में प्रकट हीकर 
विद्वान्‌ उपासको के लिये भ्रानन्दं प्राप्त क रांइये । 


५२२. पवमाना असुक्षत पवित्रमति धारया । 
मरुत्वन्तो मत्सरा इन्व्रिया हया मेधामभि प्रयांसि च ॥ ` 


पवित्र होते हुए, प्राणशक्ति से युक्त, हषं के सरोवर,: आनन्द में मग्न उपासकों के इन्द्रियरूपी 
घोड़े, ज्ञान तथा भक्ति की धारा से भौर'घारणो प्रादि योग के प्रङ्ों से पवित्र परमात्मा को प्राप्त 
करके पवित्र ज्ञान, भन्न तथा बल को सब प्रोर से प्राप्त करते हैं.। 


—o—. 
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चौथो दशति छठा खण्ड 2 


देवता पवमान । छुन्द-त्रिष्ठुप्‌ । स्वर--धवत। ऋषि-- १, & उशना-काव्य। २ वृषगण 


वासिष्ठ । ३, ७.प॒राशरः। ४, ६ वसिष्ठ । ५, १० प्रधदेन । ८ प्रस्कण्व । 


4५२३. प्र तु द्रव परि कोश निषद्‌ न्‌भिः पुनानो अभि वाजमषं । 
अइवं न त्वा वाजिनं मर्जयन्तोऽच्छा बरी रशनाभिर्नयन्ति ॥ 


हे उपांसक की जीवात्मन्‌ ! तू प्रागे तो दौड़ ही, बढ़ ही किन्तु इसप्रकार कि जेसे कोश के चारों 
प्रोर बैठा है । पवित्रता लाता हुआ्ना नेताम्रों के साथ ज्ञान, बल: तथा ग्रन्त की योर प्रगति कर । अन्न, 
बल: तथा ज्ञान से सम्पन्न तुझ को मांज-माँजकर (शुद्ध करके) धर्म के पाशों से यज्ञस्थली की श्रोर 
उसी प्रकार ले जाते हैं, जैसे घोड़े को रस्सियों से बाँधकर युद्धस्थल की श्रोर । 
हें परमात्मन्‌ !. प्राप उपासक पर कृपा कीजिये । उसके हृदय तथा मूर्धास्थान को व्याप्त होकर 
विराजिये । मनुष्यों द्वारा स्तुत श्राप ज्ञान प्रदान कीजिये । सर्वज्ञ श्राप को-ग्रन्वेषण करते हुए,उपासक- 
जन. योग-साघनाश्रीं .से हृदय में उसी प्रकारः स्थापित करते हैं, जेसे घोड़े को रशनाम्रों (लगामों) 
के द्वारा युंद्धभूमि में स्थिर रक्खा जाता है। 
-५२४. प्र काव्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवकित । 
महिव्रतः शुखिबन्धुः पादकः पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌ ॥ | 
देवों का देव परमात्मा विद्वान्‌ मेधावी के समान, मानो कान्ति का ग्रवतार होकर उपासकों को 
चाहता हुम्रासा, वेद-काव्य का उपदेश देता हुम्रा, समस्त देवों की तथा भ्रन्य पदार्थो की उत्पत्ति को 
विशेष रीति से पूर्णतया बर्णन करता है। महान्‌ ब्रतोंवाला, विशाल कमं तथा प्रज्ञा से युक्त, पवित्र 
मनुष्यों का बन्धु, अपने शुद्ध तेज से उपासक को. अपने साथ बाँघनेवाला, स्वयं पवित्र तथा दूंसरों को 
पवित्र.करनेवाला, श्रेष्ठ वेदवाणी का बोलनेवाला, श्रेष्ठ कलररूपी दिनवाला परमात्मा वेदपदों को 
ह्दय में प्रकट करता हुम्रा ऋषियों की श्रात्मा में साक्षात्‌ होता.है तथा ज्ञान के रहस्यों को प्राप्त 
कराता है। | द 
32५- तिख्रो वाच ईरयतिं प्र वह्नि तस्यं धोति ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । . 
गावो यन्ति गोपति पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावशानाः ॥ 


ज्ञान का वहन करनेवाला परमातमा ऋग्‌, यजुः, साम-इन तीन प्रकार के मन्त्रों के रूप में' सतय 
को घारण करनेवाली, मन को प्रेरणा देने वाली वेदवाणी को तथा विद्या, मति श्रौर बुद्धि को भी 
संसार के लियें प्रचारित करतां है'। वेदवाणी कें पालक तथा स्वामी परमात्मा सें पूछती हुई-सी वेद- 


जाणियाँ वेदज्ञान प्राप्त करनेवाले श्रादि-ऋषियों तथा परवर्ती विद्वानों के पास पहुंचती हैं ग्रौर वेद 


“कं निहित ज्ञान भी उन सौम्य विद्वानों को प्राप्त होता है। 


-ज्ञान की प्रग्नि से प्रदीप्त उपासक विद्वान्‌ ग्र,उ,म्‌--इन तीन बाणियों को जगाता है । घ ऋगूः 
"यजुः, साम-तीन प्रकार के मन्त्रों का तथा विद्या, मति ग्रौर बुद्धि का संसार के लिये उपदेश करता 
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है । वह महत्तत्त्व, बुद्धि =ग्रहंकार, तथा मन प्रादि ज्ञानेन्द्रियों को प्रेरित करता है। ऋतरूप भ्रात्मा 
को धारण करने वाली मन की प्रेरणा ब्रह्म के श्रनकूल होती है। उस उपासक जीवात्मा के कमं ब्रह्म 
को शभ्रभिमत होते हैं । उसकी इन्द्रियाँ भी.अपने पति उसी उपासक सें पूछ-पुछकर काम करती हैं प्रौर | 
सोमरूप ग्रात्मा की कामना से उसी में लोन हो जाती हैं , वेदवाणियाँ भी उस प्रपने पालक विद्वान्‌ 
उपासक के पास पहुँचती हैं ओर सौम्यगुणयुक्त उस उपासक को मननशक्तियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं। 


५२६. श्रस्य प्रेषा हेमना पुयसानो देवो देवेभिः समपृक्त रसम्‌ । 
सुतः पवित्रं पर्येति रेभन्‌ मितेव सद्म पशुमन्ति होता ॥ 


इस परमात्मा की स्वर्गीय प्रोरणा से पवित्रता का लाभ प्राप्त कर विद्वान्‌-उपासक श्रन्य विद्वानों 
के साथ अपनी ज्ञानमय भक्ति के रस को मिला देता है। इस ईश्वरीय-ज्ञान की प्रेरणा करनेवाली 
सुनहरी कान्ति से पवित्र हुए उपासक का दिव्य जीवात्मा इन्द्रियों के साग्र भी श्रानन्दरस का मेल 
करा देता है । ज्ञानपूर्ण भक्ति उस उपांसक के अनेक वृत्तियों से पूर्ण हृदय में, ्रनाहंत ध्वनि करती 
हुई वैसे ही प्राप्त होती है ग्रौर वह साधक ज्ञानी होकर, इन्द्रियों से युक्त इस शरीर को बैसे ही वश 
में कर लेता है, जैसे कोई पशुपालक पशुओं से भरे घर में प्रविष्ट होता तथा पशुओं को वश में 
रखता है। 


५२७. सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता' पृथिव्याः । 
जनिताग्नेजॅनिता सर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥ 


बुद्धियो को जन्म देनेवाला, दयु, पृथिवी, श्रग्नि, सूर्य, .विद्युत्‌ श्रौर यज्ञ का उत्पादक, शरीर में 
तेज, वाणी, आँख, प्राण, श्रोत्र, हृदय प्रादि को पैदा करने. वाला वह प्रेरक तथा शान्त परमात्मा सब 
जगह गति कर रहा है तथा सब को पवित्र करता-है। 


५२८. अभि त्रिपृष्ठं बुषणं वयोघामङ्गोषिणमवावशञन्त वाणीः । 
बना वसानो वरुणो न सिन्धुवि रत्नघा दयते वार्याणि ॥ 


वेदवाणियाँ तथा उपासक की वाणियाँ, मन, वाणी, शरीर-तीनों मे संपृक्त, पृथिवी, भन्त रिक्ष, 
शा तीनों लोकों में व्यापक; सुखवर्षक; श्रायु तथा ग्रस्न के धारण करने वाले; गतिशील इन्द्रियों 
को प्रांणों के साथ धारण करानेबाले; प्रत्येक भ्रङ्ग में निवास करनेवाले; स्तुति के योग्य परमात्मा 
को चाहती हुई पुकारा करती हैं। सब देहों में वास करता हुप्रा, स्वीकार करने योग्य, विध्तनिवारक 


. तथा रमणीय पदार्थो-को धारण करनेवाला वह परमात्मा सभी श्रेष्ठ वस्तुओं को उसी प्रकार प्रदान 
करता है, जैसे जल से भरा तथा रत्नघारक समुद्र श्रेष्ठ रत्नों को'देता है । 
५२६. “अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे विधमंञ्जनयन्‌ प्रजा भुवनस्य गोपाः 
बुषा पवित्रे श्रधि सानो. अव्ये बृहत्‌ सोमो वावुषे स्वानो अब्रिः ॥ 
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आदि सृष्टि के समय सब भुवनों का रक्षक परमात्मा] प्रजाओं को उत्पन्न करतेहुए समुद्र के 
समान उमड़ा था। चेतना की पवित्र चोटी पर वह महान्‌ रस-रूप करुणा-मेघ बरस-बरसकर गा- 
गाकर विस्तार को प्राप्त हुम्ला । 


प्रथम उत्पन्त बड़े. भाकाश में सब प्रजाग्रों को उन्पन्न करता हुआ, नदियों के आश्रय समुद्र के 


' समान सब का श्राश्रय परमात्मा सब में व्यापक है। 
पंत के एकान्त, पवित्र स्थान में ध्यान किया जाता हुम्रा, पवित्र श्रात्मा में प्रकट हु आ, सुख- 


वर्षेक परमात्मा चेतना तथा उपासना के शिखर पर प्रत्यक्ष किया जाती है। 
५३०. कनिक्रन्ति हरिरा सृज्यमानः सीदन्‌ वनस्य जठरे पुनानः । 
नृभिर्यतः कृणुते निणिजं गामत्मै मति जनयत स्वधाभिः ॥ 
सब ग्रोर से प्रकट होताहुम्रा स्वयं पवित्र तथा पवित्र करनेवाला, सर्वव्यापक परमात्मा इस 


शरीर तथा श्रात्मा,के मध्य स्थित होकर, आनन्द की तरङ्गों के पेट. में बेठा हुआ बोलता है। मनुष्यों 


द्वारा संयम (धारणा, ध्यान ग्रौर समाधि) का विषय बनकर वाणी, इन्द्रियों तथा बुद्धि को शुद्ध 
करता है । इसलिए हे मनुष्यो ! इन साधनों से, ग्रपनी घारणाशक्तियोँ से श्रात्मा को धारण करने- 
वाली चिति-शक्ति के द्वारा प्रच्छी बुद्धि उत्पन्न करो तथा परमात्मा का मनन करो । 
५३१. एष स्य ते मधुमाँ इन्द्र सोमो वृष बुष्णः परि पवित्रे अक्षाः । 
सहस्रदाः शतदा भूरिदावा शश्वत्तमं बहिरा वाज्यस्थात्‌ ॥ 
है इन्द्रियो के स्वामी, ऐखवर्यशाली जीवात्मा ! यह वह मधुरप्रेमयुक्त, शास्त तथा सबका प्रेरक 


` परमात्मा तुझ भक्ति की वर्षा करने बाले के पवित्र हृदय में, पवित्र त्रिकुटी स्थल में. चारों ग्रोर से 
त्वित हो रहा है। (सैकड़ों, हजारों, अनन्त सुखों का देनेवाला तथा सर्वज्ञ वह्‌ परमात्मा नित्य 


जीवात्मरूपी श्रासन में स्थित होता है । 
५३२. पवस्व सोम मधुमां ऋतावापो वसानी भ्रंधि सानी अव्ये । 
अव द्रोणानि घृतवन्ति रौह मदिन्तमौ मंत्सरः. इनब्रपानः॥। 
- है मेरी सुखी श्रात्मा फे संजीव्रन-रस, परमात्मन्‌! श्राप मधुर, यज्ञमय तथा सत्यजञान से युक्त 
हैं। आप हृदय ग्रथवा मस्तिष्क में, चेतना ग्रथवा प्राण के बने चित्त: में भौ, धन न लिया को 
श्रच्छादित्त करते हुए, तरंगों के वस्त्र पहने. चेतना के शिखर से अहिये और हमें पवित्र कीजिये । प्राप 


आनन्द और मस्ती का अत्यन्त नशील! स्रोत बनकर, इन्द्रियों के स्वामी ऐश्वयंशाली उपासकः 
जीवात्माप्रो के द्वारा पान करनेयोग्य होकर, ग्रनेक दीष्तियुक्त मस्तकों तथा ee 
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पांजबी बदाति. सातबां खण्ड 
आगे की तीन दशतियों में बीररस का उत्कृष्ट वर्णन हैँ । 
छन्द -न्रिष्टुप्‌ । स्वर -क्षेक्त । ऋषि १ प्रतईन । २, १० पराशर । ३ इन्द्रप्रमति । ४ वसिष्ठ। 
५ मृडीक । ६ नोधा | ७ क्त्र | ८ मन्यु । & कुत्स । ११ कश्यप । १२ प्रस्कण्व । 
५३३. श्र सेनानीः शूरो श्रग्ने रथानां गव्यज्येति हछते प्रस्य सेना । 
अब्रान्‌ कृण्वसिन्द्रहवान्त्सखिभ्य आ सोसो वस्त्रा रभसानि दत्ते ॥ 


इन्द्रियों की सेना को प्रेरित करनेवाला, शुर जीवात्मा शरीरों के आगे पंथ-प्रदशेक के समान 
इन्द्रियों की वृद्धि चाहता हुमा झागे-ग्रागे चलता है । इसकी सेना (इन्द्रियाँ) प्रसन्न होती हैं । वह 
भक्त सौम्य-उपासक भ्रपने मित्रों (इन्द्रियों) के लिये परमेश्वर के आह्वानो को कल्याणकारी करता 
हुआ प्रतिचञ्चल, श्राच्छादक प्रावरणों को हटा लेता है। 
५३४. प्र ते धारा झधुसतीरसुग्रन्‌ बार यत्पुतो प्रत्येष्यव्यम्‌ । 
पवमान पवसे धाम गोनां जनयत्त्सूर्यसपिन्बो अके: ॥ 
हे उपासक ! तेरी उस समय मधुर ब्रह्मज्ञान की घाराएं उत्पन्न होती हैं जब तू पवित्र होकर 
भावनापूर्ण रोमाञ्च ला रहा होता है। हे पवित्र भक्त ! - तथा पवित्रता लाने वाले भक्तिपुणं ज्ञान ! 
तू इन्द्रियों तथा वाणियों के स्थान शरीर को श्रोर सम्पूर्ण पृथिवी-माता को पवित्र कर रहा है और 
प्रकट होकर भ्रपने प्रकाश से सूर्ये का ग्रनुकरण करता है । 
हे परमात्मन्‌ ! श्रॉप भक्ति को मधुर घाराश्रों को उत्पन्न करते, चेतनाशक्ति के घ्रावरण करने 
बाले श्रन्धकार को हटाते, त्रिपुटी में प्रकट होते, शरीर को पवित्र करते ग्रौर सूर्यं को उत्पन्त कर 
प्रकाश से भरते हैं। 


५३५. प्र गायताभ्यर्याम देवान्त्सोमं हिनोत महते घनाय । 

स्वादुः पवताभति वारमव्यमा सीदतु. कलश देव इन्दुः ॥। 

हे उपासको ! परमात्मा का गान करो, गाग्रो, खूब गाग्रो । हम विद्वानों की पूजा करें । तुम 

महान्‌ 'ऐश्वर्यं के लिये उस सोम-परमात्मा को उद्बुद्ध करो, प्रेरित करो | यह दिव्य ग्राह्वादक परमे- 
इवर त्रिपुटी के श्रावरण को पार करके, भावनापू्णे रोमाङच के रूप में प्रवाहित होकर पवित्र करें 
श्रौर हृदय में विराजमान हो । 
५३६. प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न वाजं सनिषन्न यासीत्‌ । 

इन्द्रं गच्छन्षायुधा संशिशानो विइवा वसु हस्तयोरादधानः ॥ 


भ्रच्छी प्रकार प्रेरणा करता हुआ, ` यो तथा पृथ्वी को उत्पन्न करनेवाला परमात्मा ज्ञान श्रादि 
का विभाग करता. हुआ, रमणीय सूर्य अथवा यान के समान सर्वेत्र गति करता है श्लौर योगसाधनों 


~ 
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है सम्पन इन्द्रियों के स्वामी भक्त-उपासक बोबारमा मैं प्रकट होला हुचा घोर भी प्रखर होता हुम्रा 
कषत की सब सम्पक्तियों को ग्रपने वश में ररमेबाला बह बर्ष ब्याप्त होता है। 


४३७. तकाखबी शसो वेनतो वाम्‌ स्थैष्ठस्य धर्म छक्लोरनीके । 
शादीशायन्‌ वरमा वावशाना जब्हं पति कलझे माव इच्युछ्‌ ॥ 


जब बड़े तेजस्वी, कान्तिवान्‌,मनस्वी-उपास्रक के मब की वाणी अ्चेष्ठ प्रात्मा कै तथा उसकी 
कैसा (इन्द्रियों) के प्रकाशित स्थान में धर्म को निश्चित करती हुई प्रकट होती है, तब श्रेष्ठ, सेवनीय 
क्षामी तथा पालक इस ऐश्वयंशाली जीवात्मा के पास उसकी सब इन्द्रियाँ कामना करती हुई वेसे ही 
कञ्ञा में उपस्थित रहती हैं, जेसे गौएँ भ्रपने स्वामी के पास प्रा जाती हैं प्रौर जैसे वर की कामना 
बाली कन्याये प्रिय पति को प्राप्त करती हैं । 


५३८. साकमुक्षो मर्जयन्त स्वसारो दश धौरस्य धीतयो घनुत्रीः । 
हरिः पषंद्रवज्जाः सूर्यस्य द्रोणं ननक्षे अत्यो म वाजो ॥ 
एकसमान ज्ञान तथा कमें को सींचनेवाली, धीर उपासक की प्रेरक दस बहिने (५ ज्ञानेन्द्रियाँ 
+५ फर्म न्द्रियाँ) प्रोर बुद्धियाँ उसको शुद्ध कर देती हैं । दुःखों को हरण करने वाला, चितचौर पर- 
शैत्मा सूयं की कण्याम्रों (दिशाम्रों) की प्रंदक्षिणा करता है प्र्बात्‌ सर्वत्र व्यापक है। वह सूर्य के 
क्ष्मान दीप्त उपॉसक की चित्तवृत्तियों में व्याप्त होता और शीघ्रगामी घोड़े की 'तरह्‌, उपासक की 
क्षेत्मा में शीघ्र प्रकट हो जाता है। [ 


६३९. अधि यदस्मिन्‌ वाजिनोव शुशः स्पथन्ते चिवः बूरे भ विज्ञः । 
प्रपो बुजानः पवते कवीयाब्‌ ब्रं न पलुवर्धमाय सत्य ॥ 
जब इस उपासक की श्रात्मां में प्रविष्ट चिचवलियाँ तथा बुद्धियां 
Ro र र शुद्ध बुद्धियाँ डसी प्रकार होड लगाने 
| आती हैं, जेसे घोड़े के शरीर में शुभ गतियाँ घोर जैसे कि नेता के प्रति प्रषवा सूर्यं के उदय होने पर 


शजायें कार्य-प्रव्त्त हो जाती हैं । तब उन बत्तियों को बश में 
भा, क्रान्तदर्शी, कवियों करता हुम्रा, शुम कर्मों को करण करता 
हुभा, कान्तदर्शी, कवियों के समान इन्द्रियो की शक्ति बढ़ाने के लिये मतोमय शरीर में उसी प्रकार 


बेश करता है, जिस प्रका ij 
छ र पशुझों की बृद्धि के लिये गोपाल (खाला) पशुझों के बाड़े में प्रवेश 


wo. कुकुरको वचसे बोन्योघा ड्म्ब्रे सोषः सह इन्बन्यदाय । 
हम्ति रशो बाधते पर्यराति वरिवस्कृष्वन बजनस्य राजा ।। 
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५४१. श्रया पवा पवस्वेना वसूनि यांक्चस्व इन्दो सरसि प्र घन्व । £ 
ब्रध्नश्चिद्यस्य बातो न जति पुरुमेघाश्चित्तकवे नरं धात्‌ ॥ 


हे हृदयों को सरसानेवाले परमात्मन्‌ ! इस पवित्र धारा से इन जीवनों को, इन प्राणों को 
पवित्र कीजिये . श्रौर मनोहर जलपूणं तालाब के समान भक्तिपूर्ण हृदय में विराजिये। इन्द्रियों को 
बन्धन में रखनेवाला, वायु के समान जीवात्मा भी श्राप के संयोग की ग्रातुरता को घारण करता 
है श्रौर मेघावी होकर नेता स्वरूप आपका हृदय में साक्षात्कार करता है । 
५४२. महत्‌ तत्‌ सोमो महिषश्चकारापां यद्गर्भोऽवृणीत देवान्‌ । 
श्रदंघादिन्द्रे पवमान ओजोऽजनयत्‌ सूर्य ज्योतिरिन्दुः ॥ 
महान्‌ सोम-परमात्मा ने यह बड़ा भारी'कोम किया है कि कर्मो ग्रौर बुद्धियों को भन्दर रखे. 
वाला जीवात्मा इन्द्रियों को प्रावृत करके रखता है, पवित्र परमात्मा ने, इस ऐश्वयंशाली प्रभुने सबके 
उत्पादक सूर्यं में तथा जीवात्मा के मुख्य प्राश में ज्योति पैदा की है-।. 
५४३. श्रसजि वक्वा रथ्ये यथाजौ घिया मनोता प्रथमा मनीषा । 
दश स्वसारो घरधि सानो प्रव्ये मृजन्ति ह्न सदनेव्वच्छ ॥ 
जिस प्रकार वेगवाम्‌ यानों से विजय किथे जानेवाले युद्ध में बुद्धिूर्वेक श्राज्ञा देनेवाला सेनाफकि 
नियुक्त किया जाता है, उसी प्रकार इस शरीर द्वारा किये जांनेवाले योगाभ्यासखूपी यज्ञ में प्यक् 
प्रौर.धारणा-द्वारा गरों३म्‌ का जप करनेवाला जीवात्मा नियुक्त होता है । जिसके मन को आ्रोत-शेक्ष 
करनेवाली पहली चेष्टा चितिशक्ति है। भावना की चोटी पर चढ़ी, सरण करनेवाली, बहिनों के . 
समान, दस भ्राण-वृत्तियाँ घारण करनेवाले जीवात्मा तथा परमात्मा को अच्छे प्रकार प्राप्त करती हैं। 
५४४. श्पामिवेदूर्मयस्ततु राणाः प्र मनीषा ईरते सोममच्छ । 
नमस्यन्तोरप च यन्ति सं चाच `विशन्त्युश्तीरुशन्तम्‌ ॥ ह 
मननशील उपासक की चेष्टा में तथा घ्यान की बृत्तियाँ जलों की लहरों के समाव, धति कक. 


वती होकर शान्त परमात्मा की प्रोर बढ़ती हैं प्रौर नमस्कार करती हुई, तेजकी घारा के सम 
चमकती हुई, परमात्मा में लीन हो जाती हैं भौर उसी रूप में प्रकट होती हैं । | 


छठी दशति आठवां खण्ड 


१-६, ५, & का अनुष्ठुपू छन्द । गान्धार-स्वर । `७ का बुहृती छन्द, मध्यम- स्वर । ऋषिं--: 
१ इयावाइव । २, ३ ययाति । ४ मनु; सांवरण। ५, ८ ऋजिष्व प्रौर भम्बरीष । ६, ७ इसु केः । | : 
दो काइयए : € प्रजापति । : ८ 
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५४४. पुरोजिती वो प्रन्धसः सुताय मादयित्नवे । 
गप इवानं इनथिष्टन सखायो दीघँजिह्वयम्‌ ॥ 
हे मित्रो ! सभी जीवनप्रद पदार्थ तुम्हारे सामने जीवित (साक्षात्‌) उपस्थित हैं । आनन्दित 


करनेवाली भर्वित की रक्षा के लिये तुम लोग, लम्बी जीभ निकाले हुए कुत्ते के समान लालची अपने 
मन को विषयों से दूर रखो । 


५४६. अयं पुषा रयिर्भगः सोमः पुनानो अर्षति । पतिविइवस्थ भूमनो व्यस्यद्रोदसी उभे ॥ 
| सबका पोषक, ऐश्वयंशाली यह शान्त परमात्मा पवित्र करता हुआ सब जगह गति करता हैं 
श्रौर सम्पूर्णं जगत्‌ का पालक स्वामी वह द्युलोक और पृथिवी को प्रकाशित करता है। 
| ५४७. सुतासो मधुमत्तमाः सोसा इन्द्राय मन्दिनः । 
| पवित्रवन्तो अक्षरन्‌ देवान्‌ गच्छन्तु वो मदाः ॥ 
| सम्पादित को हुई, श्रत्यन्त मधुर, ऐश्वर्यशाली जीवात्मा के लिये आनन्द देनेवाली पवित्र हृदय 
। से की गई उपासनायें भ्रात्मा में प्रकाशित हो रही हैं । उनके ग्रानन्द विद्वानों कौ प्राप्त होवें । 
| [ ५४८. सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः । मित्राः स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्वावदः । ` 

उत्तम मागेको दिखलाने वाली, मित्रतापूर्ण, गानस्वरूप, निष्पाप, शुभ संकल्पवाली, सुख देने 

वाली सौम्य भक्तियाँ हमारे लिये पवित्र कारिणी हैं । 
५४९. अभी नो वाजसातमं रयिमषं शतस्पृहम्‌ । 
इन्दो सहत्भर्णसं तुविद्युम्नं विभासहम्‌ ॥ 
हे ऐश्वयंशाली परमेश्वर ! ग्राप हमें ज्ञानबल तथा प्रन्न को भरपूर देने वाले, सहस्नों भक्तों 


का पोषण करने वाले, तेज से युक्त, बिरुद्ध तेजों को तिरस्कृत करने वाले दिव्य घ्रात्मिक ज्ञान को 
प्रदान कीजिये । 


५५०. ग्रभी.नवन्ते श्रबरुहः प्रियमिन्त्रस्थ काम्यम्‌ । 
वत्सं न पूर्व आयुनि जातं रिहन्ति भातरः ॥ 
द्रोह से रहित उपासक की भक्तियाँ जीवात्मा के प्रिय परमात्मा की झोर उसी प्रकार प्रेम से 


झुकती हैं, जसे मातायें गोप्रों के समान उत्पन्न हुए बालक को उसकी प्रथम अवस्था में प्रेम से 
चाटती हैं। 


५५१. था हर्यताय धृष्णने' धनुष्टन्वन्ति पौँस्यम्‌ । 
शुक्रा वि यन्त्यसुराय निणिजे विपामग्रे महीयुवः ॥ 
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महत्त्वाकांक्षी, ब्रह्मचारी उपासक प्रजाश्रों द्वारा कमनीय, वृत्तियों को दबाने वाले परमात्मा की. 
प्राप्ति के लिये पुरुषार्थेरूपी घनुष को तानते हैं श्रोर प्राणों की शक्ति को देनेवाले निःशेष सुधार के 
लिये विद्वानों के आगे विशेषरूप से जाते हैं । 


५५२. परि त्यं हयंतं हारि बच्चु पुनन्ति वारेण । 


यो देवान्‌ विश्वाँ इत्‌ परि मदेन सह गच्छति ॥ 

उपासक: उस मनोहर कान्तिमान्‌, भरण करने वाली प्रात्मा को विध्नों के निवारण करनेवाे 
्रन्तःकरण से रोमाञ्च ला-लाकर पवित्र करते हैं। जो सब इ्द्रियों को श्रानन्दरस के साथ भर 
देता है। 
५५३. प्र सुन्वानायान्धसो मर्तो न वष्ट तद्वचः । अप इवानमराधसं हता मखं न भुमवः॥ 

भक्ति को सम्पादित करने वाले साधक को प्राप्त उस ग्रनाहत वाणी को साधारण मनुष्य नहीं. . 
प्राप्त कर सकता । तपस्याग्रों से अज्ञान को नष्ट करनेवाले उपासको ! तुम उपासनायज्ञ की हिसा 
मत करो । तुम लोभरूपी कुत्ते को मार भगाग्रो । 


>> 555 
सातवीं दशति नवस खण्ड 
यहाँ से तीन दशतियों में शान्तरस का प्रवाह है। 


छन्द-जगती । स्वर-निषाद । ऋषि--१, २, ३, ५, ६ कवि भार्गव । ४ ऋषिगण । ७ रेणु । 
८ वेन । & भारद्वाज वसु । १० वत्स या वत्सप्रीः। ११ श्रत्रि । १२ पवित्र । 


‘५५४. अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यह्वो अघि येषु वर्घते । 


आ सूर्यस्य बुहतो बहच्नधि रथं विष्वञ्चमरुहद्‌ विचक्षणः ॥ 


महान्‌ उपासक जीवात्मा श्रन्नरूपी प्रकृति मै स्थित होकर उन प्यारे नामों तथा कामों को सब 
श्रोर से पवित्र करता है जिनका श्राश्रयं लेकर वह बढ़ता है । सबसे घड़े प्रेरक परमातमा के द्वारा सब 
प्राणियों को प्राप्त होनेवाले शरीररूपी रथ पर वह चढ़ता है तथा उसका शासन करता है। 


५५५, श्रचोदसो नो धन्वन्त्विन्दवः प्र स्वानासो बृहद्‌ देवेषु हरयः । 


वि चिदइनाना इषयो भ्ररातयोऽर्यो नः सन्तु सनिषन्तु नो धियः ॥ 


`सरसता लानेवाली ज्योतियाँ संगीतस्वरूप किरणें बनकर, बिना प्रेरणा के ही महान्‌ देवों | 
(विद्वानों तथा दिव्यगुणयुक्त ,इन्द्रियों में) खूब गति करें हमारी शत्रु कुपणतारूपी कामनायें तथा. 
लालची इन्द्रियां भोगरहित रहजावें। हमारी शुभ इच्छायें सफल हों । 
५५६. एष प्र कोशे मधुमाँ अचिक्रददिन्द्रस्य वस्त्रो वपुषो वपुष्टसः । . 

अभ्यु ३तस्य सुदुघा घृतश्चुतो बाश्चा अर्षन्ति पयसा च धेनवः ॥ 
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यह बीज बोनें वालों मैं सबसे उत्तम इन्द्र-जीवात्मा की शक्तिरूप मधुर भक्तिपूर्ण ज्ञान हृदय- 
कोष में प्रनाहंत साद को उंत्पन्त करता है। जैसे उत्तम दूध देने वाली रंभाती हुई गायें चारों ग्रोर 


' से दूध के साथ प्राप्त द्वोती हैं देसे ही कान्ति की धारायें बहाने वाली ज्ञानरूपी सुन्दर दूध देनेवाली" 


सक्तियाँ प्रोर उपासने भ्रानन्दरस के साथ उपासक को प्राप्त होती हैं। 


५५७. प्रो भ्रयासीदिन्दुरिन्त्रस्य निष्कृतं सखा सर्यरने प्र मिनाति सङ्गरम्‌ । 
मर्यं इव युवतिभिः समर्षति सोमः कलशे शतयामना पथा ॥ 


परमात्मा का मित्र ऐश्वयंशाली जीवात्मा परमात्मा के पद=मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, तब 
भी उसकी उत्तम वेदवाणी को नहीं छोड़ता ग्रौर उस मित्र की बात को नहीं काटता । सौम्य स्वभाव 
होकर वह.जीवात्मा साथ रहनेवाली ज्ञान-वृत्तियों के साथ सेक़ड़ों प्रकार से जाने योग्य योगमागं से, 
१६ कलाम्रों से सम्पन्न ब्रह्म में उसी प्रकार विचरण करता है, जेसे मनुष्य युवतियों (बहिन, पत्नी 
माता आदि) के साथ नाना प्रकार से सम्बन्ध करता है । 


५५८. धर्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसो दक्षो देवानामनुमाद्यो नृभिः । 
हृरिः सू जानो अत्यो न सत्वभिव था पाजांसि कृणुषे नदीष्वा ॥ 
द्योलोक, मूर्धाभाग, सूर्य तथा ज्ञान को घारण करने वाला, भक्ति द्वारा, रसस्वरूप भ्रानन्दयुक्त 
३३ देवों, विद्वानों तथा इन्द्रियों को बल देनेवाला परमात्मा उपासकों को पवित्र करता है । मनुष्य 
उसका भ्रनुगमन कर, आनन्दित होते हैं। व्यापक, चितचोर, सृष्टिरचना करनेवाला, परमात्मा 


सात्त्विक वृत्तिपों से उपासक की ताड़ियों के बलों को. उसी प्रकार व्यर्थं कर देता है, जिस प्रकार 
खेवट पतवारों की शक्ति से नदियों के बल कोव्यर्थं कर देता है । 


५५९. वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो थ्रल्वां प्रतरीतोषसां दिवः । 


प्राणा सिन्धुनाँ कलशां अचिक्रददिन्द्रस्य हार्थाविशन्मनीषिभि: ॥ 


सद्बुंद्धियों को वृष्ट करनेवाला, विशेष प्रकार से सबका द्रष्टा, उषाग्रों, दिनों प्रौर द्यौलोक 
का बढ़ाने वाला, कभी नाश न होनेवाली ज्योति की दीप्तियों की वद्धि करने वाला, शान्त परमात्मा 


हमें पवित्र कर रहा है। देह की नाड़ियों में जीवन सञ्चार करनेवाला वह प्रभु मन की प्रेरणाश्रों 
द्वारा ऐश्वयंशाली जीवाल्मा के हृदय में सब प्रकार प्रवेश करते हुए प्रात्मा में प्रव्यक्त ध्वनि, भ्रनाहत 
.नाद करता है। 


५६०. त्रिरस्मे सप्त घेनवो दुदुह्विरे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि । 


चत्वायेन्या भुवनानि निणिजे चारूणि चक्रे यबूतेरवर्धत ॥ 


` इस जीवात्मा के लिये, रसपान करनेवाली सात इन्द्रियां प्रथवा सात शिर के प्राण परम रुक्षा-- 
स्थान मूर्धा या ब्रह्मरन्ध्र कपाल में सच्ची ज्ञानधारा को तीन-तीन वार, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय इन तीन 
प्रकारीं से जागृत, स्वप्न, -सुषुप्ति इन तीन श्रवस्थाश्रों में दे रही थीं। जब इसके ज्ञान में ऋत की 
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वृद्धि हुई तो घपने परिश्चोधन के खिये इसने चार प्रम्ब भुवनों को-यो३म्‌ के चार पार्दो को चार 
भवनों के रूप पैं--वना लिया; घथवा देह कौ चारों प्रबस्थाग्रों-जागुत, स्बष्न, सुषुप्ति तथा तुरीय 
को सुन्दर बबा खिया । 

उपासक के लिये सभी ७ पदाथों के समुदाय सुख तथा सच्चे ज्ञान को देनेबाले होते हैं। चार 
पदार्थों के समुदायों-वेद, श्रम प्रादि को भी वह सुन्दर रीतिसे भात्मणुद्धि-प्रं उपयोग में लाता है। 


६१. इन्द्राय सोम सुषुतः परि खवाएामोवा अवतु रक्षसा सह्‌ । 
मा ते रसल्य मत्सत द्वयाविनो द्रविणस्वन्त इह सन्त्विन्दवः ।। 
है सोम परमात्मन्‌ ! साक्षात्‌ किये हुए प्राप इन्द्र=जीवात्मा के लिये प्रकट होबें। शरीर के 
रोग मानसिक सन्तापों, काम-क्रोषादि राक्षसों के साथ दूर हो जाबें। इन दोनों से भरेहुए पापी लोग 
श्रापके श्रानन्दरस से प्रसन्न नहीं हो सकते । इस योगसाधना में सबके हृदय में प्रकट होने वाली भक्ति 
की धाराये समृद्ध होकर शीघ्र गति से बहें। 
५६२. असावि सोमो ग्ररुषो वषा हरी राजेव दस्मो अभि गा झचिक्कदत्‌ । 
पुनानो वार मत्येष्यव्ययं शयेनो न योनि घ्‌ तदन्तमासदल्‌ ॥ 
अत्यन्त प्रकाशमान, सुखवर्षक, सबंध्यापक, शान्त-परमात्मा उपासक के हृदय मैं प्रकट हुप्ना है। 
राजा के समान दर्शनीय वह प्रभु प्रजाप्रों को चारों प्रोर से पुकार रहा है घौर बेदवाणियों पै भ्रपना 
वाद कर रहा है। । 
हे उपासक ! प्रकाशमान होता हुधा, तू प्रनेक रुकावटों को भी पार कर जाता है प्रौर जेसे 
आज प्रपने घोंसले में आजावे उसी प्रकाए तू प्रपने प्राश्रय, प्रत्यन्त दीप्त परमेश्वर को प्राप्त 


करता है । 
५६३. प्र बेषमच्छा मधुमन्त इन्दलोऽसिष्यदन्त माथ द्या न घेनबः । 
बहिषदो बचनावन्त ऊषणि: परिख तमुलियां निणिजं छिरे ।। 
मधुरता-युक्त,सौम्य उपासक डपास्व देव के प्रति बसे हो अच्छे प्रकार प्रपनी भक्ति को भेंट 
'करते हैं जैसे दूष देनेवाली गौएँ भपने बत्स की प्रोर दूध प्रवाहित करती हैं । श्म में रमण करनेवाले 
बेदवचत के प्रनुसार चलने वाले, सूवंकिरंओों के समान प्रकाशमान उपासक हृदय में प्रकाशित प्रति- 
शुद्ध भक्तिरस को उसी प्रकार धारण करते हैं, जेसे गौएँ प्रपने स्तनों में छुश्चक रहे दुक को धारण 
कक 5 समजत 
५६४. अञ्जते व्यञ्जते,कतु' रिहन्ति मध्वाभ्यञ्ते । 
सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तधुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमप्सु ग्‌भ्णते ॥ 
'उपोसकजन परमात्मा को साक्षात्‌ करते हैं, प्रनेक प्रकार. से साक्षात्‌ करते हैं प्रोर अच्छे प्रकार | 
से साक्षात्‌ करते हैं। यज्ञस्वरूप उस प्रभु का वे 'घ्रास्वादनं करते हैं प्रपने भीतरी प्राबन्द के साथ 
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एकरस कर लेते हैं। ज्ञान से श्रपने को पवित्र करनेवाले वे साधक़जन परमात्मा की श्रोर गति कंरने- 


` वाले, घ्राणों को ब्रह्मरन्ध्र की ओर ऊपर की गति में लेजाने वाले ग्रानन्दवर्षी तथा स्वयं अपने द्रष्टा 


जीवात्मा को अपने प्रज्ञानों में, भक्ति की तरङ्गों में, साक्षात्‌ किया करते हैं । 
५६५. पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्यषि विइवतः । 
अतप्ततनूर्न तदामो ग्रहनुते शृतास इद्‌ वहन्तः सं तदाशत ॥ 


हे ब्रह्माण्ड, वेद तथा . वेदवेत्ता के स्वामिन्‌ ! श्रापका पवित्र ज्ञान बड़ा विस्तृत है। आप प्रभुः 
होकर सब ग्रंगों को सब प्रोर से घेरे हुए हैं। इस शरीर को तपस्याग्रो द्वारा न तपानेवाला उपासना 


में कच्चा मनुष्य तेरे पवित्र ज्ञानको प्राप्त नहीं कर सकता। तपस्या तथा योगाम्यास में पके हुए, 


उपासक ही श्रापका घारण करते हुए उस वेदज्ञान को प्राप्त करते हैं । 


आठवीं दशति दशम खण्ड 
छुन्द-उहिणक्‌ । स्वर-ऋषभ । ऋषि--१, ७, ११ अग्नि चाक्षुष । २,चक्षु मानव । ३, ४, ६,. 
१० पर्वत श्रौर नारद । ५ त्रित ग्राप्त्य । ६ मनु ग्राप्सव । ८, १२ द्वितं श्राप्त्य । 


५६६- इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः । भ्रष्टे जातास इन्दवः स्बविदः ॥ 


ये सम्पादित की गई, मनोहर, ज्ञानयुक्त आत्मा में ्रकस्मातू प्रादुभू त हुई शानन्दप्रद सरस 
ज्योतियाँ तथा भक्तियाँ सुखवषंक उपासक जीवात्मा को प्राप्त होती हैं । 


५६७. प्र धन्वा सोम जागुविरिन्द्रायेन्दो परि स्रव । द्युमन्तं शुष्ममा भर स्वविदम्‌ ॥ 


हे प्रेरक तथा शान्त श्रोर सदा जागरणशील परम ऐउवरयंशाली परमात्मन्‌ ! श्राप इन्द्रियों कै 
जीतनेवाले उपासक के चारों ओर भ्रन्दर-बाहर सब जगह प्रकट' होइये ग्रोर श्रानन्दप्रद, प्रकाशयुक्त- 
भ्रात्मज्ञान तथा ग्रात्मिक बल को भरपुर प्राप्त कराइये । 


५६५. सखाय आ नि षीदत पुनानाय प्र गायत । शिशु न यज्ञैः परि भूषत थिये ॥ 


हे मित्रो ! श्राम्रो, बेठो। उस पावन प्रभु का गान करो । जैसे श्री (शोभा) के लिये शिशु को 
सब प्रकार भुषित करते हैं, उसी प्रकार सबके भीतर शयन करनेवाले आत्मा को प्रपनी श्री के.लिये 
भ्रपने ज्ञान तथा कर्मो से ब्रह्मयज्ञ ग्रादि से परिभूषित करो । 


५६९. तं बः सखायो मदाय पुनानमभि गायत । शिशु न हव्ये स्वदयन्त गतिभिः ॥ 


हे मित्रो ! तुम उस पवित्र ग्रात्मा का गान करो और स्तुतियों तथा भक्तियों द्वारा उसी प्रकार: 
प्रसन्न करो, जेसे सरल शिशु को वश में करते हैं । 


५७०. प्राणा शिशुमंहोनां हिन्वन्नृतस्य दोधितिम्‌ । विश्वा परि प्रिया भवदघ द्विता । 
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शरीरों में प्राण-सञ्चार करने वाला, बड़ी शक्तियों का जीवनदाता, सुप्त रूप से विद्यमान 

व्यापक परमात्मा सत्यज्ञान की भावना को प्रेरित करता हुः्रा सब प्रिय वस्तुओं में वर्तमान हो रहा 
है, उन्हें दुगुनी प्यारी बना रहा है श्रौर उनमें दो प्रकार से--समष्टि,व्यष्टिरूप से स्थूल-सूक्ष्म, गुहात- 
ग्राह्य या विषयी-विषय भेद से व्याप्त हो रहा है । * 
५७१. पवस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा । आ कलशं मधुमान्त्सोम नः सदः ॥ 

हे ऐस्वर्यंशाली परमात्मन्‌ ! आप विद्वानों की ज्ञान प्राप्ति के लिये, इन्द्रियों की बलप्रान्ति के 
लिये भक्ति की धाराश्रों से तथा श्रोज से हमें पवित्र कीजिये । हे परमात्मन्‌ ! श्राप मधुर-ग्रानन्द से 
युक्त हैं । हमारे हृदय में विराजमान होइये । 
५७२. सोमः पुनान ऊमिणाव्यं वारं बि धावति । अग्ने वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥ 

परमात्मा पवित्र करताहुआ ऊध्वंगति से ज्ञान की लहर से उपासक के श्रज्ञान के प्रावरण को 
पार कर देता है, वह हृदय में भावनापूर्ण रोमाञ्च के साथ विशेष प्रकार से दौड रहा है । वह बेद- 
वाणी के ग्रागे-श्रागे '्ो३म्‌' के रूप में उच्चारण किया जाता है । 
५७३. प्र पुनानाय वेधसे सोमाय वच उच्यते । भृति न भरा मतिभिजु जोषते ॥ 

स्वयं विधाता, पवित्र परमात्म केलिये भक्ति-वचनों का उच्चारण किया जाता है । हे उपासक 
भावनाम्रों से प्रसन्त होने वाले प्रभु के लिये भेंटरूप में अपना समर्पेण कर | हे परमात्मन्‌ ! 
उपासक अपनी बुद्धियों से आपका ध्यान कर रहा है। श्राप उसकी चितिशक्ति को पारिश्रमिक 
अथवा भेंट के रूप में बढ़ाइये । 
५७४. गोमन्न इन्दो अश्ववत्‌ सुतः सुदक्ष धनिव । शुच च वणंमधि गोषु धारय |, 

हे परमेश्वर ! श्रात्मा में प्रकट होकर आप हमारी इन्द्रियों तथा प्राणों पर ग्रधिकार कर, रस 
का स्रोत वहाइये प्रौर हमारी वाणियों तथा इन्द्रियों में भ्रपना पवित्र रंग (स्वरूप) धारण कराइये । 
५७५. अस्मभ्यं त्वा बसुविदमभि वाणीरनूषत । गोभिष्टे वणमि वासयामसि ॥ 

हे प्रभो ! हमारे लिये जीवन तथा घन को देनेवाले ग्रापका वेदवाणियाँ यथार्थ वर्णन करती हैँ । 
इन वाणियों द्वारा आपके स्वरूप को हम चारों दिशाश्रों मै बसा रहे हैं । 


५७६. पवते हर्यतो हरिरति ह्वरांसि रंह्या । अभ्यर्षंस्तोतृभ्यो वीरवद्यशः ॥ 


सबका प्राप्य, दुःखहर्ता परमात्मा उपासक के कष्टकारी विघ्तों को वेग से दुरकर उसे पवित्र 
करता है । हे प्रभो ! श्राप स्तोताग्रों के लिये वीरतायुक्त तेज दीजिये । 


५७७. परि कोश्चं मधुइचुतं सोमः पुनानो अर्षति । अभि वाणीऋ षीणां सप्तान्‌षत ॥ 


पित्र करता हुआ सोम-परमात्मा श्रानन्दमय कोश को व्याप्त किये हुए है। वह उपासक के 
हृदय में प्रकट होता है । सात-ऋषियों =प्राणों को सात वाणियाँ (ज्ञान-प्रवाह्‌) और वेदसन्त्रों के 
सात प्रकार के छन्द परमात्मा की साक्षात्‌ स्तुति करते हैं । 
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११४ सामवेद ० ६। द० &। स०७ 
नवमी दशति ग्यारहवाँ खण्ड 
छन्द--१, ४, ६ ककुप्‌ । ५ यवमध्या गायत्री । ७, ड प्रगाथ। स्वर-१, ४, ६ ऋषभ। 

५ षड्ज । ७. ८ मध्यम | ऋषि -१ गोरिवीति। २ ऊध्वेसद्मा । ३, ऽ क्रजिष्वा । ४ कृतयशा । 
५ ऋणव । ६ शक्ति । ७ उरु। 
५७८. पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम ऋतुवित्तमों भदः । सहि झुक्षतमों सदः ॥ 

सबसे अधिक ज्ञानसम्पन्त हे परमात्मन्‌ ! ज्ञान प्राप्त करने वालों में श्रेष्ठ, आनन्दस्वखूप ग्राप 
उपासक जीवात्मा के लिये प्रकट होइये और पवित्र कीजिये। श्राप हर्ष की मूति और सबसे महान्‌ हैं। 
५७९. ग्रभि द्य॒म्नं बृहद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुस्‌ । वि कोशं सध्यसं युव ॥ 

हे ज्ञान और ग्रन्न के स्वामीं, देव ! श्राप दिव्य स्वभाव की कामना करने वाले महान्‌ यश को 
ओर धन तथा वल को प्रकाशित कीजिये | बीच के श्रावरण करने वाले कोश--मनोमय तथा बिज्ञान- 
मय कोश को काटकर श्रानन्दमय कोश का दर्शन क राइथे । 
५८०. आ सोता परि षिञ्चताइवं न स्तोममप्तुरं रजस्तुरम्‌ । वनप्रक्षमुदपृतस्‌ ॥ 

हे उपासको ! तुम स्तुतिपोग्य, ज्ञान तथा कर्मों से प्राप्त करने योग्य, लोकों में व्यापक, सव 


श्रात्माओं में कूटस्थ-रूप से व्यापक, ज्ञान से परिपूर्ण परमेश्वर को अपने हृदय में प्रकट करो ग्रौर 
उसके श्रानन्दमयरसों का ग्रासेचन करो । 


५८१. एतमु त्यं मदच्युतं सहस्रधारं वृषभ दिवोदुहम्‌ । विइवा वसूनि बिभ्रतम्‌ ॥ 

इसी हृषे-रस को बरसानेवाले, सहस्रों लोकों को धारण करनेवाले, सुखवर्षक, द्युलोक श्रादि सव 
के सारभूत, सब धनों को धारण करनेवाले परमात्मा को हम उपासक प्राप्त करते हैं । 
५८२. स सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इडानाम्‌ । सोमो थः घुक्षितीनाम्‌ ॥ 


जो दीप्तिमान्‌ श्राठ वसुश्रों का और समस्त भूमियों, ज्ञान-धा राग्रों तथा अन्नों का प्राप्त कराने 
वाला है, जो आत्मा निवासयोग्य शरीरों का निर्माता है, वह सबका प्रेरक परमात्मा हृदय में साक्षात्‌ 
किया जाता है। 


५८३. त्वं ह्याउङ्ग दैव्यं पवसान जनिमानि दुमत्तमः । अभृतस्वाथ घोषयन ॥ 
हे सर्वव्यापक परमेश्‍वर ! सबसे ग्रधिक प्रक्राशमान आप ही द्योलोक 

गुणों को उत्पत्तियों श्रौर उनके मूलकारणोंको हमें मोक्ष प्राप्त कराने के लिए 

५५४. एष स्य धारया सुतोऽव्या वारेभिः पवते मदिन्तमः । क्रीडन्वसिरपासिव ॥ 
यह वही धारणा-द्रारा ग्रात्मा में साक्षात्‌ किया हुप्रा, हे 


र 9 fe त आनन्द से अत्यन्त समृद्ध परमेश्वर ज्ञान, 
कम अथवा जल को लहर के समान संसार में क्रीडायें-सी करता हुआ, चितिशक्ति के ग्रावरणों से 


आदि लोकों ग्रौर दिव्य 
उपदेश करते हैं। 


. पार होकर भावनापुणं रोमाञ्च के द्वारा हृदय में प्रकाशित होता है । 
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श्र० ६। ख० १ | म० ३ श्रारण्यक पर्व ११५ 
१८५, य उस्रिया अपि या ग्रन्तरदमनि निर्या ग्रक्ृन्तदोजसा । 
अभि व्रजँ तर्निषे गव्यमश्व्यं वर्सीव धृष्णवा रुज ॥ 
हें परमात्मन्‌ ! जो ग्राप ऊष्वंगति करनेवाला, कर्म और ज्ञान की इन्द्रियों को व्यापक तथा 
पत्थर के समान परिपक्व मुख्य प्राण में बनाते हैं, और जो ग्राप ज्ञानसम्बन्धी तथा कर्मसम्बन्धी 
इस्ट्रियसमूह्‌ को श्रच्छे प्रकार विस्तरित करते हैं, वह सब को विजय करनेवाले आप कवचघारी 
योद्धा के समान हमारे सब विघ्नों को दूर कीजिये । 


आरण्यक पूर्व 
गरण्थक पर्व (काण्ड) षष्ठ अध्याय 
( ५८६ मन्त्र से ६४० तक) 
दशवों दशति प्रथम खण्ड 
देवता--१, ३ इन्द्र ४ वरुण । ५, ७, ऽ पवमान । ६ विश्वेदेवा । € अन्न ॥ छन्द बृहती। 
२, ९ निष्ट्रप्‌ । ३, ७, ८ गायत्री । ४, ५ चतुष्पदा गायत्री । ६ एकपदा गायत्री । स्वर--१ मध्यम । 
२, ४, ¦, € धैवत । ३, ७, ऽ षड्ज । ६ निपाद । ऋषि १ भरद्वाज । २ वसिष्ठ । ३, ६ वामदेव । 
४ शुनःशेप । ५ गृत्समद । ७, = श्रमहोयु । & आत्मा । 
५८६. इन्द्र ज्येष्ठं न आ भर ओजिष्ठं पुपुरि श्रवः । 
यहिधृक्षेम बप्त्रहस्त रोदसी उभे सुशिप्र पप्राः ॥ 
हे इन्द्र जऐश्वयंशाली परमात्मन्‌ ! श्राप हमें श्रेष्ठ, ्रोजयुक्त, पूर्णकरनेवाला ज्ञान भरपुर प्राप्त 
कराइये । हे ज्ञानरूपी व्च को धारण करनेवाले, उत्तम ज्ञानी, बलशाली तथा व्यापक प्रभो ! हम 
जिसज्ञान को धारण करने की इच्छा रखते हैं, उसे ग्राप इस लोक तथा परलोक दोनों में प्राप्त 
कराइये ¦ 
५८७. इन्द्रो राजा जगतइ्चर्षणीतासघि क्षसा विइवरूपं यदस्य । 
ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोदद्राध उपस्तुतं चिदर्वाक्‌ ॥ 


इन्द्र जगत्‌ का तथा मनुष्यों का ग्रौर जो भी नाना रूपों वाले पदार्थं हैं उन सबका राजा है। 
वह सर्वव्यापक प्रभु दानशील उपासक के लिये उपयोगी घन प्रदान करता है, वही स्तुति किया गया 
प्रभु हमारे लिये ऐश्वर्य और ज्ञान से प्रेरित करे। 


५८८. यस्थेदसा रजोयुजस्तुजे जने वनं स्वः । इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत्‌ ॥ 
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११६ सामबैद प्रः ६। द० १० | म० १ 
दानशील मनुष्य में प्रकृति के रजोगुण से योग करने बाल्ले तथा लोको को धारण करनेवाले 
परमेश्वर का ही यह सुख ग्रौर सेवनीय घन है। उस प्रभु का घन वस्तुतः रमणीय और बहुत 
प्रधिक है । 
५८९. उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय । 
अथादित्य व्रते वयं तवानागसो श्रदितये स्याम ॥ 
हे वरणीय, विघ्ननिवारक परमान्‌! प्रकृति के उत्तम सात्त्विक बन्धन को उपर से ही शिथिल 
कर दीजिये, निकृष्ट तामस-त्र्धन  ग्रादि को नीचे गिराकर ढ़ीला कर दीजिये, और मध्यम राजस 
बन्धन-क्रोध ग्रादि को ग्रनेक प्रकार से विशेष रूप से शिथिल कीजिये । हे श्रखण्ड, अ्रदीन प्रभो! श्राप 
के नियम में चलकर हम म्रपराधरहित होकर दीनतारहित होने के लिये समर्थ हों । 
५६०. त्वया वयं पवमानेन सोम भरे कृतं वि चिनुयाम शइवत्‌ । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः प्रथिवी उत द्यौः ॥ 
हे सोम परमात्मन्‌ ! पवित्र श्रापके द्वारा हम इस जीवन में निरन्तर किये गये कर्म को विशेष 
रूप से सञ्चित करें । मित्र, वरणीय, श्रखण्ड, समुद्रवत्‌ व्यापक तथा सब के प्रःश्रय, पृथिवी के समान 
प्रकाशस्वरूप ग्राप हमें उस अभिलषित फल को प्रदान कीजिये । 


५६१. इमं वृषणं कृणृतेकमिन्माम्‌ ॥। 
है प्रभो ! आप इस मुझ उपासक को सब सुखों की वर्षा करनेवाला बना दीजिये । 
५९२. स न इन्ब्राय यज्यबे वरुणाय मरुद्भ्यः । बरिवोवित्‌ परिखव ॥ 


ऐस्वयंशील, ब्रह्मयज्ञ प्रादि के करनेवाले, बिघ्ननिवारक प्रात्मा केलिये प्रौर प्राणों तथा इन्द्रियों 
के लिये हितकारी पदार्थ देने वाला परमात्मा हमारे लिये हृदय में प्रकट ह्वो। 


२९३. एना विइवान्य्यं भ्रा दयुम्नानि मानुषाणाम्‌ । सिषासन्तो वनामहे ॥ 
मनुष्यों का स्वामी परमात्मा मनुष्योित सभी घनों को हमें प्राप्त कराबै । हम सेवन तथा 
दान करने की इच्छा से उसकी याचना करते हूं । 
५९४. प्रहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पुर्व देवेभ्यो भ्रमृतस्य नाम । 
यो मा ददाति स॒ इदेवमावदहमन्नमन्नमदन्तसक्मि ॥ 


परमात्मा का वचन है कि मैं इस सत्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति से पहले ही वतंमान हूँ । सब देवों से 
भी पूर्व विद्यमान हूँ। मैं श्रमृत का स्वरूप हूँ । जो मुझ को इस प्रकार जानकर अन्त रादि का दान 


करता है, वही सब की रक्षा करता है। में ग्रन्न हुँ, प्राण को घारण करता हें हु 
में रता हूं। मैं ही कर्म-फल-भोग 
करनेवाले प्राणी को प्रपने में लीन कर लेता हूँ । है। में ही कर्म-फल-भोग, 


~Q— 
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प्र०६। ख० २। म० ६ प्रारण्यक पे ११७ 
ग्यारह॒वों इत्ति बुसरा खण्ड 
देवता--१, ३, ४, ७ इन्द्र। २ पबघान । ५ बिर्बेदेया । ६ वायु ॥ छन्द १, ३, ४, ६ गायत्री । 


२ जगती । ५ त्रिष्टुप्‌ । ७ अनुष्ठुप्‌ । स्वर--१, ३, ४, ६ षड्ज । २ निषाद । ५ धैवत । ७ मान्धार । 
ऋषि-! श्रुतकक्ष । २ पवित्र। ३, ४ मधुच्छन्दा । ५ प्र । ६ युत्समद । ७ नृमेष प्रौर पुरुमेष । 


५९५. त्वमेतदधारयः कृष्णासु रोहिणीषु च । परुष्णीषु रुशत्‌ पयः ॥ 


हे परमात्मन्‌ ! आप ही प्राणों का कर्षण करनेवाली पिङ्गला नाडियों घें, प्राणों का रोहण= 
वर्धन करने वाली इड़ा नाड़ियों में तथा पत्रों मै निवास करने वाली ज्ञानवाहिनी सुषुम्णा नाडियो मे 
श्रौर रात्रियों, उषाओं तथा दिनों में भी कान्तियुक्त तेज को धारण कराते हैं। 


१९६. भ्ररूर्चडुषसः पृहिनरग्रिय उक्षा मिमेति भुवनेषु वाजयुः । 
सायाविनो मसिरे प्रस्य मायया नूचक्षसः पितरो गर्भमादधुः ॥ 


उपासक की साधना तथा कान्ति का प्रकाशक, श्रेष्ठ सुखों को सेचन करनेवाला, प्राणों में बल 
का सञ्चार करने वाला, भुवनों में श्रन्न देनेवाला परमात्मा प्रकाशित हो रहा है । प्रकृति की समस्त 
शक्तियाँ उसी की शक्ति से बनती हैं पौर मनुष्यों के द्रष्टा तथा पालन करनेवाले मूल प्राकृतिक 
पदार्थं उसी की शक्ति से सृष्टि के बीज को धारण करते हैं। 


५६७. इन्द्र इद्धर्योः सचा सम्मिश्व आ वचोयुजा । इन्द्रो वष्त्री हिरण्ययः ॥ 

परमेश्वर ही वाणी से योग रखने वाली श्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों को एकसाथ मिलाकर. 
रखने वाला है। वह सवंशक्तिमान्‌ तथा सूर्यं के समान कान्तिमान्‌ घ्रौर गतिशील है। 
५९८. इन्द्र वाजेषु नोऽव सहल्नप्रचभेषु च । उप्र उग्राभिरूतिभिः ॥ 


है उग्र इन्द्र ! श्राप अपनी उग्र-शक्तियों से ज्ञान के कार्यों में तथा सहख्रो युद्धों बें हमारी रक्षा 
कीजिये । 


५९९. प्रथशख यस्य सप्रथश्च बांयानुष्ट्भस्य हथियों हचिर्यत्‌ । 
धातुद्यु तानात्‌ सवितुश्च विष्यो रथन्तरमा जभारा बसिष्डः ॥ 


जिसके प्रथ ग्रौर सप्रथ (प्राण प्रोर प्रपान) दोनों ही पुत्रवत्‌ हैं, बह गुरुष प्रात्मा, शरीररूपी 
“रथ को चलाने वाले, स्तुतियोग्य द्रब्य के भी सार द्रव्य, मुश्य प्राण को, धारक, उत्बादकतथा सबे- 
व्यापक परमात्मा से ही प्राप्त करता है। 


-६००. नियुत्वान्‌ वायवा गह्ययं शुको अयामि ते । गन्तासि सुन्बतो गृहम्‌ ॥ 


हे गतियुक्त प्रभो ! शक्तिसम्पन्ब भ्राप हमें प्राप्त होइये । यह प्रकाशमान सुमे प्रादि ्रापके 
नियम में हैं । श्राप योगी साधक के हृदबरूपी घर में प्रकट होइये । - 
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६०१. यज्जायथा अपुब्य मघवन्‌ वृत्रह॒त्याय । तत्‌ पृथिवीमप्रथयस्तदस्तभ्वा उतो दिवस्‌ ॥ 

हे भ्रद्वितीय ! हे विभूतियों के स्वामी प्रभो ! जब राप अज्ञान ग्रादि के नाश के लिये उपासक 

के हृदय में प्रकट होते हैं, तभी इस भूमि को भी प्रकट करते हैं श्रौर द्युलोक को भी ग्राकाश में 
स्थापित करते है । १ 


—o— 


बारहवीं दशति तीसरा खण्ड 
देवता- १ प्रजापति । २, ३ पवमान | ४, ६, १३ अ्रग्नि। ७ रात्रि। ८ वेश्वानर । & विएवेदेवाः। 
१०, ११ इन्द्र । १२ ग्रात्मा ॥ छन्द - १, ७ ग्रनुष्टुप्‌ । २, ३, ५, ६, ९, ११-१३ त्रिष्टरुपू । ४ गायत्री । 
जगती । १० महापंक्ति ॥ स्वर - १, ७ गान्धार । २, ३, ५, ६, ६, ११-१३ घेवत । ४ षड्ज । 
८ निषाद । १० पञ्चम ॥ ऋषि--१, ५, ७, १० वामदेव | २, ३ गोतम । ४ मधुच्छन्दा । ६ गृत्समद । 
८, & भरद्वाज । ११ हिरण्यस्तूप । १२, १३ विश्वामित्र । 
६०२. मयि वच्चो अथो यशोऽथो यज्ञस्य यत्पयः । परमेष्ठी प्रजापर्तिदिवि यामिव द्‌ हलु ॥ 
प्रजा का पालक स्वामी परमात्मा जिस प्रकार ग्राकाश में सूर्य को स्थित करता है, उसी प्रकार 
मुझ उपासक में तेज, यश और ग्रात्मा के परमरस मोक्ष को धारण करावे ! 
६०३. सं ते पयांसि समु यन्तु वाजाः सं वृष्ण्यान्यभिमातिषाहः । 
आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि श्रवांस्थुत्तमानि धिष्व ॥ 


हे सोम परमात्मन्‌ ! प्रभिमानियों को दण्ड देनेवाले श्रापके ज्ञानरस, श्रन्न तथा समस्त बल 


हमें प्राप्त हों । परिपूर्ण श्राप श्रमृतस्वरूप उपासक जीवात्मा के लिये मोक्ष में उत्तम ज्ञान तथा सुखों 
को धारण कराइये । 


६०४. त्वमिमा ओषधीः सोस विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः । 
त्वसातनोर्वा३न्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ ॥ 

हे परमात्मन्‌ ! श्राप ने ही इन सब औषधियों, रसों, गौ आदि पशुओं वाणियों तथा पृथिवी 

 कोध्रौर शरीर, ज्ञान, कर्म, इन्द्रिय, चित्तवृत्ति आदि को उत्पन्न किया है । राप ही विस्तृत गरम्त रिक्ष 

गो फलाते हुँ । श्राप सूर्य तथा ज्ञान के प्रकाश से ग्रन्थकार, तथा ग्रज्ञान को दूर करते हैं । 

५. अर्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम ॥। 


ब्रह्मयज्ञ के देव, श्रेष्ठ हितकारी, प्राणों द्वारा पूज्य, सबके धारक 


| तथा पालक, रमणीय पदार्थो 
करनेवाले ज्ञानस्वरूप परमात्मा की स्तुति करता ुँ। । 2 
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६०६. तै भन्वत प्रथसं नाम गोनां त्रिः सप्त परसं नाम जानन्‌ 
ता जानतीरभ्यनूषत क्षा आविभु वन्नरुणीर्यजशसा गावः ॥ 
वे विद्वान्‌ परमात्मा को बेदवाणियों का प्रथम उत्पत्ति स्थान मानते हैं । वे इक्कीस प्रकार के 
छन्दों से युक्त वेद को श्रेष्ठ नामवाला समके हैं । वे वेदवाणियाँ सब बातों को बताती हुई अपने 
सूलकारणो की स्तुति करती हैं रौर तेज से प्रकाशित वाणियों के रूप में प्रकट होती हैँ। 
६०७. समन्या यन्त्युपयन्त्यन्याः सर सानसुर्व नद्यस्पुणन्ति [| 
तमू शांच शुचयो दीदिवांसमपान्नपातमुप यन्त्यापः ॥ 
ईश्वरको प्राप्त करानेवाली स्तुतियाँ तथा प्रजाये नदियों के समान हैं । कुछ तो परस्पर मिलती 
हैं, कुछ एकसमान विशाल ग्राश्रय (समुद्र, ईश्वर) तक पहुंचती हैं । ज्ञान तथा कर्म का उपदेश करने 
वाली तथा शुद्ध होकर उस शुद्ध देदीप्यमान, समस्त ज्ञानों के आश्रय परमात्मा को प्राप्त होती हैं । 
६०८. आ प्रागाऱडूद्रा युवतिरह्वः केतून्त्समीत्संति । 
अशूद्धूदा निवेशनी विइवस्य जगतो रात्री ॥ 
सब जगत्‌ को सुख देनेवाली ब्रह्मत्रिद्या स्र का ग्राश्चय श्रौर कल्याणकारिणी है । परमात्मा की 
सत्संगति करानेवाली प्रोर मुखदात्री बह सब्र ओर से प्रकट होती है और ज्ञानों को प्राप्य कराती है । 
६०९. प्रक्षस्य वृष्णो अर्षस्थ नू सहः प्र नो वचो विदथा जातवेदसे । 
वेशवानराथ मतिर्नव्यसे शुचिः सोस इव पवते चारुरग्नये ॥ 
सबके भीतर सम्पर्क करने वाले सुखवर्षक, कान्तिमान्‌, सत्र उत्पन्न पदार्थो में विद्यमान 
परमात्मा के तेज को यज्ञोंमें हम श्रच्छे प्रकार वर्णन करें | स्तुतियोग्य समस्त नरों के नेता तथा ज्ञान- 
स्वरूप परमात्मा के लिये उपासक के शुद्ध सङ्कल्प, प्रेरक परमात्मा के ही समान उत्तम रूप में 
प्रकट होते हैं । 
६१०. ` विशवे देवा सम शृण्वन्तु यज्ञमुभे रोदसी अपां नपाच्च सन्म । 
सा वो वचांसि परिचक्ष्याणि वोचं सुस्नेष्विह्ठो अन्तसा सदेम ॥ 


द्यो और प्रथिवी में सव विद्वान्‌ तथा प्रजाग्रो, प्रज्ञाओं और कर्मो का गश्रय ईश्वर भी मेरे 
सङ्कल्प को सुने । उनके वचनों का में त्याग न करूँ। सुख के समय भी इस प्रकार उच्चारण करूँ कि 
“श्राप लोगों के समीप होकर ही हम ग्रानन्दित हों 1?” 
६११. यशो मा द्यावापृथिवी यशो मेन्द्रबृहस्पती । यको भगस्य विन्दतु यज्ञो मा प्रति 
घुच्यताम्‌ । यशञ्षा. ३स्या; संसदो ऽ हूं प्रवदिता स्थाम्‌ ॥ 


हे प्रभो ! मुभक्को यौलोक ग्रौर पृथिवी का यश प्राप्त हो इन्द्र और बृहस्पति का यश प्राप्त 
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१२० ै 
डे, में यशस्वी होकर ब्रह्मविद्या तथा भक्तों को सभा 


हो, ईश्वर का यश मुझे प्राप्त हो । यश मुझे न छो 
का ज्ञानोपदेशक बनू । 
६१२. इनस्य नु वीर्याणि प्र यो यानि चकार प्रथमानि वस्त्रौ । 
अहन्नहिमन्वपस्ततदं प्र वक्षणा ग्रभिनत्‌ पंतानास्‌ ॥ 
मैं परमेश्वर के उन पराक्रमों का गर्णत करता हूँ, जिन श्रेष्ठ कामों को सर्वशक्तिमान्‌ बह किया 
करता है। वह श्रज्ञानों का नाश कर प्रज्ञाओं को प्रवाहित करता है श्रौर विद्वानों की हूदयग्रन्थियों 
को भेदन करके ज्ञानधाराग्रों को प्रवाहित करता है । 
६१३. ्रग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतस्से चक्ष रसृतं म श्रासन्‌ । 
त्रिघातुरको रजसो विमानोऽजस्रञज्योतिहवि रस्मि स्म्‌ ॥ 
परमात्मा का वचन है कि मैं स्वयं सब पदार्थों को जानने वाला ज्ञानस्वरूप हूँ । मेरा देखने का: 
तथा दिखाते का साधन प्रति दीप्तिमान्‌ है, मेरा बल भ्रमृत है । सब पदार्थो को तीन प्रका र-उत्पत्ति, 
स्थिति तथा लय रूप से घारण करने वाला सूर्य के समान प्रकाशक, लोकों का निर्माण करने वाला 
मैं ही ग्रविनाशी ज्योति हूँ ग्रौर मैं ही भोग्य पदार्थों का दाता हूँ। 


६१४. पात्यग्निविपो अग्रं पदं वेः पाति यह्वहचरणं सूथ्येस्थ । 
पाति नाभा सप्तश्ीर्षाणमग्निः पाति देवानामुपमादमुष्वः ॥ 
मेधावी परमात्मा गति करने वाले सत्र पदार्थो के जाने के मागे को सुरक्षित करता है। महान्‌ 
वह सूर्यं के मागे की भी रक्षा करता है। वही ज्ञानस्वछप ईश्वर नाभि में घ्राणों तथा सिर में स्थित 
सात प्राणों का पालन करता है और वही समस्त देवों को भी पालता है। 


——O—— 


तेरहीं दशति चौथा खण्ड 


देवता १ श्रग्ति। २ ऋतु ॥ ३-६ पुरुष। ७ स्रष्टा । षद्यावा पृथिवी। ६, ११ इन्द्र।' 
१० ग्रात्मा । १२ गो ॥ छन्द--१, २ पंक्ति । ३--७, ६, १० अनुष्ठुप्‌ । = त्रिष्टुप्‌ (उपरिष्टाज्ज्योति) ` 
११, १२ त्रिष्ठुप्‌ । स्वर- १, २ पञ्चम । ३-७, &, १० गान्धार । ८, ११, १२ घेवत | ऋषि--१, 
२, ८ --१२ वामदेव । ३-७ नारायण । 
६११. अराजन्त्यग्ने समिधान दीदिवो जिह्वा चरत्यन्तरासनि । 


सत्वं नो अग्ने पयसा वसुविद्रायि वच्चो दृ शेऽदाः ॥ 
हे प्रकाशमान सर्वोपरि विराजमान परमेश्‍वर ! आपकी ही शक्ति से मुख के प्रन्दर जीभ 


' चलती है श्रौर चितिशक्ति विचरती है । श्राप ही हमें अन्त, ज्ञान, ऐश्वर्य तथा बल प्रदान करते हैं । 


६१६. वसन्त इशु रन्त्यो ग्रीष्म इन्नु रन्त्यः। बर्षाण्यनु शरदो हेमन्तःशिज्ञिरः इन्तु रन्त्यः ॥ 
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वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त और शिशिर सभी ऋतुएँ ईश-कृपा से रमणीय हौं । 
६१७. सहलशीर्षा: पुरुषः सहस्राक्षः सहत्रपात्‌ । स भूमि सवतो वृत्वात्यतिव्ठहृशक््् जलम्‌, ॥ 
सहस्नों शिरों वाल्ला, हजारों श्राँलोंवाला, हजारों पेरबाला पुरुष वह परमेश्वर भूवन को व्याप्त 
करके दशों दिशाग्रों तक सर्वत्र: स्थित है । 
६१५. त्रिपाद्‌्ध्वं उदत्‌ पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः तया विष्वडः व्यक्रामदशनान शने अभि ॥ 
पुरुष --जगतु में व्यापक परमात्मा सत्‌, चित्‌, ग्रानन्दरूप तीन पैरवाला, सबसे उत्कृष्ट होकर 
वर्तमान है । इसका १ चरणरूपं सत्र उत्पन्न हुए पदार्थे बार-बार उत्पन्न हुआ करते हैं। वही सर्वत्र 
भोजन करनेवाले प्राणियों तथा भोजँनँ न करनेंवालें अ़ेपंदा्थों में व्यापते गहै । 
६१९. पुरुष एवेदं सर्व यद्‌ भूतं यच्च भांव्यम्‌ । 
पादोऽस्य सर्वा भुतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ 
जो उत्पन्न जगत्‌ है और जो ग्रागे उत्पन्न होनेवाला है, उस सब में परमेश्वर व्यापक है सब 
उत्पन्न पदार्थं उसके एक पैर के रूप में ग्रोर शेष तीन परं (भागे) विनांशरहिंत सत्‌, चित्‌ तथा 
आनन्द उसके प्रकाशस्वरूप में ही वर्त मान हैं ॥ 
६२०. तावानस्य महिम ततो ज्यायाँश्च पुरुषः । उतामृतत्वस्पेशानो यंउस्नेंनातिरोहति । 
इस जगत्‌ का जितना विस्तार है उससे भी कहीं बड़ा वह. परमात्मा. है. प्रौर वही. इस भ्रमर 
जीव संसार का स्वामी है, जो कर्म-फल-भोग के द्वारां मूल कारण से कार्यरूप संसार को उत्पन्न 
करता है। 
६२१. ततो विराडजायत विराजो भ्रधि पुरुषः । 
स जातो अत्यरिच्यत पइचात्‌ मुसिमंयो पुरंः ॥ 
उस परमात्मा से विराट्‌ ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुग्रा । विराट्‌ का श्रधिष्ठाता पुरुष परमात्मा ही है । 


वह उत्पन्न विराट ही सृष्टि में सबसे बड़ा रहा । उसके पश्चात्‌ इस भूमि भ्रौर फिर इन शरीरों को | 


परमात्मा ने उत्पेन्स क्रिया । 
६२२. मन्ये वां द्यावापृथिवो सुभोजसौ ये अप्रथेथार्मसितेसभि योजनम्‌ । 
द्यावापृथिवी भवतं स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः ॥ 


हे सूर्यं के समान प्रकाशक परमात्मन्‌ ! और हे प्राधवी कै समान वस्तुत श्रकृति ! में तुम दोनों 
को उत्तम पालक मानता हैं । तुम दोनों इस अनन्त सँसार 'की विस्तृत कर देले हो । तुम दोनों हमारे 
लिये सुखकारक होग्रो । दोनों हमें पाप से मुक्त करे । 


६२३. हरी त इन्र शमभण्युतो ते हरितौ हरी । संत्या स्तुबम्ति कबेयः पुरुषासो वनर्गवः ।॥ 
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है परमेश्वर ! श्राप की शक्तियाँ सर्वव्यापक हैं, ्रापके धारण तथाः श्राकर्षण गुण सब जगह 
विद्यमान हैं । सुन्दर वाणियों वाले मेघावी उंपासक श्राप की स्तुति करते हैं। 


६२४. यद्दर्च्चो हिरण्यस्य यद्वा वच्चो गवामुत । सत्यस्य ब्रह्मणो वच्चेस्तेन मा सं सृजामसि। 


सूर्य का जो तेज है, जो तेज उसकी किरणों का है और सत्यस्वरूप ब्रह्म का जो तेज है, उस से 
हम उपासक अपने को संयुक्त करें । 


६२५. सहस्तन्न इन्द्र दद्धयोज ईशे ह्यस्य महतो विर प्शिन्‌ । 
कतु न नृम्णं स्थविरं च वाजं वृत्रेषु शत्रून्स्सहना कृधी नः ॥। 
है सत्यज्ञानमय परमात्मन्‌ ! हमें वह सहनशक्ति तथा श्रोज दीजिये, जिससे आप इस महान्‌ 


संसार पर शासन करते हैं । ग्राप हमारे बल को यज्ञ के समान उपभोगयोग्य तथा स्थिर कीजिये प्रोर 
दुष्ट राक्षसों के बीच में उनको नष्ट करनेवाला तथा सहनशील बनाइये । 


६२६. सहर्षमाः सहवत्सा उदेत विइवा रूपाणि बिश्रतीर्‌ द॒व्यूध्नी: । 
उरुः पृथुरयं वो ग्रस्तु लोक इमा श्रापः सुप्रपाणा इह स्त ॥ 


हे इन्द्रियो ! ज्ञान तथा कमं से सम्बन्धित तुम ्रात्मा तथा मनके साथ समस्त जीवों का भरण- 
पोषण करती हुई उन्नति को प्राप्त होश्रो । परलोक तुम्हारे लिये बड़ा विशाल रहे | यह लोक उत्तम 
भोग करने योग्य पदार्थों से सज्जित रहे । तुम यहीं रहो । 


—o— 
चौदहवीं दशति पांचवां खण्ड 
देवता-१ श्रग्नि पवमान । २- १४ सुर्यं ॥ छुन्द--१, ४-१४ गायत्री । २ जगती । ३ त्रिष्टुप्‌ । 


स्वर--१, ४-१४ षड्ज । २ निषाद । ३ घेवत ॥ ऋषि--१ वेखानस । २ विश्राट्‌ । ३ कुत्स । ४-६ 
सार्पराज्ञी । ७-१४ प्रस्कण्त्र । 


६२७. अग्न आयू षि पवस ग्रा सुवोर्जेमिषं च न: भ्रारे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥। 


हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! श्राप हमें श्रायु, बल और अन्न देते हैं। बुरे, लोभी, क्रोधान्ध जनों 
को हमसे दूर रखकर पीडित कीजिये । 


६२८. विच्राड्‌ बृहत्‌ पिबतु सोम्यं सध्वायुदंधद्यज्ञपतावविह्व_तम्‌ । 
वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः पिपत्ति बहुधा विराजति ।। 


विशेषरूप से मकाशमान परमात्मा हमारी बड़ी भक्तिपूर्ण मधुर उपासना को स्वीकार करे, 
ब्रह्मयज्ञ के पालक मुझ में सरल जीवन को धारण करावे ।. जो गतिमान्‌ शक्तियों से युक्त होकर स्वयं 
प्रजाओं की रक्षा करता है, वह परमात्मा बहुत प्रकार से विराजमान होता है। 
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६२९. चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्ष्‌ मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ 


समस्त देवों को बल देनेवाला, पूज्य श्रौर मित्र, वरनेयोग्य तथा प्रकाशयुक्त लोकों का प्रकाशक 
द्यौ, पृथिवी अन्तरिक्ष -तीनों लोकों को व्याप्त करनेवाला, सब का प्रेरक परमात्मा स्थावर तथा 
जङ्गम संसार को गति देनेवाला स्वामी है । 


६३०. आयं गोः पृश्निर क्रमीदसदन्मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ 


यह सर्वत्र पहुंचा हुश्रा, सर्वान्तर्यामी परमात्मा हमारी पृथ्वी-माता, सुर्य-पिता श्रोर मध्य में 
स्थित श्रन्तरिक्ष इन सत्र स्थानों को प्राप्त होताहुग्रा भक्त के हृदय में साक्षात्‌ प्रकट होता है। 


६३१. श्रन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ ॥ ] 
इस परमात्मा की सबको रुचिक्रर दीप्ति प्राण ग्रहण करती, ग्रौर प्राण-वायु को बाहर करती 
हुई विचरती है । महान्‌ परमात्मा सूर्य को भी प्रकाशित करता है । १ 
६३२. त्रिशद्धाम वि राजति वाक्‌ पतङ्गाय धीयते । प्रति वस्तोरह द्युभिः ।। 
वह परमात्मा, दिन के तीसों स्थान, तीसों घड़ियों तक दीप्तियों के हृदय में बराबर विराजता 
है । यह वेदवाणी उसी सवंव्यापक ईश्वर के लिये पाठ की जाती तथा मनन को जाती है। 


६३३. अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः । सूराय विश्वचक्षसे ॥ 
जिस प्रकार रात्रियों के साथ-साथ नक्षत्र भी यज्ञ के प्रकाशक सूये के कारण लुप्त हो जाते हैं 
उसी प्रकार सवंद्रष्टा आपके प्रत्यक्ष होने पर हृदय के चोर काम, क्रोध भ्रादि दूर भाग जाते हैं। 
६३४. अदुश्रन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु । भ्राजन्तो श्रग्नयो यथा ॥ । 
प्रकाशमान विद्वान्‌-पुरुष जिस प्रकार सब प्राणियों पर दृष्टि रखते हैं, उसी प्रकार इस परमात्मा 
की शक्तियाँ समस्त प्राणियों पर दृष्टि रखती हैं । 
६३५. तररणिविहवदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्यं । विश्वमाभासि रोचनम्‌ ॥ 
हे सूर्य =सबके प्रेरक परमात्मन्‌ ! श्राप दुःख-सागर से तारनेवालेसंसाय में एकधात्र दशनीय, 
प्रकाशमान ज्योतियों को बनानेवाले हैं । प्राप सभी सुन्दर पदार्थो को प्रकाशित करते हैं। 
६३६. प्रत्यङ्‌ देवानां विशः प्रत्यङ्ङ्‌ देषि मानुषान्‌ । प्रत्यङ विइवं स्वव्‌ शे ॥ 


हे परमेश्वर ! प्राप विद्वान्‌-प्रजाग्रों के सामने, साधारण मानुषी प्रजा के सामने भ्रौर समस्त 
विश्व के सामने सुख का दर्शेन कराने के लिये साक्षात्‌ उदय हो रहे हैँ । 
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६३७. येना पावक जक्ष भुरज्यन्तं जनाँ ग्रमु । त्यै वरुण पंश्यसि ॥ 

है पवित्र करनेवाले, प्रनिंष्ट-निवा रक परमात्मन्‌ ! प्राप जिस दृष्टि से मनुष्य का भरण-पोषण 
करनेवाले हैं, वह प्रशेतंनीय है। 
६३८. उद्‌ द्यामेषि रजः पृथ्वहा सिप्तानो अक्तुभि:.। पश्यञ्जन्मानि सूर्य ॥ 

है सबके उत्पादक. परमात्मन्‌ ४ अर व्यपप्रन्‍्शील शक्तियों द्वारा समस्तः जस्मः लेने वाले 
प्राणियों को देख़ते हुए विशाल द्यौलोक में भी व्यापक हैं । 
६३९. श्रेयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सुरो रथस्य नप्त्यः । ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ॥ 


सबको प्रेरणा देनेवाला 'पस्मात्मा'शरीर के: साथ शुद्ध ज्ञान प्राप्त करानेवाली, कुमार्ग पर न 
गिरने देनेःवाली सात इन्द्रियों को उपासक से युक्त करता है और अपनी युक्त की हुई उन इन्द्रियों के 
कर्मो द्वारा भक्त को प्राप्त होता है। 


६४०. सप्त त्थी!हरिततो रथे।बहन्ति देव सूर्य, । शोचिष्केशं विचक्षण ।। 


सबके उत्पादक और प्रेरक देव परमात्मन्‌ ! है ग्रन्तर्यामिन्‌ प्रभो ! इस शरीर में सात ज्ञान 


प्राप्त करनेवाली इन्द्रियाँ कान्तियुक्त शक्तियों वाले ग्रापको धारण करती हैं अर्थात्‌ आपकी शक्ति से 
चला करती हैं। 


॥ पूर्व (छन्द) भ्राचिक समाप्त ॥ 
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२ भहानाम्न्य आचिक 
( ६४१ से ६५० तक १० मन्त्र ) 
ऋषि--प्रजापति । देवता- इन्द्र त्रैलोक्यामा । 


६४१. विदा मघवन्‌ विदा ग?तुभनुशंसिषो दिशः । शिक्षा शचीनां पते पुर्वोणां पुरूवसो ॥ 
हे भगवन्‌ ! श्राप सब कुछ जानते हैं। श्राप हमें मार्ग दिखाइये । लक्ष्य तक पहुँचने के लिए 
हमे दिशाओं का निर्देश कीजिंयें। समस्त शक्तियों के पालन करनेवाले स्वामिन्‌ ! सब के भीतर 
रहनेवाले सवं घन-सम्पन्न प्रभो ! श्राप हमें शिक्षा दीजिये । 
“६४२. आभिष्ट्वसभिष्टिभिः स्वा३ऽ्नाशुः । प्रचेतन प्रचेतयेन्द्रदयस्नाय न इषे ॥ 
सूर्ये के समान प्रकाशमान, चेतनस्वरूप परमेश्वर ! ` आप, हमारी इन अधीष्ट उपासनाग्रो से 
श्रन्त, जीवन तथा ज्ञानरूपी प्रकाश पाने के लिये, हमें चिताइये । 
६४३. एवाहि शक्रो राये वाजाय वज्त्रिवः । 
शविष्ठ वज्त्रिच्च ञ्जसे मंहिष्ठ वज्त्रिन्नु ञ्जस श्रा याहि पिब मत्स्व ॥ 
हें प्रभो ! ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिये प्राप ही शक्तिशाली हैं; शक्ति तथा अन्न प्राप्त करने के 
लिए श्राप बलशालो हैं; श्राप ही पाप से छुडानेवाले हैं; सवंशक्तिमान्‌ सर्वव्यापक प्रभो ! श्राप हमे 


समथ बनाइये । हे सबसे श्रधिक महान्‌, वपत्र (बल) से युक्त प्रभो ! ! आप हमें बलशाली बनाइये । 
हमारे हृदय में प्रंकट होइये, हमारी भक्ति को स्वीकार कीजिये तथा हम पर प्रसन्न होइये । 


६४४. -विवा राये सुवीयं अवो वाजानां पतिवंशाँ अनु । 
मंहिष्ठ वस्त्रिन्तुञजसे थः शविष्ठः शराणाम्‌ ॥ 


प्रभो ! आप हमारे ऐश्क्यं के लिये हमें उत्तम वीर्यं तथा शक्ति प्राप्त कराइये । प्राप ज्ञान और 
बलों के स्वामी हैं ग्रोर आप के वशमें वंतेमान समस्त झोक श्रनुकुन्न हैं । सब्रसे महान्‌ शक्तिशाली 
प्रभो ! श्राप सबको अपने वश में रखते हैं। प्राप शूरों में भी अधिक शक्तिशाली शूरवीर हैं । 


६४५. यो मंहिष्ठो मघोनाम्‌ भ्रंशुनं शोचिः । चिकित्वो अभि नो नथेन्द्रो विदे तमु स्तुहि ॥ 


जो ग्राप ऐखवर्थवालों में भी सब से महान्‌ हैं ्रोर सूर्य के समान शुद्ध प्रकाशस्वरूप हैं । श्रतः 
हे स्वज्ञ परमेश्वर ! श्राप ज्ञान ग्रौर बल प्राप्त करने के लिए हमें भी भ्रागे ले चलिये । हे मनुष्य ! 
तू उसी की स्तुति कर । 
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१२६ सामवेद 


६४६. ईशे हि शक्रस्‌ तमूतये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ । 
स नः स्वर्षदति द्विषः क्तुरछन्द ऋतं बृहत्‌ ॥ 
शक्तिमान्‌ परमेश्वर ही ईश है, श्रतः कभी पराजित न होने वाले, सदा जीतने वाले उसी को 
ग्रपनो रक्षा के लिये स्मरण करते हैं । वह हमारे शत्रु औं का विनाश करे । वह सबका निर्माता, वेद- 
ज्ञानमय, सत्यस्वरूप श्रौर सबसे महान्‌ है। 
६४७. इन्द्रं धनस्य सातये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ । 
स॒ नः स्वर्षदति द्विषः स नः स्वर्षदति द्विषः \{ ` 
हम धन (लोकिक तथा ग्रात्मिक) के पाने के लिये कभी न हारने वाले, सदा विजयी परमेश्वर 


का स्मरण करते हैँ। वह हमारे लोकिक तथा ग्रात्मिक शत्र गओ्रो का नाश करता है। वह हमारे: 
लौकिक तथा श्रात्मिक शत्र ग्रो का नाश करे। 


६४८. पूर्वस्य यत्ते अद्विवोंऽशुमंदाय । सुम्न श्रा धेहि नो वसो प्तिः शविष्ठ शस्यते । 
वशी हि शक्रो नूनं तन्नव्यं संन्यसे ॥ 
हे प्रलय करने वाले प्रभो ! सबके पूव वर्तमान ग्रापका जो व्यापक स्वरूप आनन्द देनेवाला है, 
हे सबंधनसम्पन्त परमेश्‍वर! वही हमारे सुख के लिये, हमें ्रनुभव कराइये । हे सबसे भ्रधिक बलवान्‌ 
प्रभो ! ग्रापके द्वारा किये गये पालन की सभी प्रशंसा करते हैं। वस्तुतः श्राप सबको वश में रखने 
वाले श्रोर शक्तिमान्‌ हैं, इसलिये स्तुतियोग्य श्राप को मैं ग्रच्छी प्रकार हृदय में धारण करता हुँ। 


६४९, प्रभो जनस्य वत्रहन्त्समयंघु ब्रवावहै । शूरो यो गोषु गच्छति संखा सुशेवो अद्वयुः॥ 
हे मनुष्यों के विध्न-नाशक प्रभो ! हम सब कार्यो में ग्रापका वर्णन किया करते हैँ जो ग्राप वेद 
की त्राणियों में वर्णत किये गये वही श्राप शुरवीर, हमारे मित्र, अच्छे प्रकार सेव्य ग्रौर अ्रद्वितीय हैं । 


६५०. एवाह्मय 5३5३5३व। एवा ह्यग्ने । एवाहीन्द्र । एवा हि पूषन्‌ । एवा हि देवाः ॥ 
इस मन्त्र के पांच पदों का नाम 'पुरीष' है। हे प्रभो ! ! आप निश्चय ही इसी प्रकार के हैं जेसे 
कि पहले वर्णन किया गया है। है ग्रग्ने ! श्राप वस्तुत: प्रकाशस्वरूप हैं। हें इन्द्र आप वस्तुतः 
परम ऐद्वर्य से सम्पन्न हैं हे पूषन्‌ ! भ्राप निश्‍चय ही सबको पालन-पोषण करनेवाले हैं। हे देवो, 
विद्वानो तथा संसार की दिव्य शक्तियो ! तुम भी ईश्वर, की कृपा से वैसे ही हो, जेसे कि पहले वर्णेन 
किये जा चुके हो। ) 
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उत्तर आचिक 


[ ६५१ मन्त्र से १८७५ मन्त्र ( ग्रन्त) तक ] 


प्रथम प्रपाठक 


(६५१ मन्त्र से ७७४ मन्त्र तक) 


प्रथम अधप्रपाठक प्रथम अध्याय 
( ६५१ मन्त्र से ७१२ मन्त्र तक ) 
पहला खण्ड 
पहला सूक्त--अ्रसित, काश्यप वा देवल ऋषि । साम देवता । गायत्री छन्द । षड्ज स्वर । 
६५१. उपास्सँ गायता नरः पवमानायेन्दवे । अभि देवाँ इयक्षते ॥ 


हें मनुष्यो ! इस पवित्र करने वाले, देवों को ज्ञान देनेवाले परमेश्वर के लिये उपासना का 
गान करो । 


६५२. अभि ते मधुना पयोऽथर्वाणो श्रशिश्रयुः । देवं देवाय देवयुः ॥ 


हे परमेश्‍वर ! ग्रहिसक-उपासक. लोग आपके दिव्य, विद्वानों से चाहें गये, श्रानन्दरूपी रस 
का ब्रह्माज्ञान-रूपी मधु के साथ सेवन करते हैं। 


६५३. स नः पवस्व शं गवे शं जनाय शमवते । शं राजन्नोषधी भ्यः ॥ 

हे मेरे राजा =देदीप्यमान प्रभो ! श्राप हमारी इन्द्रियों तथा गोश्रों के लिये, मनुष्यमात्र के 
लिये, प्राणों तथा ग्रश्वो के लिये ग्रौर ग्रौषधियों के लिये सुख और कल्याण को वर्षा कीजिये । 

दूसरा सूक्त--कश्यप मारीच ऋषि। सोम देवता । गायत्री छन्द | षड्ज स्वर । 
६५४. दविद्युतत्या रुचा परिष्टोभन्त्या कृपा । सोमाः शुक्रा गवाशिरः ॥ 

सौम्य, शुद्ध तथा इन्द्रियों को वश में रखनेवाले उपामकजन प्रकाशमान कान्ति और से त्र 
प्रशंसित सामर्थ्यं से युक्ता रहा करते हैं । 
६५५. हिन्वानो हेतृभिहित श्रा वाजं वाज्यक्रमीत्‌ । सीदन्तो बनुषो यथा ॥ 

जिस प्रकार वीर योद्धा तीब्र गति से चलते हैं और जिस प्रकार कशा (हन्टर) श्रादि से प्रेरित 
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~ 


१२५ सामवेद श्रः १ । सू० ४ | म० ३ 
घोड़ा मेदान में श्रपनी शक्तिभर दौड़ता है उसी प्रकार हित चाहनेवाला ज्ञानी उपासक-पुरुष प्रेरक 
शक्तियों से प्रेरित होकर ज्ञानमार्ग पर चलता है। 

६५६. ऋधक्सोम ह्वस्तये संजग्मानो दिदा कचे । फ्बस्ब्न सूर्यो दृशे ।। 


हे कवि तथा सोम्य उपासक ! दूर-दूर तक कल्याण के लिये अपने ज्ञान के बल पर जाते हुए 
श्राप, सूर्यं के समान, सब को सत्य का दर्शन कराने के लिये गमन कीजिश्ने । 


तीसरा सूक्त_ वेखानस ग्राङ्गिरस ऋषि । सोम देवता । गायत्री छन्द । षड्ज स्वर । 
६५७. पवमानस्य ते कवे वाजिन्त्सर्गा श्रस्‌क्षत । भ्रर्वन्तो न श्रवस्यवः ॥। 

हे कवि तथा ज्ञानवान्‌ उपासक ! योगमार्ग पर चलने वाले तेरे वे ज्ञान को प्राप्त करने वाले 
प्रयत्न उसी प्रकार स्वयं सफल होते हैं जिस प्रकार व्सैड़ते हुए घोड़े लक्ष्य तक पहुँचते हैं । 
६५८. प्रच्छा कोशं मधुझ्चुतमसुप्नं दारै अव्यये । प्रवावशन्त धीतयः ॥ 

ध्यान करने वाले उपासक लोग समाप्त नं होते” थालि तमोगुणी परदे पर मधुर टपकाने वाले 
श्रानम्दमय कोसः को अच्छी प्रकार से प्रकट किया करे हैं म्रौर उसी की भ्रभिलाषा करते हुँ । 
६५६. अच्छा समुद्रभिन्दवोऽस्ते गावो न धेनब्न१  छग्बन्नुतस्य येना ॥ 

जिस प्रकार दूध देने वाली गौएँ धर की भ्रोर सोटती-हैं, उसी प्रकार ऐडब्र्ययुक्त उपासक जन 
सत्यज्ञान के श्राधार, ग्रानन्दसागर परमात्मा की शोर प्रच्छे प्रकार से प्राप्त होते हैं । 

बसर! खड 

चौथा सूक्त--भरद्वाज ऋषि । अ्रग्नि देवता । गायत्री छन्द । षड्ज स्वर । 
६६०: श्रग्त आ याहि वीतये गुणानो हव्यदातये । नि होता सत्सि बहिषि ॥ 

हे प्रगने प्रकादस्वरूप परमात्मन्‌ ! आप (विद्या परादि शुभे -गुणो की) व्याप्ति .तथा ज्ञान और 


हृदय में प्रकाश करने के लिये ग्रौर हव्य (दानंयोग्य) शुभ भक्ति घोर कर्मो के फल तथा पदार्थों 
को देने के लिये हमें श्रात्मा में अपना साक्षौत्कार कशहइए । हम श्राप की स्तुति करते हैं । सुख देने- 
वाले ग्राप, जहाँ ज्ञान की वृद्धि होती है ऐसे यज्ञ में, विराजमान होइये । 


६६१. तं त्वा स्मि रंद्भिरर घृतेन वर्धयामसि । बृहस्योखा रविष्य ३) 


है प्रकाशमान तथा बलवान्‌ परमात्मन्‌ ! हम उपासक योग प्राडि साधनों और प्रेमपूर्ण भक्ति 
से आपकी विशालता को अनुभव करते हैं। आरप हमारे हृदय में बहुत प्रकाश कीजिये । 


: 14 = ६६२. स नः पृथु अकाध्यमच्छादेव विवस्सलि । बुहदमो सुबो्रेम्‌ ॥ 


~ प्ररि 1 में बै 
हैं प्रग्तिदेव परमात्मन्‌ ! धाप हमें महान्‌ प्रशंसनीय बल तथा वेदज्ञान को प्राष्त कराइए। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


श्रः १ । ख०२।स्‌०७। म० २ उत्तराचिक १२६ 
पांचवाँ सूक्त विश्वामित्र वा जमदग्नि ऋषि । मित्रावरुण देवता । गायत्री छन्द । षड्ज स्वर। 
६६३. आ नो मित्रावरुणा घुतर्गव्यूतिमुक्षतम्‌ । मध्वा रजांसि. सुक्रत्‌ ॥ 
योभन कर्मवाले प्राण और प्रपान दीप्तियों द्वारा इन्द्रियों के मिलने के स्थान निपुटि भाग को 
आर रजोभाव से युक्त इन्द्रियों को विशेष चेतना संवितूसिद्धि के द्वारा उत्तम प्रकार से पोषण करें। 
६६४. उरुशंसा नमोवृधा मह्ना दक्षस्य राजथः । द्राधिष्ठाभिः शुचिव्रता ॥ 
है प्राण और अपान ! शुद्ध कर्म करनेवाले प्रशंसनीय, ज्ञान श्रौर श्रन्त से बढ़नेवाले तुम श्रात्मा 
को महिमा से और दीर्घ श्रभ्यामों से प्रकाशित तथा दीप्त होते हो । 
६६५. गुणाना जमदग्निना योनावृतस्य सीदतम्‌ । पातं सोममृतावृधा ॥ 
हे प्राण और ग्रपान ! प्रकाशमान ग्रात्मावाले योगी के द्वारा गुणवर्णन किये गये तुम उपासना- 
यज्ञ के मूल भाग में स्थित होग्रो और सत्य तथा ज्ञान को वढ़ाने वाले होकर सबके प्रेरक बल को 
प्राप्त करो । 
` छडा सूक्त -इरिमिठि ऋषि । इन्द्र देवता । गायत्री छन्द । षड्ज स्वर । 
६६६. आ याहि सुषुसा हि त इन्द्र सोमं पिबा इसम्‌ । एदं हिः सदो मम ॥ 
ह. इन्द्र ! श्राप हमारे समोप (आत्मा में ही) आइये । हमारी सम्पादित की हुई इस भक्ति को 
स्वीकार कीजिये । यह उपासनारूपी यज्ञ ही मेरा घर है। 
६६७. आत्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना । उप ब्रह्माणि नः शृणु ॥ 
हे परमेश्वर ! ब्रह्म (वेद श्रौर ईश्वर) से योग (मेल) करने वाले ग्रात्मा श्रौर मन दीप्तियों से. 
युक्त होकर ग्रापको प्राप्त हों । आप हमारी प्रयुक्त वेदवाणियों को सुनिये । 
६६८. ब्रह्माणस्त्वा युजा वयं सोमपामिन्द्र सोमिनः । सुतावन्तो हवामहे ॥ 
हे परमेश्वर ! हम वेदवेत्ता, ब्रह्मज्ञानी श्रानन्दरस का पान करने वाले सौम्य उपासक लोग भक्ति 
को स्वीकार करने वाले ग्रापका योग के द्वारा घ्यान करते हैँ । | 
सातवाँ सूक्त - विश्वामित्र ऋषि । इन्द्र और अरिनि देवता । गायत्री छन्द । षड्ज स्वर । 
६६९. इन्द्राग्नी आ गरतं सुतं गीभिनेमो वरेण्यम्‌ । श्रस्य पातं धियेषिता ॥। 
इस संसार में सब बातों का ज्ञान कराने वाले जीवात्मा श्रौर परमात्मा भ्रच्छी प्रकार गति करें 
आर वाणियों से तथा बुद्धि से, एकसूत्र में वांधने वाले श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करावें । 
६७०. इन्द्राग्नी जरितुः सचा यज्ञो जिगाति चेतनः । श्रया पातमिमं सुतम्‌ ॥ 
सबको चेताने वाला परमात्मा उपदेश करता है कि जीवात्मा श्रौर परमात्मा प्राण के सहायक हैं 
वे स्तुति करने वाले उपासक की भक्ति में सहायक होते हैं। वे दोनों इस उत्पन्न हुए संसारका. 
पालन करें भर उपासक द्वारा प्राप्त की हुई भक्ति की रक्षा करें। 
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६७१. इन्द्रमग्नि कविच्छदा यज्ञस्य जुत्या वृणे । ता सोमस्येह तृम्पताम्‌ ॥ 


उपासनारूपी यज्ञ के सेवन के लिये मैं बुद्धिमानों के रक्षक जीवात्मा तथा परमात्मा को वरण 
करता हूँ । वे दोनों इस संसार में ऐश्वर्य के द्वारा सबको तृप्त करें । 


तीसरा खण्ड 
श्राठवाँ सुक्त-ऋषि --प्रमहीयु । देवता-सोम । छन्द गायत्री । स्वर-षड्ज । 
६७२. उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सङ्कम्या ददे । उग्रं शर्म महि श्रवः ॥ 
हे परमेश्वर ! ग्रापकी शक्ति से उत्पन्त, उच्च द्युलोक में वर्तमान, श्रेष्ठ सुख देनेवाले ्राश्रय 
को भ्रौर महत्त्वपूर्ण श्रवण करने योग्य ज्ञान को मैं उपासक भूमि पर ही पा रहा हूँ । 
६७३. स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मर्यः । वरिवोवित्‌ परि स्रव ॥ 


ऐइवर्यंशाली, यज्ञ करनेवाले, श्रेष्ठ श्रात्मा के लिये तथा प्राणों श्रौर इन्द्रियों के लिये हितकारी 
प्रभु हमारे हृदय में प्रकट हो । 
६७४. एना विइवान्ययं आ द्युम्नानि मानुषाणाम्‌ । सिषासन्तो वनामहे ॥ 


हमारा स्वामी परमेश्‍वर मनुष्यों के हितकारी सभी घनों को हमें प्राप्त करावे । उन धनों का 
उचित उपभोग तथा दान करने की इच्छा रखते हुए हम उनको माँग रहे हैं । 


नवाँ सूक्त -अ्रमहीयु । सोम । बृहती । मध्यम । 
६७४. पुनानः सोम धारयापो वसानो अषंसि । 
आ रत्नधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः ॥ 


हे उपासक ! भक्ति से पवित्र होता हुश्रा तू कर्मों को करते हुए विराजमान हो। रत्नों तथा 
श्रेष्ठ वस्तुओं को धारण करनेवाला होकर ज्ञान के मूल कारण प्रभु को प्राप्त कर तथा देव बनकर 
सुख के साथ स्थित हो। 
६७६. दुहान ऊधदिव्यं मधु प्रियं प्रत्नं सधस्थमा सदत्‌ । 
धापच्छय धरुणं वाज्यर्षंसि न्‌ भिधौ तो विचक्षणः ॥। 


चतुर, शुद्ध, ज्ञानी पुरुष आनन्द के स्रोत परमात्मा से अलौकिक, प्रिय, सनातन, सदा साथ में 


वर्तमान मधुर भक्तिरस को दुहता हुग्रा प्राप्त करता है। बही उपासक मनुष्यों द्वारा प्रइनपूर्वेक 
जानने योग्य सबके धारक परमात्मा को भी प्राप्त करता है । 


` दसवां सृक्त--श्रमहीयु । सोम । त्रिष्टुप्‌ । धैवत । 
६७७. प्र तु द्रव परि कोशं निषोद ` नृभिः पुनानो अभि वाजमर्ष । 
सवं न त्वा वाजिनं मर्जयन्तो5च्छा बहाँ रशनाभिर्नयन्ति ॥ 
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है प्रभो ! श्राप दया कर हृदय में विराजमान हों और मनुष्यों द्वारा स्तुति किये जाने पर 
उन्हें ज्ञान प्रदान करें । जेसे घोड़े को लगामों से बाँधक्रर किसी स्थान पर रखते हैं उसी प्रकार उपा- 
सक लोग आ्रापको योग द्वारा हृदय में धारण करके प्रत्यक्ष करते हैं । 
६७८. स्वायुधः पवते देव इन्दुरशस्तिहा वंजना रक्षमाणः । 
पिता देवानां जनिता सुदक्षो विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्याः ॥ 
श्रच्छी शक्लियों से युक्त ऐश्वयंशाली देव परमात्मा सर्वत्र गति कर रहा हैं श्रौर पवित्र करने 
वाला है । वह दुःखविनाशक त्यागने, योग्य मार्गो से बचानेवाला, देवों का पालक श्रौर उत्पादक है 
तथा उत्तम बलयुक्त है । वही द्योलोक और पृथिवी का ग्राकर्षण और धारण करनेवाला है । 
६७६. ऋषिविप्रः पुर एता जनानामुभुर्धोर उशना काव्येन । 
| स चिद्विवेद निहितं यदासामपीच्यां ३ गुहय्र नाम गोनाम्‌ ॥ 


ऋषि =द्रष्टा, ज्ञानी, उत्पन्न मनुष्यों के पहले ही सर्वत्र व्यापक परमात्मा ही श्रथवा सूष्टि की 
आदि में सबसे पहले उत्पन्न होनेवाला मनुष्य हो अथवा मनुष्यों में ज्ञान में अग्रणी नेता ऋषि ही, 
भ्रति प्रकाशमान, धीर तथा सबका हितकारी होकर, वेदरूपी वेज्ञानिक काव्य द्वारा, इन वेदवाणियों 
का मनोहर, गुप्त, हृदय से जानने योग्य, भीतर रखा हुआ सार स्वयं जानता भ्रौर दूसरों को. 
बताता है। 


चौथा खण्ड 

ग्यारहवाँ सूक्त--वसिष्ठ । इन्द्र बृहती । मध्यम । 

६८०. अभि त्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः । 
ईशानमस्य जगतः स्वद्‌ शमोशानमिन्द्र तस्थुषः ॥ 

। हे परम शुर प्रभो ! श्राप इस चर-भ्रचर जगत्‌ के स्वामी हैं तथा स्वयं प्रकाशमान हैं । हम प्रेम 
गौर भक्ति से नम्र होकर आपको उसी प्रकार नमस्कार करते हैं जिस प्रकार बिना दुही गौएँ प्यारे 
बछड़े को देखकर प्रेम से भर जाती हैं । 
| ६८१. न त्वावाँ श्रन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते । 
| अइवायन्तो मघवक्निद्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ 


हे परम धनवान्‌ परमेश्वर ! आपके समान दूसरा कोई भी न तो द्युलोक में ग्रौर न पृथिवी- 
लोक में, न तो उत्पन्न हुआ और न उत्पन्न होगा । श्रश्वों, गोवों, प्राणों, इन्द्रियों गरो र ग्रन्त, बल तथा 
ज्ञान की इच्छा करते हुए हम आपकी स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना करते हैं। 


बारहवाँ सूक्त - ऋषि-वामदेव । देवता- इन्द्र श्रथवा सब देवता । गायत्री छन्द । षड्ज स्वर । 


६८२. कया नहिचत्र आ भुवदूती सदावृधः सखा । कया शचिष्ठया वृता॥ 
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विचित्र, पूज्य तथा सदा वृद्धि को प्राप्त परमेश्वर हमारी किसी रक्षा के सामथ्यें और किसी 
बुद्धिबलयुक्त व्यवहार के द्वारा मित्र हो जाता है। 
६८३. कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः । दृढा चिदारुजे वसु ॥ 
हे.जीवात्मन्‌ ! सुखस्वरूप, सत्य, हषकर पदार्थोमें सबसे महान्‌ भ्रौर जीवनधारक रस के रूपमें 
वतमान तथा दृढ वासयोग्य जीवनधन परमात्मा ग्रारोग्य प्राप्त कराने केलिये तुझे श्रानन्दित करे। 
६८४. श्रभी षु णः सखीनामविता जरितृणाम्‌ । शत भवास्यूतये ॥ 
हे परमेश्‍वर ! श्राप हमारे मित्र तथा उपासकों की रक्षा के लिये सो वर्षो तक रक्षक बने रहें । 
तेरहवाँ सूक्त-ऋषि नोधा । देवता इन्द्र । बृह॒ती छन्द । मध्यम स्वर । 
६८५. तं वो दस्ममतीषहं वसोर्मन्दानमन्धसः । 
अभि वत्सं न स्वसरेषु घेनव इन्द्रं गौभिनेवासहे ॥ 


से गौएँ अपने घरों में प्रपने प्यारे बच्चे के लिये प्रेम भरे स्वर से बोलती हैं, उसी प्रकार हैं 
मनुष्यो ! हम उस शत्रुओं के नाशक, बाधा-निवारण करने वाले परमेश्वर की वेद के म त्रों से. प्र म- 
पूर्वक स्तुति करते हैं । 
६८६. दयुक्षं सुदानु तविषीभिरावृतं गिरि न पुरुभोजसम्‌ । 
क्षुमन्तं वाज॑ शतिनं सहस्रिणं सक्ष्‌ गोमन्तमीमहे ॥ 
दिव्य गुणों में रहनेवाले, उत्तमदाता, बलों से परिपूर्ण, प्रजाओं के पालक परमात्मा से हम ऐसे 


सेकड़ों तथा सहस्रो प्रकार के प्रन्न, बल और ज्ञान को मांगते हैं, जिसके द्वारा निवास के लिए धर पा 
सकें, प्रौर गो य्रादि धनों से पूर्ण हो सके । 


चोदहवाँ सूक्त -कलि प्रागाथ ऋषि | इन्द्र देवता । बृहती छन्द । मध्यम स्वर । 
६८७. तरोभिर्वो विदद्वसुमिन्द्रं सबाध ऊतये । 
बृहद्गायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ ॥ 


जिस प्रकार युद्ध में योधा श्रोर कुटुम्ब में पालन करनेवाले को याद किया जाता है, उसी प्रकार 


बाधाथ्रो से सताये हुए हम प्रपनी रक्षा के लिये ग्रात्मिक बलों द्वारा ज्ञान देनेवाले इन्द्र को याद 
करते हैं । 


६८८. न यं दुध्रा वरन्ते न स्थिरा मुरो मदेषु शिप्रसन्धसः । 
य ्रादृत्या शञ्चमानाय सुन्वते दाता जरित्र उकथ्यस ॥ 


जिस उत्तम ज्ञानी परमेश्वर को दुष्ट, काम-क्रोध आदि, भ्रौर स्थिर ग्रालस्य ग्रादि गुण तथा 
मरणशील क्षणिक भाव भी नहीं रोक सकते, ब्रौर जिसको चञ्चलचित्त तथा दुष्ट मनुष्य स्वीकार 
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नहीं किया करते, वह परमात्मा स्तुति करनेवाले, योगाभ्यासी तथा सत्‌ विद्या का उपदेश करनेवाले 
पुरुष के लिये प्राण की श्रानन्दयुक्त प्रवस्थाग्रों में वेदमय ज्ञान को ला देता है। 


पांचवाँ खण्ड 

१५ वाँ सृक्त-मंधुच्छन्दा । पवमान सोम । गायत्री । षड्ज । 
६८९. स्वादिष्ठया सदिष्ठया पवस्व सोस धारया । इन्द्राय पातवे सुतः ॥ 

हे सोम परमेश्वर ! प्राप रसपूर्ण, श्रानन्ददायक भक्ति की धारा से हमें पवित्र कीजिये । यह 
भक्ति ऐश्वर्यंशाली जीवात्मा की तृप्ति के लिये सम्पादित की गई है। 
६६०. रक्षोहा विश्वचर्षणिरभि योनिसयोहते । ब्रोणे सघस्थसासदत्‌ ॥ 

दुष्टों के नाश करनेवाला, संसार को देखनेवाला परमात्मा शक्ति से गति करनेवाले जगत्‌ में 
श्रौर साथ ही स्थिर रहनेवाले श्रन्तरिक्ष को भी सब ग्रोर से व्याप्त किये हुए है । 
६९१. वरिवोधालसो भुवो मंहिष्ठो बूत्रहन्तम । पाष राधो मघोनास्‌ ॥ 

अज्ञान तथा दुष्टों के नाशक प्रभो ! ग्राप श्रेष्ठ धनों के धारण करनेवाले श्रौर सबसे बड़े दानी 
हैं । आप ही यज्ञ करनेवालों को धन-धान्य से भरपूर करते हैं । 

१६ वाँ सूक्त- गौरिवीति। सोम । ककुप्‌ । ऋषभ । 
६९२. पवस्व सधुमत्तस इन्द्राय सोस ऋलुवित्तसो सदः । महि द्युक्षतवो मदः ॥ 

हे सबसे श्रधिक मधुर प्रभो ! आप जीवात्मा के लिए पवित्र कीजिये | हे सोम ! ग्राप सबसे 
अधिक ज्ञानपुर्ण श्रौर ग्रानन्दस्वरूप हैं । श्राप महान्‌ और हषं को मूरति हैं । 
६९३. यस्य ते पीत्वा वृषभो वुषायतेऽस्य पीत्वा स्वावदः । 

स सुप्रकेतो भ्रभ्यक्रसीदिषोऽच्छा वाजं नतशः ॥ 


हे परमेश्वर श्रापके जिस मधुर ग्रानन्द-रस को पीकर ग्रपने श्रन्दर सुख की वर्षा करनेवाला 
जीवात्मा इन्द्रियों के द्वारा सुख का भोग करता है, वह सुख प्राप्त करानेवाले ग्रानन्द-रस को पीकर 
उत्तम ज्ञान प्राप्त करके मन की इच्छाश्रों को वेसे ही पार कर लेता है जेसे घोड़ा युद्धक्षेत्र में । 


१७ वाँ सुक्त--भ्रर्निचाक्षुष ऋषि । पवमान सोम देवता । उष्णिक्‌ छन्द ¡ ऋषभ स्वर । 
६९६४. इन्द्रमच्छ सृता इमे वृषणं यन्तु हरयः । श्रुष्टे जातास इन्दवः स्वावदः ॥ 


ये मनोहर उपासनायें उस ऐशवर्यंशाली ग्रात्मा को अच्छे प्रकार से प्राप्त होती हैं जो ज्ञानयुक्त 
है । ज्ञानयुक्त ग्रात्मा में प्रकट हुई वे उपासनायें सरस ज्योतियों के रूप में श्रानन्द देनेवाली होती हैं । 


६९५. अयं भराय सानसिरिन्द्राय पवते सुतः । सोभो जैत्रस्य चेतति यथा विदे ॥ 
यह उत्पन्न किया गया भक्तिरस सबके सेवनयोग्य है। यह इन्द्र =-जीवात्मा की उन्नति के लिये 
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प्रकट हो रहा है । सबका प्रेरक पवित्र करनेवाला प्रभु काम-क्रोध आदि को जीतनेवाले उपासक को 
इसप्रकांर जान लेता और चिताता है कि जसै ज्ञानी के लिये ज्ञान देता है । 
६६६. ग्रस्येदिन्द्रो मदेष्वा ग्राभं गृभ्णाति सानसिम्‌ । 
वज्र च वृषणं भरत्‌ समप्सुजित्‌ ॥ 
जीवात्मा, उपासना के ग्रानन्दो में सेवन श्रोर ग्रहण करने योग्य ज्ञानरूपी वज्त्र को चारों ओर 
फैके ग्रर्थात्‌ फैलावे । कर्मों पर विजय प्राप्त करता हुग्रां योगी अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि 
करता है तथा सुखवर्षक प्रभु को प्राप्त कर लेता है । 
१प्वाँ सूक्त -प्रन्धीगुः श्यावारिव ऋषि । सोम पवमान देवता । गायत्री छन्द । षड्ज स्वर । 
६६७. पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नवे । 
अप इवानं इनथिष्टन सखायो दीं जिह्वथम्‌ ।। 
हे उपासको ! सभी वस्तुएँ तुम्हारे लिये मिल सकती हैं (यदि तुम आनन्दित करनेवाली भक्ति 
की रक्षा के लिये लम्ब्री जीभ वाले कुत्ते के समान अपने लालची मन को सांसारिक विषयों से दूर 
रखो । 
६९८. यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुतः । इन्दुरश्वो न कृत्व्यः ॥ 
जितेर्द्रिय तथा ऐश्वयंशाली यह उपासक्र ग्रश्‍व के समान कार्यकुशल हो जाता है जो पवित्र 
घारणा-शक्ति द्वारा भवितपू्णं होकर सब श्रोर ज्ञान के उपदेशों द्वारा विचरता है। 
६९६६. त्‌ दुरोषमभी नरः सोमं विइवाच्या घिया । यज्ञाय सन्त्वद्रयः ॥ 
उस क्रोधरहित उपासक के पास मनुष्य विश्वव्यापी प्रेमबुद्धि से श्राया करते हैं। उपासकों को 
चाहिये कि वे पर्वत के समान दृढ होकर उपासना-यज्ञ के लिये बलिदान हो जावे । 
१९ वाँ सूक्त -ग्रान्धीगव ऋषि । सोम देवता । जगती छन्द । निषाद स्वर । 
७००. श्रभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यह्वो श्रधि येषु वर्धते । 
आ सूर्यस्य बृहतो बृहन्नधि रथं विष्वञ्चमरुहद्विचक्षणः ॥ 
उपासक योगी प्रकृति में स्थित होकर उन प्रिय क]मों को किया करता है जिनका ग्राश्रय लेकर 
वह श्रपनी उन्नति क्रिया करता है । महान्‌ प्रेरणा देनेवाले परमेश्वर के दिए हुए शरीर को धारण 
कर वह उस पर शासन करता है! 
७०१. ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रियं वक्ता प॒तिधियो अस्या ग्रदाभ्यः । 
दधाति पुत्रः पित्रोरपीच्चां नाम तृतोयमधि रोचनं दिवः ॥ 
सच्चे उपासक की जीभ प्यारी मधुरवाणी को कानो में ब्रसाती है । वह मधूरभाषी उपासक 


पापियों द्वारा दबाया नहीं जा सकता, अपने माता-पिता का श्रेष्ट पुत्र वह उपासक, माता-पिता को 
भी प्रज्ञात उस तीसरे ही यशस्वी नाम को पाता है जो विद्वानों में शोभा को बढ़ानेवाला है। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


CT न 


प्र० १ ख० ६ | सू० २१ | म० २ उत्तराचिक १३५ 


७०२. ग्रव द्युतानः कलशाँ ग्रचिक्रदच्जभिर्यमाणः कोश आ हिरण्यये । 
अभी ऋतस्य दोहना ग्रन्‌षताधि त्रिपृष्ठ उषसो वि राजसि ॥ 
दीप्तिमान्‌, प्रे रक, उपासकजनों से ध्यान क्रिया गया परमात्मा ग्रानन्द-कोश में धीरे-धीरे ग्रन- 
हत नाद उत्पन्न करता है । सत्यस्वरूप प्रभु को प्राप्त करने में यत्तशील उपासक उसकी स्तुति करते 
हैं श्रौर वह तीन प्राणों के संगम स्थान, त्रिपुटी स्थल पर उषा के समान प्रकाशमान विशोका प्रज्ञा में 
प्रकाशित होता है । 
| छठा खण्ड 
२० वाँ सूक्त-भ्रग्नि वैश्वानर वा शंयु बाहंस्पत्य ऋषि। ग्रग्नि देवता । बृहती छन्द । 
मध्यम स्वर । 
७०३. यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे। 
प्रप्र वयसमृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम्‌ ॥ ` 
हे मनुष्यो ! तुस्हारे प्रत्येक यज्ञ में तथा प्रत्येक वचन में समर्थं तथा महान्‌ अग्नि का गुण वर्णन 
हो | हम सब प्यारे मित्र के समान, मृत्युरहित, वेदों का ज्ञान देनेवाले, सर्वज्ञ उस परमात्मा को 
प्रशंसा (गुणकीतेन करते हैं।) 
७०४. ऊर्जो नपातं स हिनायमस्मयुर्दाशेम हव्यदातये । 
भुवद्वाजेष्वविता भुवदध उत त्राता तनूनाम्‌ ॥ 
जिसका बल कभी क्षौण नहीं होता ऐसे भ्रग्ति परमात्मा के लिये, कमफल तथा श्रेष्ठ पदार्थो 
की प्राप्ति के लिये, ग्रपना ग्रात्मसमर्पण करते हैं, क्योंकि वह हमारा हितकारी है। वह बुद्धि तथा 
बल के कार्यों में रक्षक है और हमारी वृद्धि के लिये शरीरों का पालन करनेवाला भी है। 
२१ वाँ सूक्त-भरद्वाज बाहुँस्पत्य अथवा साकमश्वर ऋषि । भ्रर्नि देवता । गायत्री छन्द । 
षड्ज स्वर । 
७०५. एह्य्‌ षु ब्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिर; । एभिवेर्धास इन्दुभिः ॥ 
हे परमात्मन्‌ ! श्राइये हमारे हृदय में विराजिये । ग्रापके निमित्त मैं सत्य (वेदिक) ग्रोर दूसरी 
लौकिक वाणियों को ग्रच्छे प्रकार बोला करू । मैं श्रापकी स्तुति के वचनों में लगा रहूँ । उसके म्रति- 


रिक्त इतर=ग्राषुरी (ऐ० ३. ५ ५. ) मन को श्रस्थिर करनेवाले, वचनों को दूर रख । श्राप इन 
इन्दुप्रों = ध्यान-भ्रभ्यास के रसों तथा ब्रह्मयज्ञों से हमारे हृदय में विशेष रूप से प्रकाशित होते हैं । 


७०६. यत्र क्व च ते मनो दक्षं दधस उत्तरम्‌ । तत्र योनि कृणवसे ॥ 


हे भ्रग्ने परमात्मन्‌ ! श्रापकी (कर्मानुकूल फल देने की) इच्छा जहाँ की होती है वहीं उस लोक 
वा देश में जीवों को मनुष्यादि योनियों में नियत कर देते हैं ग्रौर उत्तम बल को भी धारण कराते हैं। 
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७०७. न हि ते पुतेमक्षिपद्ध वन्नेमानां पते । अथा दुषो वनवसे ॥ 
हे प्रग्ने परमात्मन्‌ ! ग्रापकी उत्पन्न की हुई श्रावश्यकताग्रों की पूति करनेवाली वस्तुएँ हमारी 


इन्द्रियों का पतन करनेवाली न हों | है इन्द्रियों तथा शरीर के पालन करनेवाले प्रभो ! इस हेतु आप 
हमारी भक्ति को स्वीकार कीजिये । 


२२ वाँ सूक्त-सोभरि। इन्द्र । ककुपू । ऋषभ । 
७००. वथमु त्वामपुव्ये स्थूरं न कच्चिद्धरन्तोश्वस्यवः । बज्त्रिञ्चित्र हवामहे ॥ 
हे शक्तिशाली प्रभो ! हम आपको अपना स्वामी मानकर ग्रपनी रक्षा चाहते हुए श्र प्रजा 
की सेवा करते हुए, श्रापकी उपासना करते हैं । 
७०६. उप त्वा कमंन्नूतये स नो युवोग्रश्चक्राम यो धृषत्‌ । 
त्वामिद्ध्यवितारं ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥ 


हे इन्द्र परमेश्वर ! श्रपने कार्यों की रक्षा के लिये हम उपासना करते हैँ । श्राप युवा और उग्र 
हैं प्रोर्‌ काम-क्रोघ ग्रादि को नष्ट करने वाले हैं । हम परस्पर मित्र रहते हुए आश्रयणीय और रक्षक 
भ्रापको वरण करते हैं । 


२३ वाँ सूक्त--नमेध । इन्द्र | ककुप्‌ । ऋषभ । 
७१०. अधा हीन्द्र गिण उप स्वा काम ईमहे ससृग्महे । उदेव ग्मन्त उदभिः ॥ 


हे परमेश्‍वर ! हम उपासकजन अपनी कामनाश्रों को पूरा करने के लिये आपकी प्रार्थना करते 


हैं प्रौर जैसे जल जल में मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार योग द्वारा ग्रापके ध्यान में लीन हो: 
जाते हैं । 


७११. वाणं त्वा यव्याभिदेर्धन्ति शूर ब्रह्माणि । वावृध्वांसं चिदद्रिवो दिवेदिवे ॥ 


हे श्रविनाशी ज्ञानवाले शुर परमात्मन्‌ ! ब्रह्मज्ञानी प्रतिदिन स्तुतियों द्वारा उसी प्रकार आपकी 
महिमा की वृद्धि करता है, जिस प्रकार नदियों से जल की वृद्धि होती है । 


७१२. युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथयोरो रथ उर्पुगे वचोयुजा ¦ इन्द्रवाहा स्ववदा ॥ 


प्रेरक ईश्वर की स्तुति-द्वारा उपासक लोग विशाल समाधिवाले शरीर में वाणी द्वारा वश में 
हो जाने वाले प्राण और श्रपान को योग से अपने वश में कर लेते हैं। ये प्राण ग्रौर ग्रपान प्रकाशः 
श्रौर. सुख को दिलाने वाले और ग्रात्मा को धारण करनेवाले हैं । 


== (= 
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दूसरा अध्याय दूसरा अधेप्रषाठक 
(७१३ मन्त्र से ७७४ मन्त्र तक) 
सूक्तो के अनुसार ऋषि, देवता, छन्द और स्वर 


ऋषि -१, ४ श्रुतकक्ष । २, १४, १५ वसिष्ठ | ३ मेध्यातिथि ग्रौर प्रियमेध, ५ इरिमिठि । 
६ कुसीद । ७ त्रिशोक । ८ प्रियमेव । & विश्वामित्र | १० मधुच्छन्दा । ११ शुनःशेप । १२ नारद । १३ 
वामवेद। १६ श्रवत्सार। १७, १८ ग्रसित काइ्यप वा ग्रमहीयु । १९, २१ श्यावाइव । २० भरद्वाज 
श्रादि सात ऋषि । २२वें सुक्त में पहले मन्त्र का श्यावाख, दूसरे का प्रजापति भ्रथवा दोनों का 
अग्नि चाक्षुष श्रौर तीसरे का श्रम्त्ररीष या प्रजापति है । 


देवता १-१२ इन्द्र १३, १६ अ्रग्नि । १४ उषा । १५ दोनों श्रस्वि। १७-२२ सोम । 


छन्द-१-११, १६-१९, २१ गायत्री ।१२ उष्णिक्‌ । १३-१५, २० बृहती । २२ वें सूक्त में पहले- 
दुसरे मन्त्र का उष्णिक्‌ ग्रौर तीसरे का अनुष्टुप्‌ । 


स्वर- १-११, १६-१९, २१-२२ षड्ज । १२ ऋषभ । १३-१५, २० मध्यम । 
पहला खण्ड 
७१३. पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत। विइवसाहं शतक्रतु मंहिष्ठं चर्षणीनाम्‌ ॥ 


पहला सुक्त-हे मनुष्यो ! तुम अन्न आदि के रक्षक, श्रनन्त कमों वाले, आनन्ददायक महान्‌ 
पुज्य परमेश्वर का गान करो । 


७१४. पुरुहतं पुरुष्टुतं गाथान्यां३ सनश्रुतम्‌ । इन्द्र इति ब्रवीतन ॥ 


हे मनुष्यो ! तुम उसी को “इन्द्र”! इस नाम से पुक्रारो जो .कि बहुत से मनुष्यों द्वारा भ्रनेक बार 
पुकारा जाता है, जिसक्री बहुत स्तुति की जाती है, जो गान करने योग्य है और सदा से प्रसिद्ध सवा- 
तन तथा नित्य है। 


७१५. इन्द्र इन्नो महोनां दाता वाजानां नृतुः । महाँ श्रभिज्षवा यमत्‌ ॥ 


परमेश्वर ही हमारे लिये बड़े बलों का देनेवाल? है, कर्मानुकूल चलाने वाला है, महान्‌ है श्रौर 
सर्वज्ञ होकर सबको कर्ममय बन्धनों से बाँघता है । 


७१६. प्र व इन्द्राय मादनं हर्यश्वाय गायत । सखायः सोमपाव्ने ॥ 


दूसरा सूक्त -हे मित्रो ! तुम दुःखनाशक, सरवेव्यापक्, भक्तों के रक्षक परमेश्वर के लिये प्रसन्ना 
करनेवाले गुणों का गान करो | 


७१७. शंसेढुक्थं सुदानव उत द्युक्ष यथा नरः । चक्कमा सत्यराधसे.॥ 
जिस प्रकार नेता लोग दानी की स्तुति करते हैं उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य उत्तम दानी परमेश्वर 
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की श्रेष्ठ 'गो३म्‌' पद वाली वेदमन्त्रमय स्तुति करे। हम उपासक सत्यरूप परमात्मा की ही स्तुति 
करते हैं । ड 
७१८. त्वं न इन्द्र वाजयुस्त्वं गव्युः शतक्रतो । त्वं हिरण्ययुर्वसो ॥ 
हे परमेश्‍वर! श्राप हमारे ज्ञान, बल तथा अन्न को देनेवाले हैं श्राप ही इन्द्रियों, वाणी तथा गौ 
| भ्रादि पशुम्रो के देनेवाले हैं। हे सैकड़ों कमों के करनेवाले, सबको वास देने वाले प्रभो ! आप ही 
। प्रिय धन को देनेवाले हैं । 
| ७१९. वयमु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः । कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते ॥ 
तीसरा सूक्त-हे प्रभो ! हम बुद्धिमान्‌ भ्रोर श्रापको पाने के इच्छुक होकर शशरों' और मन्त्रों 
| द्वारा श्राप की स्तुति करते हैं । 
| ७२०. न घेमन्यदा पपन वस्त्रिन्तपसो नविष्टौ । तवेदु स्तोमेश्चिकेत ॥ 
। ` हें वज्जिन प्रभो ! में कायों के ग्रारम्भ में ग्रापके अतिरिक्त रौर किसी की स्तुति नहीं करता । 
| स्तुतियों द्वारा ग्रापका ही ज्ञान प्राप्त करता हूँ । 
| ७२१. इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय्न स्पृहयन्ति । यन्ति प्रमादमतन्द्राः ।। 
विद्वज्जन प्रपना साक्षात्कार करानेवाले ग्राप की ही इच्छा करते हैं, वे निद्रा की भी इच्छा 
नहीं करते । वे ग्रालस्य छोड़कर ग्रानन्द को प्राप्त करते हैं । 
७२२. इन्द्राय मद्वने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः। अर्कमर्चन्तु कारवः ॥ 
चोथा सूक्त-हमारे वचन इन्द्र की ही स्तुति करें । श्रेष्ठ कायं करने वाले उपासकजन पूज्य 
परमेश्‍वर की ही भक्ति करें । 
७२३. यस्मिन्‌ विशवा अघि श्रियो रणन्ति सप्त संसदः । इन्द्र सुते हवामहे ॥ 
जिस परमेश्वर में सात योगभूमियों में आसन जमानेवाले मनुष्य समस्त योग की लक्षिमयों का 
वर्णन करते हैं, जिसमें सभी शोभायें वर्तमान हैं, जिसमें सातो इर्द्रियाँ प्रानन्द-लाभ करती हैं, उसको 
हम उपासकजन मन शुद्ध हो जाने पर और ऋतम्भरा प्रज्ञा के सिद्ध हो जाने पर पुकारा करते हैं। 
७२४. त्रिकदरकेषु चेतनं देवासो यज्ञमत्नत। तमिद्वर्धन्तु नो गिरः ॥ 


विद्वज्जन तीनों लोकों में चेतना देनेवाले जिस यज्ञ का अनुष्ठान क 


रते हैं, री 
वाणियाँ बढ़ावें । उसी यज्ञ को हमार 


दूसरा खण्ड 
७२५. श्रयं त इन्द्र सोमो निपूतो अधि बहिषि। एहीमस्य द्रवा पिब ।। 
पांचवाँ सूक्त- है इन्द्र ! श्रापकी पवित्र उपासना को 


में इस ज्ञानयज्ञ में र 
श्राप हमारे हृदय में प्रकट होकर इसे स्वीकार कीजिये। ह साइन कर हा हँ 
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७२६. शाचिगो शात्विपूजनायं रणाय ते सुतः 1 आखण्डल 'प्र यसे ॥ 
शक्तियों के कारण पूज्य, हे शक्तिशाली परमेश्वर ! रमणीय ग्रापके लिये यह भक्ति समपित 
है । प्रज्ञान-नाशक प्रभो ! श्रापको ही बुलाया जा रहा है। 


७२७. यस्ते श्वुङ्गवृषो णपात्‌ प्रणपात्‌ कुण्डपाय्यः । न्यस्मिन्‌ दक्ष आ' सनः ॥। 

हे परमेश्‍वर! श्रज्ञान को नष्ट करनेवाला श्रात्मा को न गिरने देनेवाला, ध्राणों द्वारा पान करने 
योग्य आत्मा की रक्षा करनेवाला जो श्रापक्रा ज्ञातरस है, उसमें योगी ध्यान को स्थिररूप में लगाया 
करता है। 
७२८. दास्‌ न इन्द्र क्ष सन्त चित्रं ग्राभं सं गुभायः -भहाहस्ती दक्षिणेन ॥ 

छठा सूक्त--हे महान्‌ शक्तिशाली इन्द्र ! श्राप श्रन्त ग्रादि के विज्ञान से युक्त, ग्रहण करने 
योग्य वेदज्ञान को हमें ग्रहण कराइये। 
७२९. विद्या हि त्बा तुविकूमि तुविदेष्णं तुवीमघम्‌ । तुविमात्रमवोभिः ॥ 


हे इन्द्र ! आपका हम, ग्रापकी रक्षाग्रों के कारणं, श्रनेक कर्मों को करनेवाला, बहुत घनों का. 
देने वाजः, उत्तम ज्ञाब-सम्पन्त श्रौर बहुत से ज्ञान-साघनों से युक्त समते हैं + 


'७३०. न हि त्वर शूर देवा न सर्तासो दित्सन्तम्‌ । भौमं न. गां वारयन्ते ॥। ` 
हे परमेश्‍वर ! जिस प्रकार भयंकर बैल को (जब वे आपस में युद्ध करते होते हैं) कोई नहीं 
हटा सकता, उसी प्रकार रुद्ररूपधारी दुष्टोंके विनाश के लिये उद्यत श्रापको न तो प्राकृतिक शक्तियाँ” 
प्रौर न मनुष्य ही हटा सकते हैं । 
७३१. अभि त्वा वृषभा सृते सुतं सृजासि यीतये । तुस्पा व्यशनुही मदम्‌ ॥ 
सातवां सुक्त- हे सुखवर्षक प्रभो ! मैं प्रपने शुद्ध मनमें तृप्ति के लिये भक्ति का सम्पादन कर 
रहा हूँ। श्राप स्वीकार करें ग्रौर ग्रानन्द प्रदान करें । 
७३२. मात्वा मूरा अविष्यवो मोपहस्वान ग्रा दभन्‌ । मा को ब्रह्मद्विषं वनः ॥ 


हे प्रभो ! मूढ़, केवल भोजन की चिन्ता करने वाले, और केवल हुँसी-मजाक करनेवाले लोग 
ग्रापकी सत्ता के ही विरुद्ध त होने पावें । वेद श्रोर ब्रह्मज्ञान से द्वेष करनेवाले को श्राप भ्रपनी शरण 
में नहीं ले सकते । 
७३३. इह त्वा गोपरीणसं महे मन्दन्तु राधसे । सरो गौरो यथा पिब ॥ 
हे प्रभो ! यंहाँ ही महान्‌ ब्रह्मज्ञान पाने के लिये उपासक लोग ज्ञान-ररिमियों तथा वेदवाणी से 
परिपूर्ण आपको प्रसन्न करें और श्राप उनके भक्तिपू्ण हृदय में उसी प्रकार विराजिये जेसे गोर मृग 
जल से पुर्ण तालाब पर प्राकर विराजता है। 
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७३४. इदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णमुदरम्‌ । अनाभयिन्‌ ररिमा ते ॥ 


घ्राठवाँ सूक्त-हे शरीर में बसनेवाले, भयरहित जीवात्मन्‌ ! तू इस जीवन-सामर्थ्ये को खूब 
अच्छी तरह ग्रहण कर । यह भ्रन्त और शक्ति तेरे लिये ही भेंट है। 


७३५. नृभिधौ' तः सुतो भ्रहनेरव्या वारेः परिपूतः। अश्वो न निक्तो नदीषु ॥ 


सुक्ष्म तत्त्वदर्शी मनुष्यों द्वारा शुद्धरूप में प्राप्त कियागया श्रात्मज्ञान, चितिशकित के प्रकट करने 
वाले योगरूपी साधनों द्वारा परिशोधित होकर, ज्ञानधाराग्रों में उसी प्रकार शुद्ध हो जाता है, जैसे 
घोड़ा नदी में नहाकर शुद्ध हो जाता है । 


७३६. तं ते यवं यथा गोभिः स्वादुमक्मं श्रीणन्तः । इन्द्र त्वास्मिन्त्सधमादे ॥ 


जिस प्रकार पाचक दुध ग्रादि मिलाकर जो के दलियेः प्रादि को स्वादिष्ट बनाते हैं, उसी प्रकार 


वे साधकजन भ्रपनी भक्ति को ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त रसों से मिलातेः हुए इह समाधि-दशा में प्रत्यन्त 
हषंदायक बनाते हैं । 


तीसरा खण्ड 
७३७. इदं ह्यन्वोजसा सुतं राधानां पते । पिबा त्वा३स्य गिर्वणः॥ 


नवाँ सूक्त- है ज्ञान तथा साधनों के स्वामी इन्द्र=जीवात्मन्‌ ! तू प्रोज के साथ सम्पादित इस 
प्रशंसनीय श्रानन्द को अच्छी प्रकार ग्रहण कर । 


७३८. यस्ते अनु स्वघामसत्‌ सुते नि यच्छ तन्वम्‌ । स त्वा ममत्त सोम्य ॥ 


हे जीव ! तेरा ज्ञान और श्रानन्द श्रपने स्वरूप में धारण करने के पश्चात्‌ उत्पन्न होता है, 
उसमें तू अपने स्वरूप को समपित कर । वह श्रानन्दरस तुके प्रानन्दित करे । 


७३९. प्र ते अइनोतु कुक्ष्योः प्रेन्द्र ब्रह्मणा शिरः । प्र बाहू श्र राधसा ॥ 


हे इन्द्र=जीवात्मन्‌ ! वह श्रानन्दरस तेरी दोनों कुक्षियों ( 
ब्रह्मज्ञान द्वारा व्याप्त करे प्रौर तेरी बाहों.को बल से पूर्ण करे। 


७४० आत्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत । सखाय स्तोमवाहसः ॥ 


ज्ञान प्रोर कर्म) को श्र सिर को 


दसवाँ सृक्त-- है स्तुतिकर्त्ता मित्रो ! श्राश्रो एकत्र बेठकर इन्द्र के गुणों का गान करो । 
७४१. पुरूतमं पुरूणामीशानं वार्याणाम्‌ । इन्द्रं सोमे सचा सते ॥ 


ज्ञानरस के उत्पन्न हो जाने पर उस इन्द्र का गान करो, 


जो दुष्टों का नाशक है, श्रेष्ठ ज्ञान 
प्रौर घनों का स्वामी है। 


७४२. सघा नो योग श्रा भुवत्‌ स राये स पुरन्ध्या । गमद वाजेभिरा स नः ॥ 
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वही परमेश्वर योग में तथा समाधि-दशा में साक्षात्‌ होता है, वही ऐश्वर्यो में ग्रौर वही बुद्धि- 
द्वारा भी प्रत्यक्ष होता है । वही हमें ज्ञानों द्वारा प्राप्त होता है । 


७४३. योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । सखाय इन्द्रमुतये ॥ 

ग्यांरहवाँ सूक्त-हे मित्रो ! उस श्रत्यन्त बलशाली इन्द्र को हम प्रत्येक योगाभ्यास में ओर 
ज्ञानप्राप्ति के समय, श्रपनी रक्षा के लिये बुलाते हैं । 
७४४, अनु प्रत्नस्यौकसो हुवे तुविप्रति नरम्‌ । यं ते पूर्घं पिता हुवे ॥ 

जिसको हमारे पालन करनेवाले श्राचार्यं सबसे पहले स्मरण किया करते हैं, ऐसे सनातन मोक्ष 
प्रद की श्रोर ले जानेवाले, बहुत-सी शुभकामनाश्रों को पूरा करने वाले परमेश्‍वर को मैं बार-बार 
स्मरण करता हूँ । 
७४५. आ घा गमद्यदि श्रवत्सह्रिणोभिरूतिभिः । वाजेभिरुप नो हवम्‌ ॥ 

यदि वह परमेश्वर हमारी पुकार सुन ले तो सहस्रो रक्षा करनेत्राली शक्तियों श्रोर सत्य-ज्ञान के 
साथ हमको प्राप्त ही हो जावे । 

` ७४६. इन्द्र सृतेषु सोमेषु ऋतु पुनीष उक्थ्यम्‌ । विदे वृधस्य दक्षस्य सहाँ हि षः ॥ 


बारहवाँ सूक्त-हे परमेश्वर ! भक्तियों के पूर्ण हो जाने पर श्राप हमारे वेदानुकूल कर्मो को 
पवित्र करते हैं । बढ़ेहुए बल को पाने के लिये वह परमेश्वर महान्‌ साधन है। 


श्र 
` स प्रथमे व्योमनि देवानां सदने वधः । सपारः सवस्तसः समप्सजित ॥ 


वह परमेश्वर स्यादि देवों के स्थान विस्तृत श्राकाश में सबसे बड़ा है, श्रेष्ठों के काम को पूरा 
करनेवाला है, उत्तम यश तथा ज्ञान से युक्त है ग्रोर क्मेबन्धन- में फंसे जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट तथा 
कर्मानुकूल फलदायी है । 


७४०, - तमु हुवे वाजसातय इन्द्रं भराय शुष्मिणम्‌ । भवा नः सुम्ने प्रन्तमः सखा वृधे ॥ 
बल की प्राप्ति के लिये, काम ग्रादि गत्रुप्रो से युद्ध के लिये मैं उसी महाबली परमेश्वर को 
स्मरण करता हूँ कि हे प्रभो आप हमारी वृद्धि श्रौर सुख कें लिये हमारे ग्रन्तरङ्ग मित्र होइये। 
चौथा खण्ड 
७४६. एना वो भ्ररिनि नमसोर्जो नपातमा हुवे । 
प्रियं चेतिष्ठसरति स्वध्वरं विश्वस्य द्‌ तसम्‌ तम्‌ ॥ 


तेरहवाँ सूक्त-मनुष्यो ! तुम्हारे लिये उस प्रकाशस्वरूप परमात्मा का उपदेश किया जाता है 
जो पदार्थो के गुणवर्णन द्वारा बल का रक्षक है, प्रिय है, बुद्धि देनेवाला स्वामी है, भ्रहिसक, कर्मफल 
पहुँचानेवाला श्रोर अ्रमृत है । ु 
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७५०. स योजते अरुषा विव्वभोजसा स दुद्रवत्‌ स्वाहुतः । 
सुब्रह्मा यज्ञः सुशमी वसूनां देवं राधो जनानाम्‌ ॥ 
वह परमात्मा विश्व के पालक, दीप्तिमान्‌ सूर्ये तथा पृथिवी को नियुक्त करता है, उसकी उत्तमं 
कीति है, वह सर्वत्र व्यापक है, वही सबका उत्पादक है, वही श्रेष्ठ तथा उत्तम शान्तगुणसम्पन्न हैं 
गौर वही मनुष्यों को उत्तम धन प्रदान करता है। 
७५१. प्रत्यु अदर्यायत्य्‌ ३च्छन्ती दुहिता दिवः । 
अपो मही वृणृते चक्षुषा तमो ष्योतिष्कृणोति सूनरी ॥ । 
१४ वाँ सूक्त-परमात्मा द्वारा उत्पन्न उषा, बुद्धि तथा वेदवाणी उपासक को प्रत्यक्ष दिखाई 
देती है। वह भ्रज्ञान को दूर करनेवालो, अच्छे कर्मों में लगानेवाली तथा श्रात्मा में प्रकाश करने 
वाली है। 
७५२. उदुस्तियाः सृजते सूर्य: सचा उद्यन्नक्षत्रमचिवंत्‌ । 
तवेदुषो व्युषि सूर्यस्य च हांभक्तेन गमेमहि ॥ 
प्रेरक ग्रोर उत्पादक सूये =परमात्मा निवासयोग्य भूमियों को एकसाथ रचता है श्रौर उदय 
होनेवाले गतिशील पिण्डों को भी कान्तिमान्‌ बनाता है। हे उषा ! तेरे श्रौर सूर्य के प्रकट होने के 
समय हम भक्ति करने योग्य प्रभु का ध्यान करें । 
७५३. इसा उ वां दिविष्टय उस्रा हवन्ते अहिवना। 
अयं वामह्वे ऽवसे शचीवसू विशंविशं हि गच्छ्यः ॥ 
१५ वाँ सूक्त -हे शरीर में वास करने वाले प्राण तथा अपान ! ये इन्द्रियाँ तुम्हारी महिमा को 
प्रकट करती हैं | मैं उपासक अपनी रक्षा के लिये प्राणायाम द्वारा तुम दोनों को शरीर के मीतर तथा 


बाहर दूर तक ले जाता हूँ। श्रपने कर्म द्वारा जीवात्मा को शरीर में वास कराने वाले.तुम दोनों 
प्रत्येक शरीर में गति कर रहे. हो । 


७५४. युवं चित्रं ददथुर्भोजनं नरा चोदेथां सूनृतावते । 
अर्वाग्रथं समनसा नि यच्छतं पिबतं सोम्यं मधु ।। 


हे नेतारूप प्राण श्रोर ग्रपान ! तुम दोनों वेदानुकूल चलनेवाले के लिये विचित्र-विचित्र भोग्य 
पदार्थों को देते हो श्रोर उसे कमे में प्रेरित करते हो। तुम दोनों एकसमान होकर नीचे की श्रोर 
जानेवाले भ्रपने वेग को नियन्त्रित करो श्रौर उत्तम शुद्ध वायु का पान करो । 


-पांचवाँ खण्ड 
७५५, श्रस्य प्रत्नामनु दतं शुक्र बुड अह्ृयः । पयः सहस्रसामृषिम्‌ ॥ 
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१६वाँ सुक्त-इस सोम=परमात्मा की अनादि वे ज्ञानरूपी कान्ति का ग्रनुसरण करके विद्वान्‌ 
हजारों फल देनेवाले, शुद्ध गूढ़ बातों को दिखाने वाले ज्ञानरूपी दूध को दुहते हैं । 
‘७५६. श्रयं सूर्य इवीपदृगयं सरांसि घावति। सप्त प्रवत शा दिवम्‌ ॥। 
यह परमात्मा, सूर्य के समान सबका द्रष्टा है । यह दिन-रात, सब लोकों को प्रकाशित कर रहा 
है प्रौर द्यौलोक के सात प्रकार के गतिमान्‌ पदार्थों को चलाता है। 
७५७, श्रयं विशवानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि। सोमो देवो न सयंः ॥ 
यह परमात्मा सूर्य के समान सब लोकों के ऊपर उनको गति देता हुम्रा विराजता है । 
७५८. एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सृतः । हरिः पवित्रे श्रषंति ॥ 
१७वाँ सूक्त--यह सोम =श्रात्मा अनादि जन्म ग्रहण की शक्ति से इन्द्रियों के लिए प्रकट होकर 
श्रौर उनको गति देने वाला होकर प्राण भ्रौर ग्रपान के द्वारा गति करता है। 
७५९, एष प्रत्नेन मन्मना देवो देवेभ्यस्परिः। कविविप्रेण वावृधे ॥ 
यह चेतन जीवात्मा ग्रपनी अनादि मननशक्ति से ज्ञानी होकर भी अपने से भ्रधिक ज्ञानी पर- 
मात्मा कें साथ उन्नति को प्राप्त करता है। 
७६०. दुहानः प्रत्नमित्पयः पवित्र :परि षिच्यसे । क्रन्द देवां ग्रजीजनः ॥ 
हे जीवात्मन्‌ ! अपने ग्रनादि काल से वर्तमान प्राणों को ही जीवनरूप में दुहता हुआ तू प्राण- 
श्रपान से सम्बद्ध होता है । शब्द करता हुप्रा तू इन्द्रियगण को प्रकट करता है । 
७६१. उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा घेहि शत्रवे । पवमान विदा रयिम्‌ ॥ 
१८बाँ सूक्त-हें प्रवित्र परमात्मन्‌ ! प्राप नीच व्यवहार करनेवालों को शिक्षा दीजिये, शत्रु 
को भय दिखलाइये । श्रेष्ठों को धन प्राप्त कराइये । 
७६२. उपो ु जातमप्तुरं गोभिर्भङ्गं परिष्कृतम्‌ । इन्दु देवा अयासिषुः ॥ _ 
विद्वज्जन उत्तम-ग्रुणन्सम्पन्न; प्रजाग्रो में व्यापक, . वेदचाणी से सुशोभित, दुःखनाशक परमे- 
कवर के समीप पहुंचते हैँ । 
७६३. उपास्मे गायता नरः पवमानायेन्दवे । श्रभि देवाँ इयक्षते ॥ 
हे मनुष्यो ! इस पवित्र, विद्वानों को विशेष ज्ञान देनेवाले,ऐश्वयंशाली परसेश्वर के लिये स्तुति- 
गान करो। 
छठा खण्ड 
७६४. प्र सोमासो विपदिचितोऽपो नयन्त ऊर्मयः । वनानि महिषा इव ॥ 
उन्नीसवाँ सूक्त--सौम्य तथा विद्वान्‌ उपासक जनता को. उसी प्रकार प्रपने साथ लें चलते हैं 
जेसे कि बादल भ्रपने साथ पानी को । 
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७६५. अभि द्रोणानि बश्वः शुक्रा ऋतस्य धारया । वाजं गोमन्तमक्षरन्‌ ॥ 
काषायवस्त्रधारी उपासक संन्यासी, ज्ञान श्रौर तप की .धारणा से सुशोभित होकर, राष्ट्रो में 
जा-जाकर वेदवाणी-युक्त ज्ञान का प्रचार किया करते हैँ 1 
७६६. सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्म्यः । सोमा भर्षन्तु विष्णवे ॥ 
संसार के समस्त सौम्थ पदार्थ श्रौ र ज्ञान ऐश्वयंशाली, गतिशील, वरणोय विद्वात्‌ नेता के लिये, 
ग्रत्य विद्वानों के लिये तथा उनके व्यापक सङ्गठत के लिये सदा प्राप्त होते रहें । 
७६७. प्र सोम देववीतये सिन्धुने पिप्ये अणंसा । 
ग्रंशोः पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं मधुश्चुतम्‌ ॥ 
२० वाँ सूक्त-हे सोम्य उपासक ! तू विद्वानों को सन्तुष्ट करने के लिये, व्यापक परमेश्‍वर की 
भर्कितद्वारा जल से पूर्ण नदी के समान, वृद्धि को प्राप्त होता है । तू जागतः हुना, ्रानन्द-मग्न होकर 


८ 


प्रधर श्रानन्द को देनेवाले भण्डार परमात्मा की श्रोर बढ़ । 
७६८. श्रा हर्यतो श्रज्‌ नो श्रत्के श्रव्यत प्रियः सूनुने मज्यं: । 
तमीं हिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदीष्वा गश्नस्त्योः ॥ 


्रभिलपणीय, पुत्र के समान प्रिय, पापरहित जीवात्मा सर्वव्यापक प्रभु की भक्ति में मग्न हो 
जाता है । जिस प्रकार योद्धा श्रपनी सवारी को नदियों में भी लेजाकर पार पहुँचाते हैं, उसी प्रकार 
बेगवान्‌ प्राण उपासक को उसकी इंडा-विंगला ग्रौर प्राण-प्रपान की घाराग्रौं में प्रेरित करते हैं। 


७६९. प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम्‌ । सुता विदथे अक्रमुः ॥। 


२१ वाँ सुक्त-ज्ञान-यज्ञ में नियुक्त, श्रानन्द के देनेवाले सोम्य विद्वान्‌ हमारे लिये ज्ञान-प्रदान 
में प्रवृत्त हुश्रा करते हैं । 


७७०. आदी हंसो यथा गणं विइवस्यावीवशन्मतिम्‌ । भ्रत्यो न गोभिरज्यते ॥ 


जिस प्रकार घोड़ा ग्रपने चालों से श्रपने गुण प्रकट करता है ग्रौर जैसे जोवात्मा इस उत्पन्न 
हुए ग्रपने शरीर को वशं में रखता है, उसी प्रकार परमात्मा बेदवाणी द्वारा तथा अनेक प्रकार के 
सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय गलादि कार्यों द्वारा अपने को प्रकट कर रहा है श्रौर समस्त संसार 
को वश में किये हुए है। 


७७१. श्रादों त्रितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ 


्रज्ञानसागर से पार उतरे हुए उपासक की चित्तवृत्तियाँ उसकी पवित्र, ऐश्वयंशाली श्रात्मा 
को, परमेश्वर की प्राप्ति तथा श्रात्मिक तृप्ति के लिये, दृढ श्रम्यासों द्वारा प्रेरित किया करती हैं । 


७७२. ग्रया पवस्व देवयू रेभन्‌ पवित्रं पर्येषि विइवतः । मधोर्धारा असृक्षत ॥ 
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२२ वाँ यूक्त--हे उपासक ! तू परमात्मा से प्रेरित इस धारणा के द्वारा पवित्र हो, तभी श्रम्यास 
करता हुग्ना सब प्रकार से योग्य हो जावेगा और तभी मधुर ग्रानन्द की धारायें उत्पन्त होंगी । | 
७७३. पवते हर्यतो हरिरति ह्वरांसि रंह्या । अभ्यर्ष स्तोतृभ्यो वीरवद्यश: ॥ 
सब में व्यापक, दुःख दूर करने वाला परमात्मा सब विघ्नों को शीघ्र दूर कर देता है। प्रभो ! 
श्राप उपासकों को वीरतापूर्ण यश प्रदान कीजिये । 
७७४. प्र सुन्वानायान्धसो मर्तो न वष्ट तद्वचः । अप इवानमराधसं हता मखं न भुगवः ।॥॥ 


भक्त उपासक को प्राप्त हुई दिव्यवाणी को साधारण मनुष्य नहीं पा सकता । तप से पवित्र 
उपासको ! तुम अ्रपने ध्यान-यज्ञ को नष्ट न होने दो । लोभरूपी कृत्ते को दूर करो । 


दसरा प्रपाठक 


( ७७५ मन्त्र से ८८४ मन्त्र तक ) 


तीसरा अध्याय पहला अर्धप्रपाठक 


(७७५ मन्त्र से ८२९ मन्त्र तक ) 


सुतानुसार ऋषि, देवता, छन्द और स्वर 


` ऋषि--१ जमदग्नि । २, ५, १५ प्रमहीयु। ३ कश्यप । ४, १० भृगु वारुणि का जमदरिनि। 
६, ७ मेधातिथि काण्वः। ८ मधुच्छन्दा वेश्वामित्र । & वसिष्ठ । ११ उपमन्यु वासिष्ठ । १२ शंयु बाहु 
स्पत्य । १६ प्रस्कण्व काण्व । १४ नृमेध। १६ नहुष मानव। १७ वें सूक्त में पहले दो मन्त्रों का 
(सिकत निवावरी” श्रौर प्रन्तिम मन्त्र का 'पृष्णि ग्रजा”। १८ श्रुतकक्ष वा सुकक्ष । १६ जेता 


माधुच्छन्दस । 
देवता- १-५, १०; ११, १५-१७ पवमान सोम । ६ अग्नि । ७ मित्रावरुण । ८, १२-१४, १८, 


१९ इन्द्र । & इन्द्र श्रग्ति । 
छन्द--१- १०, १५,१८ गायत्री । ११ त्रिष्टुप्‌ । १२-१४ बृहती । १६, १६ अनुष्ठुप्‌ । १७ जगती ॥ 
स्वर--१--१०, १५, १८ षडज । ११ घेवत । १२--१४ मध्यम । १६, १६ गान्धार । १७ निषाद । 
पहला खण्ड 
७७५. पवस्व वाचो अग्रियः सोम चित्राभिरूतिभिः । भ्रभि विश्वाति काव्या ॥ 
पहला सूक्त-हे परमात्मन्‌ ! सर्वश्रेष्ठ श्राप सब काव्यों और प्राथेनाश्रों को प्रतेक प्रकार की 
रक्षाम्रों से सवेतः पवित्र कीजिये । 
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७७६. त्वं समुद्रिया अपोऽग्रियो वाच ईरयन्‌ । पवस्व विश्वचर्षणे ॥ 


हे संसार के द्रष्टा प्रभो ! ग्राप सब में ग्रग्रणी होकर वेदवाणियों को प्रकट करते हुए उन्नति 
की धरोर ले जाने वाले कर्मो का उपदेश करते हैं | श्राप हमें पवित्र कीजिये । 


७७७. तुभ्येमा भुवना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे । तुभ्यं धावन्ति धेनवः ॥ 


है कवि परमेश्वर ! श्रापकी महिमा के लिये ये भुवन उपस्थित हैं । ्रापके लिये ये वेदवाणियाँ 
प्रकट कर रही हैं,। 


७७० फ्थस्वेन्दो वृषा सुतः कृधी नो यशसो जने । विश्वा अप द्विषो जहि ॥। 

दूसरा सूक्त-हे परमेश्वर ! श्रात्मा में प्रत्यक्ष होकर-तू उपासक के हृदय में प्रकट हो, हमें 
यशस्वी बना ग्रोर सब द्वेष करनेवाले दुष्टों को नष्ट कर । 
७७९. यस्य ते सख्ये वयं सासह्याम पृतष्यतः । तवेन्दो द्युम्न उत्तमे ॥ 

हे ऐस्वर्यंशाली प्रभो ! ऐसी कृपा कीजिये कि आपकी उत्तमपूर्ण मित्रता में रहकर हम दुष्ट 
शत्रुध्रों को पराजित करें । 
७५०. या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धुणे । रक्षा समस्य नो निदः ॥ 


हे परमात्मन्‌ ! जो ग्रापके तीक्ष्ण भयानक विद्युत्‌ श्रादि शस्त्र दुष्टों के नाश करने के लिये हैं, 
उनके द्वारा हम सब की दुष्टों से रक्षा कीजिये । 


७८१. वृषा सोम युमां असि वृषा देव वृषब्रतः । वृषा धर्माणि दध्रिषे ,। 


तीसरा सूक्त-हे सोम परमात्मन्‌ ! ग्राप सुखवषंक और दीप्तियुक्त हैं, हे सर्वश्रेष्ठ देव ! श्राप 
धर्मोनुकूल जगत्‌ को चलानेवाले हैं ग्रौर नियमों का पालन कराते हुँ । 
` ७२. वृष्णस्ते वृष्ण्यं शवो वृषा वनं वृषा सुतः । स त्वं वषन वषेदसि । । 
हे प्रभो ! बलिष्ठ आपका बल मोक्षसुख की वर्षा करने वाला है। श्रापकी सेवा से धर्म की वर्षा 


होती है, आपका साक्षात्कार सुखदायक है । इस प्रकार ग्राप सब प्रकार धर्म 
बाले हैं । 


७८३. श्रइवो न चक्रदो वृषा सं गा इन्दो समर्वतः । विनो राये दुरो वृधि ॥ 


- है परमेश्वर ! सुखवर्षक्र श्राप हमारी श्रव के समान गति 
न्ट्रियो को समान भाव से संचालित करते हैं । ग्राप 
खोल दीजिये | 
७८४. वृषाह्यासि भानुना द्युमन्तं त्वा हवामहे । पवमान स्वद शम ॥ 


चोथा सूक्त-हे पवित्र प्रभो ! ग्राप सुखवर्षक तथा 
आपकी हम स्तुति करते हैं । 


श्रौर सुख की वर्षा करने 


करने वाली ज्ञानेन्द्रियों और कर्मे- 
हमारे जीवन के द्वारों को ऐश्वर्य पाने के लिये 


सवश्रष्ठ हैं। ज्ञान से प्रकाशित सबके द्रष्टा 
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७८५. यदद्धिः परिषिच्यसे समर ज्यमान श्रायुभिः । द्रोणे सघस्थमइ्नुषे ॥ 


हे परमात्मन्‌ ! मनुष्यों द्वारा प्राथित श्राप जब योगाम्यासों द्वारा धारण किये जाते हैं तब इस 
मूर्धास्थल में श्रपने साथ ही स्थिर जीवात्मा को भी व्याप्त कर लेते हैं । | 
७८६. आए पवस्ब सुवीर्यं मन्दसानः स्वायुध । इहो ष्विन्दवा गहि ॥। 

हे श्रेष्ठ शक्तिशाली प्रभो ! आप आनन्दमय होकर उत्तम सामर्थ्यं को प्रकट कीजिये। हैं पर- : 
इवर ! श्राप यहाँ ही श्रात्मा में अच्छे प्रकार प्रत्यक्ष होइये । 
७८७. पवमानस्य ले वयं पवित्रमभ्युन्दतः । सखित्वमा वृणीमहे ॥। 

पांचवाँ सूक्त -हे परमेश्वर ! प्राणों को शुद्ध करने वाले, पवित्र आपके मित्रभाव को हम 
स्वीकार करते हैं । 
७८८. ये ते पवित्रु्रंयोऽभिक्षरन्ति धारया । तेभिनेः सोम मृडय ॥ 

हे श्रमृतस्वरूप परमात्मन्‌ ! आपकी अमृत की लहरें, धारकशक्ति से, हमारे श्रन्तःकरण में - 
प्रकट होती हैं, उनसे श्राप हमें चुखी करें । 
७८९६. स तः पुनान आ भर रयि वीरवतीमिषम्‌ । ईशानः सोम विइवतः ॥ 

हे प्रेरणा देनेवाले प्रभो ! सबके स्वामी और पवित्र करनेवाले श्राप हमारे लिये ऐश्वयं कोः 
ग्रौर बल:सम्पन्त, अन्न श्रादि पदार्थो को प्राप्त कराइये । ५ 

दूसरा खण्ड 

७६०. अग्नि दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ 


छा सूक्त -हम ज्ञानसन्देश तथा कर्मफल देने वाले स्वीकरणीय, संसारप्रसिद्ध, तथा इस उपा- 
सना-यज्ञ के उत्तम विधाता सर्वज्ञ परमात्मा को वरण करते हैं । 


७९१. भ्रग्निर्माग्न हवीमभिः सदा हवन्त विइपतिम्‌ । हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌ ॥ 
उपासकजन उप प्रक्राशस्वरूप परमात्मा को स्तुति करने योग्य मन्त्रों से सदा स्मरण करते हैं, 
जो प्रजा का स्वामी, सबका प्यारा और भोग्यफल को पहुंचाने वाला है। 
७९२. श्रग्ने देवाँ इहा वह जज्ञानो वृक्तबहिषे | श्रसि होता न ईड्यः ॥ 
॥ 
हे प्रग्ने ! श्राप यहाँ हमारी उपासता में हमें दिव्य गुणों को प्राप्त कराइये । श्राप जीवन्मुक्त 
योगी के हृदय में साक्षात्‌ प्रकट होते हैं । श्राप हमारे कर्मफलदाता और एकमात्र स्तुतियोग्य हैं. 
७९३. मित्र वयं हवामहे वरुणं सोमपीतये । या जाता पूतदक्षसा ॥ 
` सातवाँ सूक्त-हम उपासकजन ब्रह्मानन्द पाने के लिये प्राण श्रौर प्रपान को परस्पर मै श्राहुति 
देते हैं, जोः रोनों पवित्र कर्म करने वाले हो जाते हैं । 
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७९४. ऋतेन यावृतावृधावृतस्य ज्योतिषस्पती । ता मित्रावरुणा हुवे ॥ 


जो प्राणायाम भ्रादि यज्ञ से वास्तविक जीवन की बृद्धि करने वाले हैं और जो ग्रात्मा की 
भ्रानन्दमय शोकरहित ज्योति के पालन करनेवाले हैं, उन प्राण प्रौर ग्रपान को मैं स्वीकार करता हूँ । 


७९५. वरुण: प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः । करतां नः सुराधसः ॥। 


रक्षक होता हुआ भ्रपान श्रौर मित्र प्राण ये दोनों सब प्रकार की रमणशक्तियों से हमारी उत्तम 
साघनाग्रों को सिद्ध करें । 


७९६. इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रमकं भिरक्षिण: । इन्द्र वाणीरनूषत ॥ 


घ्राठवाँ सूक्त-सामगायक, ऋचापाठक आदि' उपासकजन अपनी वाणियों से परमेश्वर की ही 
उपासना करते हैं । 


७९७. इन्त्र इद्ध्योः सचा सम्मिइल श्रा वयो युजा । इन्द्रो वज्री हिरण्ययः ॥ 

परमेश्वर ही वाणी से मेल रखने वाली ज्ञानेन्द्रियो तथा कर्मेन्द्रियो को सम्मिलित रूप से चलाने 
वाला है । परमेश्वर ही दुष्टों को दण्ड देने वाला श्रौर ज्योतिःस्वरूप है । 
७६८. इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्रप्रधनेषु च । उग्र उप्राभिरूतिभिः ।। 

हे उग्र परमेश्वर! आप ग्रपनी उग्र शक्तियों से ज्ञान के कार्यों मे. युद्धोंमें भी हमारी रक्षा कीजियें। 
७९९. इन्द्रो दीर्घाय चक्षस भ्रा सूयं रोहयद्विवि । वि गोभिर द्रिमेरयत ।। 

परमेश्वर ने दीर्घदृष्टि के लिये द्यौलोक में सूयं 
इन्द्रियों को विशेष प्रेरित करता है । 
८००. इद्रे अग्ना नमो बृहत्‌ सुवृ क्तिमेरयामहें । धिया घेना प्रवस्यवः ॥। 

नवाँ सूक्त-हम इन्द्र जऐश्वयंशाली शासक ओर प्रगिन = विद्वान्‌ भ्राचांयं के लिये नमस्कार 


श्रौर महान्‌ उत्तम स्तुति का प्रयोग करें तथा अपनी रक्षा चाहते जे 0६ 
उच्चारण करें । हुते हुए बुद्धिपुषेक वाणियों का 


को स्थापित किया है, वह सूर्यकिरणों द्वारा 


८०१. ता हि शइवन्त ईडत इत्था विप्रास- ऊतये । सबाधो वाजसातये ॥ 


विद्वान्‌-उपासऊ अपनी रक्षा तथा ज्ञानप्राप्ति के लिये इन्द्र सूर्य प्रौर अग्नि के प्रति सदा इसी 
प्रकार को वाणियों द्वारा परस्पर प्रेम-बद्ध होकर. स्तुति किया करते हूँ । क 


८5०२. ता वां गीभिविपन्युवः प्रयस्वन्तो हवामहे । मेघसाता सनिष्यवः ।। 


विशेष बुद्धिमान्‌ श्रौर विद्वान्‌ हुम उपासक ज्ञान तथा द्धि ँ 
की ये, इन्द्र 
के सेवन करने की इच्छा करते हुए, वाणियों द्वारा उनकी लति उ के लिये, इन्द्र श्रौर श्रग्नि 
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सीसर खण्ड [ 
८०३. बुषा पवस्व धारया मरुत्वते चसत्सरः । विधवा बघान ओजसा ॥ 


दसवाँ सूक्त- विश्व को ओज से धारण करते हुए, हे परमेश्वर ! ग्राप सर्वश्रेष्ठ हैं, और प्राणा- 
याम करनेवाले उपासक के लिये आनन्द के सरोवर हैं । श्राप अपनी प्रानन्द की धारा से हमें पवित्र 
कीजिये । 


८०४. तं त्वा धर्तारमोण्यो ३: पवमान स्वद्‌ शम्‌ । हिन्वे वाजेषु वाजिनम्‌ ॥। 

हे पवित्र करनेवाले प्रभो ! चु प्रौर पृथिवी के धारण करनेवाले, सबके दशक, ज्ञान ग्रोर बल 
के भण्डार आपको ज्ञान और बल के लिये मैं स्मरण करता हुँ । 
८०५. श्रया चित्तो विपानया हरिः पवर्थ घारया । युजं वाजेषु चोदय॥। 

हे दुःख दूर करनेवाले चेतन प्रभो ! इस विशेष पान करने योग्य आनन्द की घारा से, हमें 
पवित्र कीजिये । ज्ञान-यज्ञों में संलग्न मुझ उपासक को प्रेरणा दीजिये । 
८०६. वृषा शोणो अभि कनिक्रदद्‌ गा नदयज्नेषि प्रथिबोमुत द्याम्‌ । 

इन्द्रस्थेव वग्नुरा श्वुण्व अजौ प्रचोदयन्नर्षसि वाचमेमास्‌ ॥ 
ग्यारहवाँ सुक्त-सुखवर्षक, सर्वव्यापक परमात्मा, संसार में ध्वनि का विस्तार करता हुश्रा, 


चित्तभूमियों को प्रतिध्वनित करता हुआ, पृथिवी प्रौर द्युलोक में व्यापक है । मैं उपासक भ्रपने हृदय 
में विद्युद्‌ ध्वनि के समान, परमेश्वर की वाणी को सुनता हूँ । वह प्रोरणा देनेवाला प्रश्ु इस वाणी 
को प्रकट करता है । 
८०७. रसाय्यः पयसा पिन्व मान ईरयञ्चेषि मधुमण्तमंशुस्‌ । 
पवमान सन्तनिसेषि कृण्वन्निन्द्राय सोम परिषिच्यमानः || 
है परमात्मन्‌ ! रस से पूर्ण श्राप, ज्ञान से तृप्त करते हुए, मधुर भक्ति से युक्त प्रात्मा को प्राप्त 
होते हैं। उपासक को पवित्र करते हुए तथा उसके लिए सब भोर प्रकट होते हुए प्रौर निरन्तर बेंघी 
धारणा को दृढ करते हुए श्राप उसके हृदय में विराजमान होते हैं । 
८०८. एवा पवस्व मदिरो मदायोढप्राभस्य नसयन्‌ वघस्नुम्‌ । 
परि वर्ण भरभाणों रुशन्तं गव्युर्नो अर्ष परि सोम सिक्तः ॥ 
हे परमेश्वर ! हषं को देनेवाले ग्राप ज्ञान को ग्रहण करनेवाले उपासक के चित्त को (जो वश 
में करने पर ग्रानन्द देने वाला है) प्रपने ग्रधीन करते हुए हृदय में प्रकट होइये ग्रोर तेजस्वी, वर- 


णीय स्वरूप को सब श्रोर से धारण करते हुए, सबेव्यापक होकर, इन्द्रियों को प्रेरित करते हुए श्रपना 
साक्षात्कार कराइये । 
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चौथा खण्ड 


८०६. त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः। 
त्वां वत्रेष्विन्द्र सत्पति नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥ ह 
बारहवाँ सुक्त- हे परमेश्वर ! ज्ञान प्रादि की प्राप्ति के लिये हम ग्रापक्रा ही स्मरण करते हैं। 
मनुष्य विघ्न उपस्थित होने पर श्रौर युद्धों में भी पालन करने वाले सच्चे स्वामी श्राप को ही स्मरण 
करते हैं। 
८१०. सत्वं नरिचित्र वप्त्रहस्त धृष्णुया महः स्तवानो श्रद्रिवः । 
गामइबं रथ्यमिन्द्र संकिर सत्रा वाजं न जिग्युषे ॥ 
हे विचित्र तथा पुज्य, दुष्टों के लिये दण्डधारक, श्रभेद्य परमात्मन्‌ ! आप दुष्टों का घर्षण करने 
बाले, महान्‌ स्तुतियोग्य हैँ । ग्राप जितेन्द्रिय पुरुष के लिए जिस प्रकार ज्ञान देते हैं, उसी प्रकार गौ, 
श्रइव ग्रादि भी दीजिये और ज्ञानेर्द्रियों तथा क्मेन्द्रियों को शरीर के लिए हितकारी बनाइये। 


८११. अभि ध्र वः सुराधसमिन्द्रमचं यथा विदे। 
यो जरितृभ्यो मघवा पुरुवसुः सहस्रणेव शिक्षति ॥ 
तेरहवाँ सुक्त - हे उपासको ! तुम परमेश्वर को जिसप्रकार जान सको वेसे ही उसकी उपासना 
करो । वह सर्वव्यापक्र होकर स्तुतिकर्त्ताग्रों के लिये सहस्रं प्रकार से शिक्षा देता है। । 
८१२. शतानीकेव प्रजिगाति धुष्णुया हन्ति वृत्राणि दाशुषे । 
गिरेरिव प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्राणि. पुरुभोजसः ॥ 


तेजस्वी परमात्मा आत्म-समपंण करनेवाले उपासक. के सैकड़ों शत्र सेनाग्रों के समान वर्तमान: 
काम-क्रोध श्रादि वृत्रोंको जीतता व नष्ट करता है,जेसे पहाड़ से वा बादलसे जल:की . धारायें बहती है, 
` उसी प्रकार श्रसंख्य धनवाले इस प्रभु से भक्त को ज्ञान, धन प्रादि के दान प्राप्त होते रहते हैं । 
८१३. त्वामिदा ह्यो नरोऽपोप्यन्‌ वज्चिन्‌ भूर्णयः । 
स इन्द्र स्तोमवाहस इह श्रुध्युप स्वसरमा गहि ॥ 
चोदहवाँ सूक्त-हें शक्तिशाली परमेश्‍वर ! ग्रापके स्तोता साधारण म 
संन्यासी सदा श्राप की ही उपासना करते हैं। श्राप मुझ उपासक की भी 
रूपी घर में प्रकट होइए । 
८१४. मत्स्वा सुशिप्रिन्‌ हरिवस्तमीमहे त्वया भुषन्ति वेधसः । 
तव श्रवांस्युपमान्युक्थ्य सृतेष्विन्द्र गिर्वणः ॥। 


नुष्य तथा घूमनेवाले 
प्रार्थना सुनिए प्रौर हृदय- 
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हें उत्तम ज्ञानी, हरणशील शक्ति से युक्त प्रभो ! आप स्वयं ्रानन्दस्वरूप हैं । ऐसे श्राप को 
हम चाहते हैँ । विद्वान्‌ श्रापके गुणों से अपने को सुशोभित किया करते हैं । हे स्तुत्य तथा वाणी से 
वर्णन करने योग्य परमेश्वर ! श्राप की श्रृतियाँ पुत्रतुल्य मनुष्यों को ज्ञान देनेवाली हैं । 
पांचवाँ खण्ड 
८१५. यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । देवावीरघशंसहा ।। 


पन्द्रहवाँ सूक्त-हे प्रभो ! जो श्राप का वरने योग्य प्रानन्द है उस प्राणप्रद शक्ति से मुझे पवित्र 
कीजिए । श्राप विद्वानों के रक्षक श्रौर पापियों के घातक हैं । 


८१६. जच्निवृ त्रममित्रियं सस्निर्वाजं दिवेदिवे । गोषातिरश्वसा असि ॥ 


हे प्रभो ! आप शत्रु के तुल्य वर्तमान श्रज्ञान काम, क्रोध, आदि के नाशक हैं और प्रतिदिन 
ज्ञान और बल का देने वाले ग्रौर इन्द्रियों तथा प्राणशक्ति को भी देनेवाले हैं । 


८१७. सम्मिश्लो अंरुषो भुवः सुपस्थाभिनं धेनुभिः । सीदञ्छ्येनो न योनिमा ॥ 


उत्तमरूप से प्राप्त इन्द्रियों तथा वाणियों से ही मिलकर, योग के आसन करता हुआ जीवात्मा 
श्येन (बाज) पक्षी के समान कान्ति-सम्पन्न होकर अपने स्वरूपमें स्थिर होता है। 


८१८. अयं पूषा रयिभंगः सोमः पुनानो अर्षति । पतिविश्वस्य भुमनो व्यख्यद्रोदसी उसे ॥ 
सोलहवाँ सूक्त-यह पोषक, ऐश्वरयंशाली तथा प्रेरक परमात्मा सर्वत्र गति करताहुश्रा उपस्थित 
है । विशव का पति वह प्रभु दयु और पृथिवी - दोनों लोकों को प्रकाशित करता है! 
८१९. समु प्रिया अनूषत गावो मदाय घृष्वयः । सोमासः कृण्वते पथः पवसानास इन्दः ॥ 
प्यारी इन्द्रियाँ श्रोर वाणियाँ तेजस्वी होकर ग्रानन्द के लिये परमात्मा की स्तुति करती हैं । 
पवित्र, ऐश्वयंशाली उपासक मुक्ति के मार्गो को तय्यार करते हैं । 
८२०. य ओजिष्ठस्तमा भर पवमाब श्रवाय्यम्‌ । यः पञ्च चर्षणीरभि रथि यैन वनामहे ॥ 
हे पवित्र प्रभो ! ग्रापका जो ग्रोजस्वी तथा प्रसिद्ध ग्रानन्द हैं, जो कि पांचों ज्ञानद्रष्टा इन्द्रियों 
में व्याप्त हो जाता है ग्रोर जिससे हम ऐश्वय प्राप्त करते हैं, वह हमें प्राप्त कराइये। 
८२१. वृषा मतोनां पवते विचक्षणः सोमो अह्नां प्रतरीताषसां दिवः । 
प्राणा सिन्धूनां कलशाँ अचिक्रददिन्द्रस्य हार्दया विशन्मनीषिभिः ॥ 


सत्रहवाँ सृक्त-श्रेष्ठ द्रष्टा, दिन, उषा प्रोर द्युलोक का विस्तार करने वाला, प्रेरक परमात्मा 
संत्र गति कर रहा है । नाड़ियों में प्राणों का सञ्चार करतेवाला वह परमेश्वर उपासक के हृदय में 
'मन की प्रेरणाग्रों द्वारा प्रकट होते हुए ग्रव्यक्त नाद किया करता है। 
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१५२ सामवेद प्र० २। अप्र० १। सू० १६ | म० ३ 
८२२. मनीषिभिः पवते पृव्यं: कविन्‌ भिर्यंतः परि कोशाँ असिष्यदत्‌ । 
त्रितस्य.नाम जनयन्मधु क्षरन्निन्द्रस्य वायु सख्याय बधयन्‌ ॥ 
सबसे प्रथम वर्तमान ग्रज, कवि परमात्मा मनीषी उपासकों द्वारा ध्यान किये जाने पर, तीनों : 
लोकों में फेले हुए ग्रौर संसारसागर से पार उतरे जीवात्मा के यश को प्रकट करता हुआ, ्रमृत-रस 
को चुआता हुश्रा ग्रौर प्राण को प्रनुकूल रूप में बढ़ाता हुआ उपांसक के हृदय में प्रकट होता है और 
उसके पांचों कोशोंको व्याप्त कर लेता है। 
८२३. अयं पुनान उषसो अरोचयदयं सिन्धुभ्यो अभवदु लोककृत्‌ । 
अयं त्रिः सप्त दुदुहान आशिरं सोमो हृदे पवते चाइ सत्सरः ॥ 
यह गति करता हुश्रा परमात्मा उपासक की बुद्धि को ग्रधिक उज्ज्वल कर देता है, यही शरीर 
की नाड़ियों तथा ज्ञानधाराश्नों को भी भ्रधिक कान्तिमान्‌ कर देता है। यही प्रेरक परमात्मा १ मन, 
१० इन्द्रिय, १० प्राण -सब २१ पदार्थो को प्रानन्द-रस से भरता हुआ, उपासक के हृदय में आनन्द 
बहाता हुंभ्रा उत्तम रीति से प्रकट होता है। 
छठा खण्ड 
८२४. एवा ह्यसि वीरयुरेबा श्र उत स्थिर: । एवा ते राध्यं मन: ॥ 
अठारहवाँ सूक्त - है प्रभो ! श्राप सचमुच वीरों को चाहनेवाले तथा स्वयं वीर ध्रौर स्थिर हैं। 
श्रापका विज्ञान भी उपासना के योग्य है। 
८२५. एवा रातिस्तुवीमघ विश्वेभिर्धायि धातृभिः। अधा चिदिन् नः सचा ॥ 
हैं बहुत धनवाले परमेश्वर ! सभी धारण करने बालों के द्वारा ्रापका दिया हुआ धन ही 
धारण किया जाता है, भाप हमारे सहायक हों। 
८२६. मो पु ब्रह्मं व तन्द्रयुभु बो वाजानां पते । मत्स्वा सुतस्य गोमत: ॥ 
हैं ज्ञान श्रोर बल के स्वामी प्रभो ! जैसे चारों वेदों को जानने बाला पुरुष कभी अ्रालसी नहीं 
होता, उसी प्रकार श्राप भी कभी तन्द्रालु नहीं होते वेदवाणी से युक्त उपासना के सम्पादन से ग्राप . 
प्रसन्न होते हैं । ट, 
८5२७. ह कता Sr गिरः । रथीतमं रथीनां वाजानां सर्त्वा पतिम्‌ ॥। 
उन्नीसर्वा सूक्त - सभी वाणियां आकाशवत्‌ सर्वत्र व्यापक, ब्रह्माण्डरूपी रथ रखने वाले, ज्ञान 
के रक्षक, सच्चे स्वामी परमेश्वर को ही बड़ा बता रही हैं । 
८२८. सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भे ॥ रि 
२ छु 2 म शवसस्पते । स्वामभि प्र नोनुमो जेतारसपरा जितम्‌ ॥ 
परमेश्वर ! ग्रापकी मित्रता में बलशाली होकर हम किसी से न डरें। ३ गे ! 
रु | ह बलों के रक्षक प्रभो ! 
सदा विजयशील, किसी से न हारने वाले श्रापको हम साक्षात्‌ प्रणाम करते हैं। 
८२९. पुर्वीरिखस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतयः । यदा वाजस्य गोमत स्तो 
परमेश्वर के नित्य सनातन दान श्रौर रक्षायें.तब भी कभी न 
सको के लिये ज्ञानयुकत बल के धन को सदा दान किया करता है। 


तुभ्यो बहते मघम्‌ 
ष्ट नहीं होतीं, जब कि वह उपा- 
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'प्र० ४।ख० १।स्‌०२। म० २ उत्तराचिक १५२ 


चौथा अध्याय दूसरा अधेंप्रपाठक 
( ८३० मन्त्र से ८८५ मन्त्र तक ) 
सूक्तों के अनुसार ऋषि, देवता, छन्द और स्वर 


ऋषि--१ जमदर्नि। २ भृगुवारुणि तथा जमदग्नि । ३ कवि भार्गव । ४ कश्यप । ५ मेधातिथि 
काण्व। ६, ७ मधुच्छन्दा वेश्वामित्र । ५ भरद्वाज । & विश्वामित्र तथा सात ऋषि । १० पराशर । 
११ पुरुहन्मा । १२ मेधातिथि वा मेध्यातिथि काण्व । १३ वसिष्ठ । १४ त्रित (आ्राप्त्य)। १५ ययाति. 
नाहुष । १६ पवित्र । १७ सौभरि काण्व । १८ गोषक्ति ग्रौर ग्रश्वसुक्ति काण्वायन । १९ तिरइचीः ॥ 


देवता -- १-४, ९, १०, १४-१६ पावमान सोम | ५, १७ श्रर्नि। ६ मित्र और वरुण । ७ मरुत्‌ 
और इन्द्र । = इन्द्र और अग्नि । ११-१३, १८-१६ इन्द्र । 


छन्द -- १-८, १४ गायत्री । € वें सूक्त के पहले मन्त्र का छन्द बृहती, दूसरे का सतोबृहती है। 
तीसरी द्विपदा है । १० त्रिष्ट्रप्‌ । ११-१३ बृहती । १५. १९ ग्रनुष्टुप्‌ । १६ जगती । १७ ककुप्‌ श्रौर 
सलो बृहती। १८ उष्णिक्‌ । 


स्वर-१-८, १४ षड्ज । ९, ११-१३ मध्यम । १० घेवत । १५, १९ गान्धार । १६ निषाद । 
१७, २८ ऋषभ । 


पहला खण्ड 
८३०. एते अमुग्रभिन्दवस्तिरः पवित्रमाशवः । विश्वान्यभि सौभगा ॥ 


पहला सुक्त -श्रमणशील, ्राह्नादकारक ये विद्वान्‌ उपासक सतुस्वरूप शुद्ध चित्‌ में सब ऐश्वर्या 
के साक्षात्‌ करने के लिये प्रवृत्त होत हैं । 


८३१. विघ्नन्तो दुरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिनः । त्मना कृण्वन्तो अर्व॑तः ॥ 


ज्ञाती उपासक बहुत से दुष्ट कमो को नष्ट करते हुए, प्रपने सामर्थ्यं से ध्राणों की साधना 
करते हुए, ग्रपनी सन्तान के लिये भी उत्तम मागं बना देते हैं । 


८३२. कृष्बन्तो वरिवो गवेऽभ्यर्षन्ति सुष्ट्रतिम्‌ । इडामस्मभ्यं संयतम्‌ ॥ 


ऐसे ही विद्वान्‌ ग्रपनी वाणी तथा इन्द्रियों के लिये ऐश्वरय-सम्पादन करते हुए श्रौर हम सभी के 
लिए उत्तम श्रन्न ्रादि की व्यवस्था करते हुए सुन्दर स्तुति को प्रकट किया करते हैं। 


८३३. राजा मेधाभिरीयते पवमानो मनावधि । श्रन्तरिक्षेण यातवे ॥। 


दूसरा सूक्त- प्रकाशमान तथा हृदय में प्रकट होता हुआ परमात्मा मुक्तिमा द्वारा ले जाने के 
लिये उपासक के मननशील चित्त के भीतर बुद्धितत्त्वो के द्वारा व्याप्त होता है । 


८३४. श्ना नः सोम सहो जुवो रुपं न वचंसे भर । सुष्वाणो देववोतये ॥ | 
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। 


१५४ सामवेद प्र० २। भप्र० २। सू० ४ | म० २ 
हे परमात्मन्‌ ! विद्वानों की तृप्ति के लिये नाना पदार्थों शो उत्पन्न करते हुए आप हमें तेजस्वी 
होने के लिये सहनशीलता, वेग और कान्ति प्राप्त कराइये । 
८३४. भ्रा न इन्द्रो शातर्विनं गवां पोषं स्वशव्यम्‌ । बहा भगत्तिमुतये ॥ 
हे परमेश्वर ! आप हमारी रक्षा के लिये हमें संकड़ों गोग्नों श्रौर उत्तम घोड़ों के साथ पुष्टि- 
कारक श्रौर सेवन करने योग्य पदार्थों को प्राप्त कराइये । 
८३६. तं त्वा नृम्णानि बिभ्रतं सधस्थेषु महो दिवः । चारं सुकृत्यये महे ॥ 
तीसरा सृक्त-हे परमेश्वर ! नार्ना धनों को धारण करने वाले, द्यौलोक में विद्यमान ग्रनन्त 
स्थानों में व्यापक, महान्‌ श्रापको हम उत्तम कर्मों के द्वारा प्राप्त होते हैं। 
८३७. संवृक्तधृष्णुमुक्थ्यं महामहिव्रतं मदम्‌ । शतं पुरो रुरुक्षणिम्‌ ।। 
है प्रभो ! श्रात्मिक शत्रुओं के विनाशक, स्तुति के योग्य, महामहिमाशाली नियमवाले, ्रानन्द- 
रूप, सेकड़ों शारीरों के मृत्यु द्वारा विनाशक ग्रापको हम प्राप्त करते. हैँ । 


८३८. अतस्त्वा रयिरभ्ययद्राजानं सुक्रतो दिवः। सुपर्णो अव्यथी भरत्‌ ॥ 


हे उत्तम कमो के ग्रधिष्ठाता प्रभो ! क्योंकि आप उत्तम पालन करने की शक्ति से सम्पन्न 


होकर बिना व्यथा के संसार का पालन करले हैं, इसलिये द्योलोक के भी प्रकाशक ग्रापको समस्त 
ऐश्वयं प्राप्त हैँ । 


८३६. अधा हिन्वान इन्द्रियं ज्यायो महित्वमानशे । प्रभिष्टिकृह्विचषंणिः | 

श्रौर भ्रभीष्ट फलदाता तथा विशेष द्रष्टा आप जीवात्मा को (शरीर-धारणाक्षं) प्रेरित करते 
हुए महत्त्व को प्राप्त हो रहे हैं। - 
८४०. विइवस्मा इत्स्वद्‌ शे साधारणं रजस्तुरम्‌ । मोपासृतस्य बिभरत्‌ ।। 

इधर-उधर जानेवाले पक्षी के समान भिन्न-भिन्न योनियों में जानेवाला जीवात्मा, सब प्रकार के 


सुखों का दर्शन करने के लिये, सब लोकों को समान रूप से धारण करने वाले, लोकों को गति 
देनेवाले प्रौर गतिमान्‌-पिण्डों तथा नियमों के रक्षक परमात्मा का ध्यान किया करे। 


5४१. इषे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभिः । इन्दो रुचाभि गा इहि ॥ 


चौथा सुक्त-हे परमेश्‍वर ! मनीषियों द्वारा ध्यान किये गये आप ग्रात्मिक तृप्ति के लिये 
्रानन्द की घारा के साथ प्रकट होइ 


ए ओर ज्ञान के प्रकाश से उपामकों की इन्द्रियों तथा वाणियों में 
भी श्रपना स्वरूप दिखलाइये । ) 


८४२. पुनानो वरिवस्क्रध्युजं जनाय गिर्वणः । हरे सजान आशिरस्‌ ॥ 
हे वाणियों से. प्रशंसनीय मनोहर परमात्म य 


न्‌ ! शरीर तथा ८ छ 
य ण प्राण कौ रचना क पवित्र 
तथा सवव्यापक श्राप मनुष्यों के लिये ज्ञानरूप उत्तम धन तथा बल उत्पन्न कीजिये । a 
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८४३. पुनानो देववीतय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌ । द्युतानो वाजिभिहितः ॥ 


हे प्रभो ! विद्वानों से धारण कियेगये, प्रक्राशस्वरूप श्राप दिव्यगुणों की प्राप्ति के लिए: 
ऐश्वर्यंशाली उपासक को प्रवित्र करते हुए उसके शुद्ध हृदयदेश में विराजमान हो$ये। 


दूसरा खण्ड 
८४४. अग्निनाग्तिः समिध्यते कविग्‌ हपतियु वा । हव्यवाड्‌ जुह्वास्यः ॥ 
पांचवाँ सूक्त-ज्ञानी, शरीररूपी घर का स्वामी स्वरूप से श्रजर, भ्रमर, कर्मफल का भोग करने- 
वाला, वाणीरूपी मुखवाला चेतन जीवात्मा अनन्त ज्ञानवाले परमात्मा से भ्रच्छे प्रकार से तेज को - 
प्राप्त करता है । 
८४५. यस्त्वामग्ने हविष्पतिद्‌ तं देव सपर्थति । तस्य स्म प्राविता भव ॥ 


हे देव श्रग्ने परमात्मन्‌ ! जो भोग्यपदार्थो का स्त्रामी जीवात्मा कर्मफल के पहुँचानेवा ले 
श्रापकी उपासना करता है, उसके आप रक्षक होइये। 


८४६. यो अग्नि देववोतये हविष्माँ श्राविवासति । तस्मे पावक मृडय ॥ 

हे पवित्र करने वाले प्रभो ! जो भ्रच्छे कर्म करने वाला जीवात्मा दिव्यगुणों की प्राप्ति के लिये 
ज्ञानस्वरूप आपकी उपासना करता है. उसको ग्राप सुखी कीजिये । 
८४७. मित्रं हुवे पुतदक्ष वरुणं च रिशादसम्‌ । धियं घृताचों साधन्ता ॥ 


छठा सूक्त-में उपासक पवित्र बलवाले प्राणवायु का ्रौर कष्टदायक तत्त्वों के नष्ट करने- 
वाले श्रपानवायु का ज्ञान प्राप्त करता हूँ। ये दोनों वोर्येरूप-रस को शरीर में सर्वत्र पहुँचानेवाली, 
क्रिया को सिद्ध करने वाल हैं। 


८४८. ऋतेन सित्रावरुणावृतावृधावृतस्पृशा । ऋतु बृहन्तमाशाथे ॥ 


ऋतरूप ब्रह्मा को शक्ति से बढ़नेवाले, नियमानुसार चलने बाले प्राण और भ्रपान शरीरों में 
बड़े कमं को व्याप्त क्रिये हुए हैं । 


८४६. कवी नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया । दक्षं दधाते अपसम्‌ ॥ 


सब प्रकार के व्यवहारों को दिखलानेवाले उपकारक होकर उत्पन्न, ग्रनेक स्थानों में निवासः 
वाले प्राण और ग्रपान हमारे बल श्रोर कमै को धारण करते हैं। 


८५०. इन्द्रेण सं हि दक्षसे संजग्मानो भ्रबिभ्युषा । मन्द्‌ समानवचंसा ॥ 


सातवाँ सूक्त-हे जीवात्मा ! तू मोक्ष में भयरहित परमात्मा के साथ गुति करता हुआ दिखाई 
देता है ॥ इस कारण तुम दोनों समान कान्तिवाले होकर श्रानन्दयुक्त होते हो । 


८५१. श्रावह स्वधामनु पुनर्गभेत्वमेरिरे । दधाना नाम यज्ञियम्‌ ॥ 
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जीवात्मा के साथ दश प्राण मोक्ष, की भ्रवघि के पश्चात्‌, फिर गर्भभाव को प्राप्त होते हैं और 
जीवन के योग्य नाम को धारण करते हैं। 


८५२. थीड़ चिदारुजत्नुभिगु हा चिदिन्द्र वल्लिभिः | ग्रविन्द उस्रिया. अनु ॥ 

हें जीवात्मन्‌ ! तू इस प्रकार गुहारूप हृदय में वर्तमान होकर भी दृढ़ स्थानों को भेदन करके 
भी जीवन को धारण करानेवाले प्राणों को प्राप्त करके ज्ञानेन्द्रियों को प्राप्त करता है। 
८४५३. ता हुवे ययोरिदं पप्ने विश्व पुरा कृतम्‌ । इन्द्राग्नी न मर्धतः ॥ 


ग्राठवाँ सूक्त--मैं उपासक उन जीवात्मा तथा परमात्मा- दोनों के गुणों का वर्णन करता हूँ 
जिनके ग्राघार पर प्रत्येक सृष्टि के आरम्भ में बनाया गया यह विश्व व्यवहार योग्य होता है। वे 


दोनों दु:खदायक नहीं हैं । 
८५४. उग्रा विघनिना मृध इन्द्राग्नी हवामहे । ता नो मृडात ईदृशे ॥ 


वेगवाले शत्रुओं को विशेष रूप से नष्ट करने वाले, जीवात्मा ग्रौर परमात्मा को हम उपासना 
के लिए स्वीकार करते हैं। वे दोनों हम उपासको को सुखदायक हों । 


८५५. हथो वृत्राप्यार्या हथो दासानि सत्पती । हथो विइवा श्रप द्विषः ॥ 


हे श्रेष्ठ जीवात्मन्‌ तथा परमात्मन्‌ ! आप दोनों विघ्नों को दूर करने वाले हैं, सज्जनों के 


पालक होकर क्षयकारक पदार्थो का विनाश करते हैं और सभी द्वेष करने वाले दुष्टों को भी नष्ट 
करने वाले हैं। 


तीसरा खण्ड 
८५६. श्रभि सोमास भ्रायवः पवन्ते मद्यं मदम्‌ । 
समुद्रस्याधि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युतः ।। 


नवाँ सुक्त- शान्त, दीघंजीवी, विचारशील, ह॒ष॑पूर्ण, भक्ति के आनन्द में मग्न उपासक ग्रानन्द 
के समुद्र परमात्मा की उपासना में संलग्न होकर सर्वत्र आनन्द का संचार किया करते हैं । 


८५७. तरत्समुद्रं. पवमान झमिणा राजा देव ऋतं बृहत्‌ । 
श्र्षा मित्रस्य वरुणस्य धर्मणा प्र हिन्वान ऋतं बृहत्‌ ॥ 


मन कोपवित्र करनेवाले, दीप्तिमान्‌, विद्वान्‌, उपासक अपनी उच्च गति द्वारा बडे, सत्यरूप 
संसारसागर को पार करता हुश्रा ग्रौर मित्र और बरणीय परमार a 


त्मा की व्यवस्था से श्रेष्ठ मागं में 
चलता हुआ महान्‌ सत्यस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है, 


८५८. नृभिर्य॑माणो हर्यतो विचक्षणो राजा । देवः समुद्र: ॥ 
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प्राणों के द्वारा सुव्यवस्थित दीप्तिमान्‌ योगी सबके प्रेमका पात्र और कार्यकुशल होकर 
परमात्मा के भ्रानन्दसागर में मग्न हो जाता है। 
८५६. तिस्रो वाच ईरयति प्र वह्मिक तस्य धीति ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । 
गावो यन्ति गोपति पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावशानाः ॥ 


१० वाँ सुक्त-ज्ञान का धारक परमात्मा सत्य को धारण करनेवाली, मन की प्रे रक, ऋग, यजु, 
श्रौर साम इन तीन प्रकार की वाणियों को प्रवृत्त करता है। उपासक की वाणियाँ वेदवाणी के 
पालक परमात्मा को प्राप्त होती हैं श्रौर उस उपासक की समस्त इच्छाथें भ्रौर बुद्धियाँ भी परमात्मा - 


के अ्रपित हो जाती हैं । 
८६०. सोमं गावो धेनवो वावशानाः सोमं विप्रा मतिभिः पृच्छमानाः । 
सोमः सुत ऋच्यते पूयमानः सोमे ग्रर्कात्रिष्टुभः सं नवन्ते ॥ 
प्रसन्न करनेवाली और ज्ञानरस पिलानेवाली वेदवाणियाँ परमात्मा के प्रति कामना प्रकट 


करती हैं। विद्वान्‌ अपनी बुद्धियों से परमात्मा को खोजते हैं। हृदय में प्रकटहुए शुद्ध परमात्मा की 
स्तुति की जाती है । वेद के विद्वान्‌ परमात्मा के विषय-में मंन, वाणी, कर्मे-तीनों प्रकार से उपासना 


करते हैं । 
८६१. एवा नः सोम परिषिच्यमान आ पवस्व पुयमानः स्वस्ति । 
इन्द्रमा विश बृहता मदेन वर्धया बाचं जनया पुरन्धिम्‌ ॥ 


है प्रभो ! निदिध्यासन द्वारा साक्षात्‌ किये गये ग्रोर सर्वत्र श्रमृतवर्षा करने वाले विशुद्ध श्राप 
कल्याणकारी होकर हमें पवित्र कीजिये | महान्‌ श्रानन्द के साथ जीवात्मा में व्याप्त होकर मेरी वाणी 
को बढ़ाइये और बुद्धियुक्त विज्ञान तथा चितिशक्ति को उत्पन्न कीजिये । 
चौथा लण्ड 
८६२. यब्द्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः । 
स त्वा बज्तरिन्त्सहरू सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी ॥ 
११ वाँ सुक्त --हे शक्तिशाली परमेश्वर ! यदि च्युलोक झोर पृथिवी सैकड़ों हो जावें तो भी वे 
सब श्रौर सहुस्रों सूये भी श्राप का श्रन्त नहीं पा सकते | 
८६३. ओ पप्राथ महिना वृष्ण्या वृषन्‌ विहवा शविष्ठ शवसा । 
अस्माँ श्रव मघवन्‌ गोमति व्रजे वच्तिञ्चित्राभिरूतिभिः | 


हे सुखवर्षक तथा बलशाली परमात्मन्‌ ! श्राप बड़ी शक्ति से समस्त सुखवर्षक और जलवर्षक 
पदार्थों को पूर्ण कर रहे हैं। हे ज्ञानरूपी शस्त्रधारी: प्रभो ! हमारे इन्द्रिय-सम्पन्न शरीर में अ्रपनी 
नानां प्रकार की रक्षाप्रों से पालन कीजिये। 
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८६४. .बयं घ स्वा सुतावन्त आपो न वुकतर्बाहषः । 
पवित्रस्य प्र्नवणेषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार भासते ॥ 
१२ वाँ सूक्त-विध्नों के नाशक प्रभो ! हम उपासक ज्ञानद्वारा शरीर के बन्धन को काटकर 
अगाध जल के समान शान्त श्रौर पवित्र ज्ञान के प्रवाहों में शान्ति प्राप्त करते हुए स्थित हैं । 
८६५. स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः । 
कदा सुतं तृषाण श्रोक भा गम इन्द्र स्वब्दीव वंसगः ॥ 
हे निर्धनों के धन परमेश्वर ! इस जगत्‌ में बहुत से स्तोता ग्रापको ही पुकारते हैं जसे प्यासा 
जल के पास ग्राता है। हे प्रभो ! उत्तम जल देनेवाले बादल के समान शुभागमनयुक्त होकर इस 
पत्ररूप उपासक के हृदय में कब प्रकट होंगे ? 
८६६. कण्वेभिध्‌ ष्णवा धृषद्वाजं वाष सहस्रिणम्‌ । 
पिशङ्भरूपं मघवन्विचषंणे मक्ष गोमन्तमीमहे ॥ 
हे सबके ऊपर विराजमान घनों के स्वामी द्रष्टा परमेश्‍वर ! श्राप सहस्रं प्रकार के बल को 
मेधावियों के लिये शीघ्र प्रदान करते हैं। हम श्रापसे गौ, बेल श्रादि के साथ चमकते हुए रूपवाले, 
पीले, पकेहुए श्रन्न की याचना करते हैं । 
८६७. तरणिरित्सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा । 
प्रा व इन्द्र पुरुहूतं नसे गिरा नेमि तष्टेव सुष्टु वस्‌ ।। 

१३ वाँ सूक्त--दुःख से पार जाने का इच्छुक उपासक बुद्धि श्रौर योग से प्राप्त ज्ञान को स्वी- 
कार करना चाहता है | जिम प्रकार बढ़ई पहिये की पुटटी को कुक्राकर ठीक बनाता है, इसी प्रकार 
में उपासक, हे इन्द्रियो ! शरीर में बलसञ्चार करने वाले तुम्हारे स्वामी जीवात्मा को वेदवाणी” के 
द्वारा ईश्वर के प्रति भुकाता हूँ । 

८६८. न दुष्ठुतिद्रंविणोदेषु शस्यते न स्रंधन्तं रयिर्नशत्‌ । 
सुशक्तिरिन्‌ मघवन्‌ तुभ्यं मावते देष्णं यत्पायं दिवि ॥ 


धन ग्रादि के दानी पुरुषों की निन्दा अथवा फूठी\खुशामद प्रच्छी नहीं कही जा सकती । हिंसा 


श्रादि करने बाले पापी को ऐखव प्राप्त नहीं होता। इस बन्धनरहित परलोक (मोक्ष) में मुझ जैसे 


उपासक के लिये जो आनन्द का दान है वह, है श्रनन्त धनयुक्त प्रभो ! घ्रापकी ही उत्तम शक्ति है । 
पांचर्वा खण्ड 
८६९. तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः । हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ 
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१४ वाँ यूक्त--(साम के अतिरिक्त) ऋगू, यजु: तथा ग्रथवे-तीनों बेदों की वाणियाँ श्रपना- 
अपना स्वरूप प्रकट कर रही हैं। प्रसन्न करनेवाली वे वाणियाँ उपासको को प्रपनी ग्रोर बुला रही 
हैं, मानों दुःखहर्ता परमेश्वर ही प्रपना शब्द सुनताहुप्रा हृदय में प्रकट हो रहा है। 
०७०. अभि ब्रह्यीरनूषत यह्वोत्रह तस्य मातरः । सर्जयन्तीदिवः शिशुम्‌ ॥ 
सत्य का ज्ञान कराने वाली, ब्रह्म से प्रकट माता के समान पवित्र करने वाली बडी वेद की 
वाणियाँ दिव्यगुणों में व्यापक परमात्मा का सब प्रकार से गुण-वर्णन करती हैं । 


८७१. रायः समुद्राँशचतुरोऽस्मभ्यं सोस विश्वतः । आ पवस्व सहस्रिणः ॥ 


है परमात्मन्‌ ! हजारों पदार्थो से सम्पन्न, धन से पूर्ण, चारों महा समुद्रों को तथा धर्म, ग्रथे, 
काम-मोक्ष-इन चारों पदार्थों को हमें प्राप्त कराइये । 


5७२. सुतासो मधुमत्तमाः सोसा इन्द्राथ मन्दिनः । 


पवित्रवन्तो अक्षरन्‌ देवान्‌ गच्छन्तु वो मदाः ॥ 
१५ वाँ सुक्त-मधुर, जीवात्मा को प्रानन्द देनेवाली, पवित्र हृदय से की गई उपासनायें ग्रात्मा 
में प्रकट हो रही हैं । उनके आनन्द विद्वानों को प्राप्त हों । 
८७३. इन्ढुरिस्ट्राय पवत इति देवासो अब्रुवन्‌ । वाचस्पतिमंखस्यते विश्वस्येशान झोजसः ॥ 
विद्वानों का कथन है कि ऐश्वयंशाली परमेश्वर जीवात्मा के लिये पवित्र करता है । समस्त 
बल़-पराक्रम का स्वामी ग्रौर वेदवाणी का रक्षक परमात्मा प्रत्येक यज्ञ में अभिप्रेत हैं । 
८७४. सहस्रधारः पयते समुद्रो वाचमीङ्खयः । सोमस्पती रयीणां सखेन्द्रस्य दिवेदिवे ॥ 
सह्नों आनन्द-धाराम्रों से युक्त घानन्द-रस से पुर्ण, वेदवाणी प्रकट करने वाला, ऐइवर्यो का 
स्वामी परमात्मा जीवात्मा का मित्र होकर उपासक को प्रतिदिन योगाभ्यास के समय पवित्र करता है। 
८७५. पवित्र ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि बिइवतः । 
अतप्ततनून तदामो प्रइनुतै श्वतास इद्वहन्तः सं तदाशत ॥ 
१६ वाँ सुक्त- हे ब्रह्मणस्पति ! पापका पवित्र प्रभाव सर्वत्र फेला हुप्ना है, प्राप शरीर में 
श्रन्दर-बाहर सर्वत्र व्यापक हैं, शरीर का कष्ट सहन न करने वाला कच्चा मनुष्य ग्रापकी भक्ति को. 
नहीं पा सकता । उपासना में पक्के मनुष्य ही प्राप को धारण करते हुए श्रापकी भक्ति को पा सकते है। 


८७६. तपोष्पवित्रं विततं दिवस्पदेञ्चन्तो श्रस्य तन्तवो व्यस्थिरन्‌ । 


श्रवन्त्यस्थ पवितारमाशवो दिवः पृष्ठमधि रोहन्ति तेजसा ॥ 
परम तपस्वी प्रभु का पवित्र स्वरूप सभी दिव्यपदार्थो में व्याप्त है। इसी के गुणीं को प्रकट 


-करते हुए सृष्टि के तन्तु नाना प्रकार से स्थित हैं। इसकी ' व्यापक. शक्तियां सूर्य ग्रौर वायु.की भी 


रक्षा करती हैं । वे शक्तियां इसी के तेज से द्युलोक के उन्नत भाग तक भी पहुँची हुई हैं । 
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८७७. श्ररूरुचदुषसः पृश्निरग्रिय उक्षा मिमेति भुवनेषु वाजयुः । 
मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचक्षसः पितरो गर्भमा दधुः ।। 


उस परमेश्वर की शक्ति से वर्षा कराने वाला मुख्य श्रादित्य सूर्यं उषाकालो को प्रकाशित करना 
प्रौर लोकों में श्रन्न की उत्पत्ति के लिये जल बरसाता है। उसी की शक्ति से सृष्टि के सभी पदार्थ 
बने हैं श्रौर मनुष्यों को प्रकाश देने वाली किरणें तथा पालन करने वाली ऋतुएँ भी वनस्पतियों मे 
गर्भाधान करती हैं। ` 


छठा खण्ड 
८७८. प्र मंहिष्ठाय गायत ऋताव्ने बृहते शुक्रशोचिषे । उपस्तुतासो भ्रग्नये ॥। 


१७ वाँ सूक्त -हे स्तोताश्रो ! तुम श्रेष्ठ, सत्यनियमों का पालन करने वाले, महान्‌, शुद्ध, 
तेजस्वी, ज्ञानस्वरूप परमात्मा का गान करो | 


८७६. झा वंसते मघवा वोरवशः समिद्धो धुम्न्या हुतः । 
कुविन्नो भ्रस्य सुमतिर्भेवीयस्यच्छा बाजेभिरागमत्‌ ॥ 


सृष्टिरूपी यज्ञ का सम्पादक, प्रकाशमान, .द्य॒तियुक्त, विद्वानों से स्मरण किया गया परमात्मा 
वीरतापूर्ण यज्ञ को प्रदान करता है। हमें उसका श्रेष्ठ ज्ञान, भ्रम्न और बल के सहित बहुत प्रकार 


से प्राप्त हो । 
८८०. तं ते मदं गुणीमसि वृषणं पृक्ष, सासहिम्‌। उ लोककृत्नुमद्रिवो हरिश्रियम्‌ ॥। 

१८ वाँ सूक्त-है ज्ञानसम्पन्त प्रभो ! आपके सुखवर्षक, सांसारिक संघर्षो में भी नष्ट न होने 
वाले, संसार के उत्पादक, दुःखहारक, श्राश्रययोग्य ग्रानन्द-रस का ही हम वर्णन करते हैं । 
८८१. येन ज्योतींष्यायवे मनवे च बिवेदिथ । मन्दानो भ्रस्य बहिषो वि राजसि ।। 

हे परमात्मन्‌ ! जिस शक्ति से श्राप उपासक के प्राण घ्रोर मन के लिये ज्योतियों को प्राप्त 
कराते हैं, उसी शक्ति से इस उपासनाथज्ञ में श्रानन्दपू्णे होकर विराजते हैँ । [ 
८८२. तदद्या चित्त उक्थिनोऽनु ष्टुवन्ति पूर्वया । बषपत्नीरपो जया दिवेदिवे ॥। 

| ग ब 
धर्म हं उ oa LS sir ts 
८८३. श्रुधी हवं तिरइच्या इन्द्र यस्त्वा सपयंति । 
सुवीर्यस्य गोमतो रायस्पूधि महाँ असि ॥ 


१९ वाँ सूक्त-हे परमेश्‍वर ! जो भ्रापकी उपासना करता 
सुनिये श्रोर श्रेष्ठ, पराक्रमी, जितेन्द्रिय मनुष्य को ऐववयं से पूण कीजिए । श्राप महान्‌ हैं। 


~ 
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है श्राप उस साधक की पुकार को 


प्र० ५ । ख० १ | सू० १। म० १ उत्तराचिक १६१ 
८८४, यस्त इन्द्र नवीयसो गिरं मन्द्रामजीजनत्‌ । चिकित्विन्मनसं धियं प्रत्नामृतस्थ पिप्युषीम्‌ 
हे परमेश्वर ! जो उपासक ग्रापके लिये श्रतिसुन्दर, गम्भीर स्तुतिवचनों को प्रंकट करता हुँ, 
उसके लिये ग्राप सत्यज्ञान-प्रोषाक सनातन वेदवाणी तथा ज्ञानयुक्त मतवाली बुद्धि को प्रकट करते हैं । 
८८५. तसु ष्टवास यं गिर इन्द्रमुक्थ्यानि वावृधुः । पुरूण्यस्य पौंस्या सिषासन्तो बनामहे ॥ 


हम उसी परमेश्वर की स्तुति किया करें जिसकी महिमा को वेदमन्त्ररूपो वाणियाँ बढ़ाती हैं। 
उसके भ्रनन्त पुरुषार्थो को वर्णन करने की इच्छा रखते हुए हम उसकी उपासना करते हैँ। 


तीसरा प्रपाठक 


(८८६ मन्त्र से १०३० मन्त्र तक) 


७ छि € 
पाचवा अध्याय पहला अधपत्रपाठक 
(८८६ मन्त्र से ६५४ मन्त्र तक) 
स्‌क्तो के अनुसार ऋषि, देवता, छन्द और स्वर 
ऋषि-- ९ आक्रृष्टामासा ॥हुर ग्रमहीयु । ३ मेघ्यातिथि। ४, १२ बृहन्मति । ५ भुगु वारुणि 
जमदग्नि । ६ सुतंभर ग्रात्रेय। ७ गृत्समद । ८, २१ गोतम राहूगण । ६, १३ वसिष्ठ। १० दढच्युत 
श्रागस्त्य। ११ सात ऋषि। १४ रेभ काश्यप । १५ पुरुहन्मा । १६ ग्रसित काश्यप तथा देवल । 
१७ पहले का शक्ति, दूसरे को रुरु। १८ ग्रग्नि। १९ प्रतर्दन देवोदासि। २० प्रयोग भार्गव, श्रग्ति 
पावक, बाहुस्पत्य, ग्रथवे ग्रौर श्रग्नि, गृहपति श्रौर यविष्ठ । | 
देवता--१-५, १०-१२, १६-१९ पवमान सोम । ६, २० ग्रग्नि । ७ मित्र वरुण । 5, १३-१५, 
२१ इन्द्र । & इन्द्र और श्रग्नि । - 
छन्द--१, ६ जगती । २-५, ७-१०, १२, १६, २० गायत्री । ११ बृहती और सतोबृहती (क्रम 
से) । १३ विराट्‌ । १४ ग्रतिजगती । १५ प्रागाथ । १७ ककुप्‌ श्रोर सतोबृहती (क्रम से) । १८ 
उष्णिक्‌ । १६ त्रिष्टुप्‌ । २१ ग्रनुष्टुप्‌ । 
स्वर--१, ६, १४ निषाद । २-५, ७-१०, १२, १६, २०, षड्ज । ११, १३, १५, १७ मध्यम । 
१८ ऋषभ । १६ धेवत । २१ गान्धार । 
प्रथसः खण्ड 
८८६. प्रत आदिवनीः पवमान धेनवो दिव्या असुग्नन्‌ पयसा धरीमणि । 
प्रान्तरिक्षात्‌ स्थाविरीस्ते असृक्षत ये त्वा मृजन्त्यृषिषाण वेधसः ॥ 


प्रथम सुक्त-हे पवित्र करनेवाले प्रभो ! ग्रापकी सर्वेव्यापक, दिव्य, स्थिर, तृप्त करने वाली 
शक्तियाँ ज्ञान और प्रानन्दरस के रूप में भ्रात्मा में भ्रच्छे प्रकार से प्रकट होती हैं। हे इन्द्रियों द्वारा 
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भजन करने योग्य परमात्मन्‌ ! जो विद्वान्‌ पुरुष श्रापके शुद्धरूप को साक्षात्‌ करते हैं, वे स्थिर 
घारणाग्रों को अपने भ्रन्त:करण से सम्पादन करते हैं श्र्थात्‌ निदिष्यासन किया करते हैं। 


८८७. उभयतः पवमानस्य रइमयो ध्रवस्य सतः परि यन्ति केतवः । 
यदी पवित्रे अधि मृज्यते हरिः सत्ता नि योनौ कलशेषु सीदति ॥। 
उस भ्रुव सत्यरूप सर्वव्यापक प्रभु की ज्ञान कराने वाली किरणें =शक्तियाँ जड़ और चेतन 
दोनों प्रकार की सृष्टि के प्रति व्याप्त होती हैं। संसार में गति देनेवाला परमेश्वर जब भी पवित्र 
श्रन्त:करण में विवेक द्वारा साक्षात्‌ किया जाता है, तब मत्यरूप बह शरीरों में उनके मूलकारण 
न्तरात्मा में, विराजमान प्रकट होता है। 
८८८, विइवा धामानि विश्वचक्ष ऋभ्वसः प्रभोष्टे सतः परि यन्ति केतवः । 
व्यानशी पवसे सोम धर्मणा पर्तिवइवस्य भुवनस्य राजसि ॥ 


है विश्व के द्रष्टा, सबके उत्पादक, सत्यस्वरूप प्रभु ! ग्राप की महिमा को बताने वाले चिह्न 
सब भुवनों में फंले हुए हैं। सर्वव्यापक ग्रौर सब संसार के स्वामी आप धारण करने वाले अपने 
नियम के कारण सबके ऊपर विराजमान हैं । 


८४६. पवमानो अजीजनहिवदिचित्रं न तन्यतुम्‌ । ज्योतिवेशवानरं बृहत्‌ ॥ 


दूसरा सुक्त - पवित्र करने वाले परमात्मा ने द्युलोक की 


ने मे विद्युत्‌ के समान, विचित्र महान्‌ 
समस्त मनुष्यों में ब्याप्त ज्योति को भी उत्पन्न किया है । 


८९०. पवमान रसस्तव मदो राजन्नदुच्छ न: । वि वारमव्यमर्षति ॥ 


है प्रकाशक परमात्मन्‌ ! 


श्रापका दोषरहित हर्षकारक श्रानन्दरूपी रस आत्मा के वरण करने 
योग्य स्वरूप को व्याप लेता है । 


५९१. पवमानस्य ते रसो दक्षो वि राजति द्युमान्‌ । ज्योतिविइवं स्वद शे ॥ 
हे प्रभो ! पवित्र श्रापका बलस्वरूप कान्तिमय भ्रानन्दरस 

के लिये विशेषरूप मे प्रकाशित हो रहा है । 

८९२. प्रयद्‌ गावो न भूणंयस्त्वेषा श्रयासो श्रक्रमुः । घ्नन्तः क्ृषणाञ्नप त्वचम्‌ ॥ 


' तीसरा सूक्त-जेसे इधर-उधर फॅलनेवाली किरणें मत्र 
फेलाती हैं, उसी प्रकार ग्रज्ञान को दूर कर ज्ञान प्राप्त कर 
करने के लिये पराक्रमशील होते हैं । 


सब ज्योतिों और सुखों को दिखाने 


घोर अन्धकार को दूर कर प्रकाश को 
ने वाले उपामक-विद्वान्‌ भी श्रज्ञान दूर 


८६२. सुवितस्य वनामहेऽति सेतुः दुराय्यम्‌ । साह्याम दस्युमव्रतम्‌ ॥ 


हम संसार का उत्तम शासन करने वाले परमात्मा की शरण में ग्राते हैं जिससे नियमों को 
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तोड़ने वाले, कठिनता से वश में ग्राने वाले, कर्मों से गिरे हुए दस्युओं (दुष्टों) को हम विजय 
करसकें । ह 
८६४. श्युण्बे वृष्टेरिव स्वनः पवमानस्य शुष्मिणः । चरन्ति विद्युतो दिवि ॥ 

इम मन्त्रमें धर्मेमेघ समाधि के ग्रवसर पर श्रनाहत मेघध्वनि का वर्णन किया गया है (जिसका 
विस्तार योगशास्त्र में मिलता है 

जेसे ग्राकाश में बिजलियाँ चमकती हैं. उसी प्रकार परमात्मा की विशेष दीप्तियां जब मूर्धा में 
बेग से गति करती हैं, तब मैं उपासक श्रतित्रलवान्‌ पवित्र करने वाले परमात्मा का भ्रनाहत शब्द 
वृष्टि के शब्द के समान सुना करता हूँ। 
८९५. आ पवस्व महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । अइववत्‌ सोम वीरवत्‌ ॥ 

हे प्रेरक परमेश्वर ! श्राप हमें गोग्रों, वाणियों तथा इन्द्रियों से सम्पन्न, घोड़ों तथा प्राणों से 
युक्त, वीर पुरुषों से युक्त भ्रन्न ग्रादि धन ग्रोर प्रसिद्धि को प्राप्त कराइये । 
८६६. पवस्व विश्वचर्षण आ मही रोदसी पृण । उषाः सूर्यो न रद्मिभिः । 

हे विश्व के द्रष्टा प्रभो !- जैसे सुर्य किरणों से उषाश्रों को और द्यु तथा पृथिवी को प्रकाब्ित ' 
करता है, उसी प्रकार श्राप श्रपनी शक्तियों से उषाग्रों को और द्यु तथा प्रथिवी को पूर्णं किये हुए हैं। 
८९७. परि णः शर्मयन्त्या धारया सोम विव्वतः। सरा रसेब विष्टपम्‌ ॥ 


जिस प्रकार जल से भरी नदी मैदान में बहकर लाभ पहुँचाती है, उसी प्रकार हे परमात्मन्‌ ! . 
आप सुख देने वाली श्रपनी भ्रानन्द की धारा से सब श्रोर से हमें सुख प्राप्त कराइये । 


दूसरा खण्ड 


-८९८. आशुरर्ष बृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना । यत्रा देव इति ब्रुवन्‌ ॥ 


चौथा सुक्त- है महान्‌ ज्ञान-सम्पन्न प्रभो! जहाँ-जहाँ दिव्यगुण हैं वहाँ-वहाँ आपको ही महिमा 
है-यह उपदेश करते हुए श्राप सवंव्यापक होकर प्रिय धारणशील तेज से मुझ उपासक के हृदय में 
श्रपता साक्षात्कार कराइये । 
८६६. परिष्कृण्बन्न निष्कृतं जनाय यातयज्निषः । वृष्टि दिवः परि स्रव ॥ 


हे प्रभो ! मनुष्यों के हित के लिये परिष्काररुहित भूमि का परिष्कार करते हुए भोर अन्त. 
ग्रादि पुष्टिकारक पदार्थों को उत्पन्न करते हुए श्राप द्युलोक से वृष्टि को यथासमय करवाइये। 


६००. अथं स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र श्रा । सिन्धोरूर्मा व्यक्षरत्‌ ॥ 


जो परमात्मा चुलोक में सूक्ष्म होकर विचरता है, वह समुद्रों की पवित्र लहर में ग्रौर उपासक ' 
के पचित्र हृदय में विशिष्ट रीति से पहुंचता है। 
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£०१. सुत एति पचित्र आ त्विषि दधान ओजसा । विचक्षाणो विरोचयन्‌ ॥ 

सब का प्रेरक वह परमात्मा श्रपने ग्रोज से पवित्र पदार्थो में कान्ति को प्रकाशित करता हुंम्रा 
संसार का द्रष्टा होकर सर्वत्र व्यापक हैँ। 
६०२. भ्रादिवासन्‌ परावतो अथो अर्वावतः सुतः । इन्द्राय सिच्यते मधु ॥ 


प्रेरक परमात्मा दूर रोर पास के सभी लोकों को प्रकाशित करता है । ऐश्वर्ययुक्त उपासक के 
लिये उसकी श्रात्मा में मधुररूप से प्रकाशित होता है। 


९०३. समोचीना अनूषत हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥। 


श्रेष्ठ विद्वान्‌ सरवंव्यापक परमेश्वर को दृढ साधनों से साक्षात्‌ करते हैं गौर ग्रात्मा की तृप्ति के 
लिये उसकी स्तुति करते हैं । 


९०४. हिन्बन्ति सूरमुस्रयः स्वसारो जामयस्पतिम्‌ । महामिन्दु' महीयुवः ॥ 
पांचवाँ सूक्त--गतिशील, स्वयं काये में श्रग्रसर होनेवाली, महत्त्व की आकांक्षा करती हुई 


इन्द्रियां, पत्नियों के समान, भ्रपने महान्‌-श्राह्मादक, प्रेरक पति के समान पालक प्रभु को प्राप्त 
होती हैं । | 


६०५. पवमइन रुचारुचा देव.देवेभ्यः सुतः। विइवा वसून्या बिश ॥ 


हे-प्रमात्मन्‌ ! विद्वान्‌-उपासकों के हृदय में विशेष रूप से प्रकट होनेवाले झाप सभी वस्तुश्रों 
(निवासयोग्य स्थानों) में सब श्रोर व्याप्त हैं । 
६०६. भरा पवमान सुष्टुति वृष्टि देवेभ्यो दुवः | इषे पवस्व संयतस ॥ 


हें पवित्र करने वाले प्रभो ! विद्वानों की प्रार्थना से श्रौर दिव्य प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा 
श्राप भ्रन्न को उत्पत्ति के लिये ठीक समयं पर नियमितं तथा प्रशंसनीय वर्षों को प्रेरित कीजिये । 


तीसरा खण्ड 
६०७. जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृविरग्निः सुदक्षः सविताय नव्यसे । 
घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा द्युमद्विभाति भरतेभ्यः शुचिः ॥ 


छठा सूक्त-उत्पन्न हुए संसार का रक्षक सदा जागने वाला ( सावधान), उत्तम चतुर, श्रोज- 
.स्विता से सबंत्र पहचानने योग्य, शुद्ध, स्वेज्ञ, परमात्मा नवीन-नवीन सुख तथा कल्याण के लिये 


होता है | वह द्युलोक तक फेले हुए महान्‌ तेज से प्रजांपालक जनों EE 
रूप से शोभा देता है} नों के लिये ज्ञानमय होकर विशेष 


६०८. त्वामन्ने भ्रद्धिस्सो गुहाहितमन्कविन्दञ्छ्श्चियाणं वनेवने । 
स जायसे मथ्यमानः सहो महत्त्वामाहुः सहसस्पुत्रमङ्िरः ।। 
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हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! प्रत्येक जीव में व्यापक, हृदय में छिपे हुए ग्रापको ज्ञानी उपासकः 
जन प्राप्त करते हैं । वह श्राप बड़े पुरुषार्थ से ध्यान किये जाने पर हृदय में साक्षात्‌ होते हैं, ग्रतः 
मनुष्य श्रापक्रो, 'पुरुषार्थ का पृत्र' तथा 'सहनशक्ति द्वारा पापों से रक्षक' कहते हैं । 
९०९, यज्ञस्य केतु प्रथम पुरोहितर्माग्न नरस्त्रिषधस्थे समिन्धते । 
इन्द्रेण देवेः सरथं स बहिषि सीदन्‌ नि होता यजथाय सुक्रतुः ॥ 
उपासक मनुष्य श्रेष्ठ कर्मो के बतलाने वाले, सब से पहले हितेषी, जीवात्मा तथा इन्द्रियों के 


=~ 


साथ-साथ हृदयरूपी रथ में प्रत्यक्ष किये हुए परमात्मा को तीन प्राणों के एकत्र होने के स्थान 
त्रिपुटी में ्रथवा इडा, पिंगला, सुषुम्णा इन तीन नाड़ियों के संगमस्थान में भ्रच्छी प्रकार साक्षात्‌ 
करते हैँ । श्रेष्ठ कर्मोवाला होता, वह परमात्मा इस उपासनायज्ञ में संगति के लिये हृदयदेश में 
विराजमान होता है। 

९१०. श्रय वां मित्रावरुणा सुतः सोम ऋतावृधा । ममेदिह श्रतं हवम्‌ ॥ 


सातवाँ सुक्त- सत्यज्ञान और जीवन की वृद्धि करनेवाले हे मित्र और वरुण (परमात्मा और 
जीवात्मा तथा प्राण और ग्रपान) ! यह जीवन का रस आप दोनों के लिये ग्रपित है। आप मुझ 
उपासक को प्रार्थना को सुनें । 


९११. राजानावनभिद्रुहा धवे सदस्युत्तमे । सहस्रस्थुण आशाते ॥ 

इस शरीर के राजा, श्रापस में द्रोह करने वाले आप दोनों उत्तम, स्थिर, सहस्रदल कमल रूप 
स्थान में व्याप्त हैं । 
९१२. ता सम्राजा घृतासुती आदित्या दानुनस्पती । सचेते भ्रनवह्वरम्‌ ॥ 


दीष्त तेज को उत्पन्न करने वाले प्रकाशमान, ग्रखण्डित, उपासक की रक्षा करनेवाले श्राप दोनों 
इस उपासनारूपी कुटिलता-रहित यज्ञ में भ्रापस में मिलकर कार्यं करते हैं । 


९१३. इन्द्रो दघीचो ग्रस्थभिव्‌ त्राण्यप्रतिष्कुतः । जघान नवतीनेव ॥। 


ग्राठवाँ सूक्त--उपासक जीवात्मा, किसी से भी पराजित न होकर, ध्यान द्वारा प्राप्त करने 
योग्य परमेश्वर की शक्तियों से ज्ञान पर परदा डालने वाली ८१० प्राकृतिक व्युत्थान-वृत्तियों का 
नाश करदेता है । 
९१४. इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पर्वतेष्वपश्चितम्‌ । तद्विदच्छर्यणावति ॥ 


मेरुदण्ड के पर्वों में स्थित, शरीर में व्यापक जीवात्मा का {जो शिर (चित्‌-केन्द्र) है, उसको 
'चाहता हुआ उपासक जीवात्मा उसको श्राकाश वाले स्थान हृदयदेश ग्रथवा मूर्धास्थान में प्राप्त 
करता हैं । 


8१५. श्रत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्ठुरपोच्यम्‌ । इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥ 
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4) 


१६ 
यहाँ त्वष्टा से सम्बन्ध रखने वाली सुषुम्णा नाड़ी का कुछ न ढका हुशा अंश ही चन्द्रमा के घर 
(भौश्रों के बीच वागभाग में या तालुके बीच में ऊपर की श्रोर मूर्घास्थान) में गया हुआ है, ऐसा 
माना जाता है। 
8१६. इयं वामस्य मन्मन इन्द्राग्नी पुव्यस्तुतिः । श्रश्रादृष्टिरिवाजनि ॥ 
नवाँ सूक्त - हे ग्रग्नि तथा इन्द्र, ब्रह्म श्रौर जीवात्मन्‌ श्रथवा शासक ओर विद्वान्‌ तथा श्रध्यापक 
ग्रौर उपदेशक ! श्राप दोनों का यह श्रेष्ठ गुणवर्णन इस मन्त्र से श्रथवा मननशील स्तोता से, मेघ से 
वर्षा के समान प्रकट होता है। 
९१७. ` शृणुतं जरितुहवसिन्द्राग्नी वनतं गिरः । ईशाना पिप्यतं धियः ॥ 
हें इन्द्र तथा अग्नि ! श्राप दोनों स्तोता की पुकार को सुनिये, वेदवाणियों को स्वीकार 
कीजिये । श्राप दोनों ऐश्वयंवान्‌ होते हुए कर्मों को पूरा करते हैं । 
8१८. मा पापत्वाय नो नरेन्द्राग्नी माभिशस्तये । सा नो रीरघतं निदे ॥ 
हे नेतारूप इन्द्र और श्रनि ! श्राप दोनों हमें पाप, पराधीनता तथा निन्दायोग्य हिंसक कामोंमें 
कभी न प्रेरित होने दें। 


चौथा खण्ड 


९१९. पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । सरद्भ्यो वायवे सदः ।। 


दसवाँ सूक्त - हे दुःख हरने वाले प्रभो ! कार्यसाधक ग्रानन्दस्वरूप श्राप इन्द्रियों, प्राणों तथा 
जीवात्मा की तृप्ति के लिये प्रकट होइये 1 


२०. सं देवः शोभते वृषा कविर्योनावधि प्रियः । पवसानो अदाभ्यः ॥ 
सुखवर्षक, पवित्र करने वाला, श्रहिस्य, प्रिय, कवि परमात्मा भ्रपने स्वरूप में प्राकृतिक शक्तियों 
के साथ शोभित होता है। 


३२१. पवसान धिया हितो३ऽभि योनि कनिक्रदत्‌ । धर्मणा वायुमारुहः ॥ 
हे गतिशील प्रभो ! धारणा तथा ध्यान द्वारा सूलस्थान हृदयदेश में धारण कियेगये, दिव्यताद 
करते हुए श्राप अपने धारक नियमों से गतिशील जीवात्मा के भी भ्रन्दर ग्रौर बाहर वर्तमान हैं । 
६२२. तवाहं सोस रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे । 
पुरूणि बच्चो नि चरन्ति भासव परिधी रति तां इहि ॥ 


११ वाँ सूवत-हे परमात्मन्‌ ! मैं श्रापकी मित्रता में प्रतिदि ड बुरी 
प्रवृत्तियाँ तथा विपत्तियाँ मुझे पीडित करती हैं, उनसे मेरी रक्षा ह ताका 


CG-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


ध० ५ । ख० ५। सू० १४। म० १ 'उत्तराचिक । १६७ 
९२३. तथाह नक्तयुत सोम ते दिवा बुहानो बच्च ऊधनि ।' 
घृणा तपन्तमति सूर्यं परः शकुना इवं पप्तिम ॥ 

है विश्वम्भर परमात्मन्‌ ! मैं प्रापके रसमय कोश में रात में और दिन में भी रस प्राप्त करता 


हैं। दीप्ति से तपते हुए सूर्थ के समान श्रापक्रे पास, पक्षियों तथा किरणों के समान हम, कर्मब्र्धन 
को पार करके, प्राप्त हो जावें । 


९२४. पुनानो अक्रमीदभि विश्वा मृधो विचर्षणिः । शुस्भन्ति विप्रं धीतिभिः ॥ 
१२ वाँ सूक्त-्रष्टा परमात्मा, गति करता हुआ, सब संघर्षो में विजय करा देता है, उस सर्वज्ञ 
को उपासकजन स्तुतियों से सुशोभित करते हैं । 
8२५. आ योनिमरुणो रहदूगसदिन्ब्रो वृषा सुतम्‌ । धवे सदसि सीदतु ॥ 
कान्तिमान्‌ परमात्मा हृदय में प्रकट होता है, श्रेष्ठ जीवात्मा हृदय में प्रकट हुए उसके प्रति 
झुक जाता है । वह परमात्मा स्थिर ग्राश्रयस्थान आत्मा में सदा अनुभूत होता रहे। 
६२६. नू नो रयि सहामिन्दोऽस्मभ्यं सोम विशवतः । आ पबस्व सह्रिणस्‌ ॥ 
हे परमात्मन्‌ ! श्राप हमारे लिये हजारों सुखों से युक्त विशाल ऐशवये को सब श्रोर से पवित्र 
बनाइयेः। 
पांचवाँ खण्ड 
६२७. पिबा सोमभिन्द्र मन्दतु रवा यं ते सुषाव हर्यश्वाब्रि: । सोलुर्बाहुभ्यां सुयतो चार्वा ॥ 


१३ वाँ सूक्त- ईश्वर कहता है कि हे जीवात्मन्‌ ! भक्ति श्रौर ज्ञान को स्वीकार कर | इन्द्रिय- 
रूपी घोड़ों बाले उपासक ! बह मेरी भक्ति तु को प्रसन्न करे, जिसको विद्वान्‌ होकर मैंने तेरे लिये 
दृढता से उसी प्रकार सम्पादित किया है, जेसे प्रेरक सारथि द्वारा घोडा उत्तमरूप से नियन्त्रित 
किया.जाता है | च 


९२८, यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति थेन वृत्राणि ह्यव हंसि । स त्वासिस्द् प्रभूवसो ममत्तु ॥ 
इन्द्रियों से शक्तिशाली जीवात्मन्‌ ! जो तेरा योगाभ्यास में प्राप्त हुआ मनोहर ग्रानन्द हैं, 
जिसके द्वारा तू काम-क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करता है, वह तुझे आनन्दित करे । 
९२९. बोधासु मे मघवन्‌ वाचमेमां यां ते वसिष्ठो श्रच॑ति प्रशस्तिम्‌ । 
इमा ब्रह्म सधमादे ज्‌ षस्व ॥ | 
ह ऐखर्यशाली उपासक ! तू मेरी इस' उत्तम गुण वर्णन करने वाली वेदवाणी को ग्रच्छी प्रकार 
समझ, जिसको कि तेरी वाणी प्रकट कर रही है । समाधि-ग्रवस्था में इस बेदज्ञान का सेवन कर । 
६३०. विइवाः पृतना श्रभिभृतरं नरः सजूस्ततक्षुरिन्क्रं जजनुइच राजसे । 
क्त्वे वरे स्थेसन्यासुरीसुतोग्रमोजिष्ठं तरसं तरस्विनम्‌ ॥ 
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१४ वँ सूक्त- श्रेष्ठ मनुष्य एक्रमत से, समस्त ढुगुणो की सेल्नाओं को तष्ट झर देने काले, 


विघ्नसंहारक, उग्र, ओजस्वी, वेगवान्‌ तथा बलवान्‌ परमेश्वर को ही दीप्ति तरथा राज्य के लिये : 


प्रत्येक उत्तम तथा स्थिर कार्य में प्रपता स्वामी स्वीकार करते हैं । 


९३१. नेमि नमन्ति चक्षसा सेषं विप्रा अभिस्वरे । 
सुदीतयो वो प्रद्ुहोऽपि कणं तरस्विनः समृक्वभिः ॥ 

ज्ञानी, सुन्दर दीप्ति वाले, ट्रोहरहित, शीघ्र कायं करने बाले पुरुष उपरसचा-यज्ञ के गायन में, 
प्रकाश में सूये के समान परमात्मा को नमस्कार करते हैं । तुम उपासक भी सन्न कार्यो में वेद्रमन्त्रों 
द्वारा उसको नमस्कार किया करो। 2 

९३२. समु रेभासो अस्वरञ्निखखं सोमस्य फ्रीतये। 
स्वः पतियंदी वृधे धृतव्रतो ह्योजसा सम्मृतिभिः ॥ 
गायक विद्वान्‌ श्रानन्दरस के पान करने के लिये परमेश्वर को ही लक्ष्य करके गान किया करते 
हैं जिससे कि ब्रतधारी, सुखों का स्वामी परमेश्वर उनकी वृद्धि के लिए श्रपने तेज प्रौर रक्षाओं के 
द्वारा संगत हो जावे। 
६३३. यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिर ध्िगुः । 
विश्वासां तरुता प्रतनानां ज्येष्ठं जो वृत्रह्म गुणे ॥ 

१५ वाँ सूक्त--मैं उस परमात्मा की उपासना करताहूँ जो मनुष्यों का राजा हू, रमणीय योगसाघनों 
से प्राप्त होतेवाला है, जिसकी गति को कोई रोक नहीं सकता, जो कामक्रोध श्रादि की सेनाश्रों से 
उपासक को बचाने वाला,मनुष्यों को दु:खसागर से पार करने वाला, महान्‌ और वृत्रों का नाशक है। 

९३४. इन्द्रं तं शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्य द्विता विधर्तरि । 
हस्तेन वज्त्रः प्रति धायि दशतो महान्देवो न सूर्यः ॥ 
हें इन्द्रियों को वश में करने वाले उपासक ! उस परमेश्वर को अपनी रक्षा के लिये पुकार, 


जिस-तेरे विशेष धारणकत्तामें स्वामी श्रौर सेवक का द्वैत भाव है । .जिसने अपने प्रधिकार में 
ज्ञानरूपी वस्त्र धारण किया हु्रा है, वह दशनीय, महान्‌ देव सूर्य के समान प्रकाशक है। 


छठा खण्ड 


९३५. परि प्रिया दिवः कविवंयांसि नप्त्योहितः । स्वानैर्याति कविक्रतुः ॥ 


१६ वाँ सूक्त युलोक का क्रान्तदर्शी, चु और पृथि ट 
SS ग वी के बीच सर्वत्र स्थित प्रभु श्रपनी मधुर 
ध्वनियों के साथ सब लोकों के चारों श्रोर व्यापक है। ड 


३३६. स सुनुर्मातरा शुचिर्जातो जाते अरोचयत्‌ । महान्सही ऋतावुधा ।। 
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उत्पन्न हुए पुत्र के समान कान्तिमान्‌ श्रोर महान्‌ वह परमात्मा ज्ञान को बढ़ानेवाली, हमारे 

मात्ता-पिता के समान वतमान, प्रसिद्ध यो श्रोर पृथिवी को प्रकाशित करता है। 

९३७. प्रप्रक्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टो अद्रुहः । वीत्यषं पनिष्टये ॥ 


हे प्रभो ! स्तुति करने वाले उपासक के लिये सेव्य, द्रोहरहित आप ग्रधिक से भ्रधिक निवास 
ग्रौर व्यवहारसिद्धि तथा सुखोपभोग के लिये हमें प्राप्त हों । 


६३८. त्वां ह्या ३ ङ्क देव्यं पवमान जनिमानि द्युमत्तमः । श्रमृतत्वाय घोषयन्‌ ॥ 
१७ वाँ सुक्त - हे पवित्र करनेवाले प्रभा ! सब से ग्रधिक द्युतियुक्त प्राप ही हमें भ्रमृतत्व प्राप्त 
कराने के लिये द्यु आदि लोकों और दिव्यगुणों के मूलकारणों का उपदेश किया करते हैं। 
९३९. येना नवग्वा दध्यड'ङपोणु ते येन विप्रास श्रापिरे । 
देवानां सुम्ने श्रमृतस्य चारुणो येन श्रवांस्याइत ॥ 


आप वह हैं जिस के द्वारा श्रेष्ठ वाणियों का ज्ञाता विद्वान्‌ ग्रपना ज्ञान प्रकट करता है, जिसके 
बल पर विद्वान्‌ सुख प्राप्त करते हैं श्रौर जिससे विद्वानों के यज्ञ में सुन्दर ग्रमृतत्व के रहस्यों को 
उपासकजन प्राप्त किया करते हैं । 
९४०. सोमः पुनान ऊमिणाव्यं वारं वि घावति। अग्ने वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥ 


१८ वाँ सूक्त -परमात्मा पवित्र करता हुग्रा, अध्वंगति से, ज्ञान की लहर से, उपासक के प्रज्ञान 
के श्रावरण को पार कर देता है। वह हृदय में भावनापुर्ण रोमाञ्च के साथ विशेष प्रकार से दौड 
रहा है। वह वेदवाणी के ग्रागे-्रागे प्रो३म्‌' के रूप में उच्चारण किया जाता है । 


१४१.. धीभिम्‌ जन्ति वाजिनं वने क्रीडन्तमत्यविम्‌ । अभि त्रिपृष्ठं मतयः समस्वरन्‌ ॥ 


जगत्‌ में क्रीडा करते हुए, श्रति बलवान्‌, भ्रतीर्द्रिय परमात्मा को मननशील उपासक ग्रपनी 
बुद्धियों द्वारा श्रोर भी श्रधिक विवेक से दर्शन करते हैं, वे मत, वाणी और शरीर--तीनों स्थानों में 
व्यापक उसको सत्र साक्षात्‌ करते हुए स्तुति करते हैं। 


९४२. असजि कलशाँ श्रभि मीढ्वान्त्सप्ति्नं वाजयुः । पुनानो वाचं जनयन्नसिष्यदत्‌ ॥ 
भ्रानन्दघन वह परमात्मा, युद्ध में घोड़े के समान, उपासकों की ग्रात्माग्रों में प्रकट होता हैं ग्रौर 
उनको पवित्र करता हुश्रा, शुद्ध वाणी को प्रकट करता हुभ्रा उन पर कृपा किया करता है । 
६४३. सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः । 
जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥ 


१९ वाँ सृक्त-बुद्धियों का जन्म देनेवाला, द्यु, पृथिवी, रिन, सूर्य, विद्युत्‌ प्रौर यज्ञ का उत्पादक 
शरीर में तेज, वाणी, श्राँख, प्राण, श्रोत्र, हृदय श्रादि को पैदा करने वाला वह प्रेरक तथा शान्त: 
परमात्मा सब जगह गति कर रहा है। 
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&४४. ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनाम्‌ विविप्राणां महिषो मृगाणाम्‌ । 
इयेनो गृध्राणां स्कधितिबेनानां सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥ 


इन्द्रियों का ब्रह्मा, विद्वानों के लिये चतुर्वेदज्ञाता, तत्त्वज्ञानियों का मार्गदर्शक, इन्द्रियों को गति 
देनेवाला, उपासकों के लिये महान्‌ पूज्य, इन्द्रियों के बीच स्वतः चेतन, विषयोंरूपी वनों के लिये 
कुठार के समान नाशक, सोम परमात्मा श्रनाहत नाद करताहुग्रा शुद्ध हृदय में प्रकट होता है । 
३४५. प्रावीविपद्वाच ऊमि न सिन्धुगिरस्तोमान्‌ पवमानो मनीषाः । 
अन्तः पदयन्‌ वृजनेमावराण्या तिष्ठति वृषभो गोषु जानन्‌ ॥ 
पवित्र करनेवाला, मन को प्रेरणा देने वाला परमात्मा नदी के प्रवाह के समान वाणी की तरगों 
` को प्रेरित करता है प्रौर वेदवाणियों के समूहों को भी प्रकट करता है । उपासना के अन्दर हृदय में 
देखता हुआ सुखवर्षक वह प्रभु ज्ञानेन्द्रियो में बोधशक्ति देता हुग्रा इन त्यागनेयोग्य पापवृत्तियों को 
वश में करता है तथा प्रदम्य बलों को प्राप्त कराता है । 


सातवाँ खण्ड 
६४६. अम्नि वो दृघन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । भ्रच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥ | 
२०वाँ सूक्त - हे मनुष्यो ! तुम अपने हिसारहित यज्ञों, परोपकार आदि कार्यों के बढ़ानेवाले 
पुरूतम=सब दुष्ट गुणों के नाशक, सबसे श्रेष्ठ, बन्धुओं के समान सहायक, सबसे श्रधिक बलवान्‌ 
परमात्मा को सबसे प्रच्छा समझो। 
६४७. भ्यं यथा न श्राभुवत्‌ त्वष्टा रूपेव तक्ष्या | ग्रस्य ऋत्वा यशस्वतः ॥ 
जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट-काटकर रूपयुक्त पदार्थों को बनाता है, उसी प्रकार परमात्मा 
भी सब रूपवाले पदार्थो को ठीक-ठीक बनाता है। हम भी यशस्वी के ज्ञान और कर्म से उत्पन्न 
हुए हैं। 
९४५. प्रयं विइवा भ्रमि श्रियोऽग्निद वेषु पत्यते । ग्रा वाजेरुप नो गमत ॥ 
सब देवों में यही महान्‌ देव परमात्मा समस्त लक्ष्मियों को प्राप्त होता है। वह ज्ञानों के साथ 
हमें प्राप्त हो । 
९४९. इमभिन्दर सुतं पिब ज्येष्ठममत्यं मदम्‌ । शुक्रस्य त्वभ्यक्षरन्‌ धारा ऋतस्य सादने ॥ 
२१वाँ सूक्त -है इन्द्र=परमात्मन्‌ ! श्राप मेरे द्वारा सम्पादित इस अमर भक्तिरस को स्वी- 
कार कीजिये । सत्यज्ञान के उत्पन्न होने पर श्राप के निवासम्थान मेरे हृदय में शुद्धस्वरूप कान्ति की 
घारायें श्रापके प्रति बह रही हैं। 
६५०. न किष्ट्वद्रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छसे । 
तकिष्ट्वानु मज्मना न किः स्वश्व आनशे ।। 
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हे परमेश्वर ! क्योंकि श्राप ज्ञान और क्रियारूपी घोड़ों को नियम में रखते हैं प्रतः प्राप से 
बढ़कर रथी (सवार) कोई दूसरा नहीं है। बल में भी ग्रापके बराबर कोई नहीं है और उत्तम 
व्यापनशक्ति से सम्पन्न भी कोई दूसरा श्रापके समान व्यापक नहीं है । 


६५१. इन्द्राय नूनमर्चतोक्थानि च ब्रवीतन । सुता श्रमत्सुरिन्दवो ज्येष्ठं नमस्यता सहः ॥ 
हे मनुष्यो ! उस प्रसिद्ध परमेश्वर की उपासना करो श्रौर वेदमन्त्रों का उच्चारण करो । जिसमें 

कि समस्त संसार के उत्पन्न हुए कान्तिमान्‌ पदार्थ श्रौर उपासकजन भी ग्रानन्द कर रहे हैं। उस 

सर्वशक्तिमान्‌ श्रेष्ठ परमात्मा को नमस्कार करो । 

९४२. इन्द्र जुषस्व प्रवहोयाहि शर हरिह । पिबा सुतस्य मतिर्न मघोइचकानश्चारुमंदाय॥। 


२२वाँ सुक्त--हे ऐशखयंशाली जीवात्मन्‌ । तू इस भक्ति का सेवन कर, काम-क्रोध आदि शत्रुओं 
पर चढ़ाई कर । हे शूर श्रोर इन्द्रियरूपी घोड़ों को ताडना देने वाले उपासक ! गा । मननशील के 
समान श्रेष्ठ होकर मधुर ब्रह्म रस के भ्रानन्द को चाहता हुआ तू अपने द्वारा सम्पादित भक्ति के रस 
को पी। 
६५३. इन्द्र जठरं नव्यं न पृणस्व सर्धोदिवो न। 

श्रस्य सुतस्य स्वाइर्नोप त्वा मदाः सुवाचो अस्थुः ॥ 

हे ऐश्वयंशाली उपासक ! जैसे द्युलोक प्रकाश से पुरणं है, वेसे ही तु इस मधुर ब्रह्मानन्दरस 
से श्रपने को पूर्ण करले। ऐसा पूर्ण कर कि जेसे ग्रभी पुणंहुश्रा हो (ग्रानन्द में कमी न रहे) । इस 
भक्ति के सुख के समान श्रानन्दयुक्त वेदवाणियाँ भी तुझ को प्राप्त होरही हैं । 


९५४. इन्द्रस्तुराषाण्मित्रो न जघान वृत्रं यतिन । 
बिभेद बलं भूगुनं ससाहे शत्रून्‌ मदे सोमस्य ॥ 


भक्ति के ग्रानन्द में मग्न, ऐश्वयंशाली उपासक सूर्य के समान, हिसकों का नाशक होकर भ्रौर 

संन्यासी-सा होकर ज्ञान पर पर्दा डालनेवाले भ्रज्ञान को नष्ट कर देता है । ग्रग्नि के समान होकर 

वह ग्रात्मिक शत्रुओं की सेना को छिन्न-भिन्न कर देता है और काम-क्रोध भ्रादि सभी इन्रुश्रों को 
पराजित कर देता है। 


——O—— 


छठा अध्याय दूसरा अधेंप्रपाठक 


ऋषि--१ तीन ऋषिगण । २ काश्यप । ३ -४, १३ भ्रसित काश्यप तथा देवल । ५ भ्रवत्सार1 ६, 
१६ जमदिग्न । ७ श्ररण वेतहव्य। ८ उरुचत्रि श्रात्रेय । & कुरुसुति काण्व । १० भरद्वाज बाहंस्पत्य । 
११ भृगु वारुणि तथा जमदग्ति। १२ सात ऋषि । १४. १५, २३ गोतम राहगण। १७ अध्वंसदमा 
श्रोर कृतयशा (क्रम से) । १८'त्रित। १९ रेभ के पुत्र दो काश्यप । २० मन्यु वासिष्ठ। २१ बसुश्रुत 


ध्रात्रेप ' २२ नृमेध । 
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१७२ सामवेद प्र० ३ | श्रप्र० २। सू० २। म० ३ 
देवता- १-६, ११-१३, १६-२० पवमान सोम। ७, २१ प्रग्नि। ८ मित्र और वरुण । ९, १४, 
१५, २२, २३ इन्द्र | १० इन्द्र श्रौर श्रग्ति । 
छन्द-१, ७ जगती । २-३, ८-११, १३, १६ गायत्री । १२ वृहृती । १४, १५, २१पंक्ति। १७ 
“ककुप्‌ श्रोर सत्तीबृहती (क्रम सै) । १८, २२ उष्णिक्‌ । १६,२३ अनुष्टुपू । २० त्रिष्टुप्‌ । 
स्वर-१,७ निषाद | २-६, ८-११ १३, १६ षड्ज । १२ मध्यम । १४, १५, २१ पञ्चम। १७ 
ऋषभ भौर मध्यम (क्रम से) । १५, २२ ऋषभ | १६, २३ गान्धार । २० धैवत । 


९५५. गोवित्पवस्व वसुविद्धिरण्यविद्रेतोधा इन्दो भुवनेष्वपितः । 
: त्बं सुवोरो श्रसि सोम विश्ववित्तं त्वा नर उप गिरेम आसते ॥ 


पहला सुक्त - हे शान्त सबके उत्पादक परमेश्वर ! श्राप बमुग्रों में व्यापक, तेजस्वी हैं तथा 
लोकों में सृष्टि-उत्पन्न करने की शक्ति को धारण, करके व्याप्त हो रहै हैं। श्राप सर्वेज्ञ और सुन्दर 
वीर हैं। ऐसे ग्रापकी ये समस्त मनुष्य ग्रपने वाणी द्वारा उपासना करते हैं। श्राप सबको पवित्र 
कीजिये । 


६५६. त्वं नृचक्षा असि सोम विश्वतः पवसान वृषभ ता वि धावसि । 
स नः पवस्व वसुसद्धिरण्यवद्ठयं स्थाम भुवनेषु जीवसे ॥ 
है प्रेरक, पवित्रकारऊ, सुखवर्षक प्रभो ! आप सब स्थानों में मनुष्यों के देखनेवाले हैं ्रौर उन 
्रजाश्रों में सवंत्र व्यापक हैँ । वह ग्राप हमारे लिये धन-धान्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य की वर्षा 
कीजिये जिससे हम भुवनों में जीवित रहने के लिये समर्थ हों । 
९५७. ईशान इमा भुवनानि ईयसे युजान इन्दो हरितः सुपर्ण्यः । 
तास्ते क्षरन्तु मधुमद्‌ घृतं पयस्तव व्रते सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः ॥ 
हे ्रमृतस्वरूप परमेश्वर ! श्राप हरणकरनेवाली वेगवान्‌, सुन्दर मार्ग में जानीवाली प्रजाग्रों 


को थायोग्यकमो में युक्त करते हुए इन भुवनों में पहुचे हए हैं, वे सब परजा श्राप लिये मधुर, 
स्नेहयुक्त, वचनों को प्रकट करें प्रौर समस्त मनुष्य अपने नियम में चलें । । 18 


&५०. पवमानस्य विश्ववित्‌ प्र ते सर्गा असूक्षत । सूर्यस्येव न रइसय: ॥ 


दूसरा सूक्त - है सर्वज्ञ प्रभो ! सवेव्यापक श्राप के द्वारा नि 


; मित सृष्टियाँ ्रौर वेद-ऋचायें सर्य 
की किरणों के समान सवैत्र गति कर रही हैं। 8 र वेद-ऋचायें सूः 


९५९. केतु कृण्वन्दिवस्परि विश्वा रूपाभ्यर्षसि । समुद्रः सोम पिन्बसे । 


है सोम ! सब लोकों को प्रकट करने वाले आप यलोक में आप ही 


सूयं को रचकर सभी कान्तिमान्‌ पदार्थों को नियम में चला रहे हैं। और छ इ लाए, 


ग कर रहे हैं । 
६६०. जज्ञानो वाचमिष्यसि पवसान विध्र्मेणि। क्रन्दन देवो न सूर्यः ॥ 
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है पवित्र करनेवाले प्रभो ! उदित सूर्य-के समान प्रकाशक ग्राप विशुद्ध ग्रात्मा में वेदों की ध्वनि 

करते हुए वेदवाणी प्रकट करते हैं। 

९६१. प्र सोमासो भ्रधन्विषुः पवमानास इन्दवः । श्रीणाना अप्सु वृञ्जते ॥ 


तीसरा सूक्त- पवित्र ऐश्वर्यंशाली, शान्त उपासक ज्ञान में पकक्रे होकर उपदेशार्थ लोकों में 
श्रमण करते हैं। 
९६२. अभि गावो अधन्विषुरापो न प्रवता यतीः । पुनाना इन्द्रमाशत ॥ 


ज्ञानी-उपासक, अच्छे मार्ग से जानेवाली जलधारा के समान, सर्वत्र जाया करते हैं श्रौर 
मनुष्यों को पवित्र करते हुए परमेश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। 


६३. प्र पवमान धन्वसि सोमेन्द्राय मादनः। नृभिर्यतो वि नीयसे ॥ 


हें गतिशील, शान्त उपासक ! तू परमेश्वर के लिये प्रसन्नता का कारण बनकर उच्च दशा को 
प्राप्त होता है श्रौर अपने गुरुश्रों द्वारा नियम में चलाया जाकर विनीत होता है। 


६६४. इन्दो यदद्रिभिः सुतः पवित्रं परिदीयसे । अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥ 


हे ऐश्वर्थशाली उपासक ! तू विद्वानों से प्रेरित होकर पवित्र प्रभु के लिये श्रित किया जा 
“रहा है क्योंकि तू परमेश्वर को हृदय में धारण करने के लिये योग्य है । 


६६५. त्वं सोम नृमांदनः पवस्व चषंणीधृतिः । सस्निर्यो अनुमाद्यः ॥ 

हें सोम्य उपासक ! मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला, प्रजा-द्वारा सम्मानित, शुद्ध भ्रौ र प्रशंसनीय 
तू सबको पवित्र कर ! 
९६६. पवस्व वृत्रहन्तम उक्थेभिरनुमाद्यः। शुचिः पावको अद्भुतः॥ | 

अज्ञान, काम, क्रोध श्रादि सभी श्रात्मिक गत्रुग्र को पूर्णतया नष्ट कर देने वाले उपासक ! . 
आदर करने योग्य, शुद्ध, ग्राश्चयंजनक, पवित्र करनेवाला तू वेदमन्त्रों तथा उत्तम वचनों से सबको 
पवित्र कर । 
६७, शुचिः पावक उच्यते सोमः सृतः स मधुमान्‌ । देवावीरघशंसहा ॥ 


वही भक्त उपासक स्वयं शुद्ध तथा दूसरों-को पवित्र करने वाला मधुर तथा सौम्य कहा जाता 
है जो दिव्यगुणों की रक्षाकरने वाला, विद्वानों की तृप्ति करने वाला और पापियों के पाखण्ड को 


दूर करनेवाला हो | 


दूसरा खण्ड 
&६८. प्र कविदेबवीतयेऽव्या वारेभिरव्यत । साह्वान्विश्वा अभि स्पृधः ॥ 


चौथां सुक्त--कवि परमात्मां सब बाधाओं को दूर करता हुश्रा विद्वानों की तृप्ति के लिये 
रक्षा करनेवाली विद्या के साधनों से युक्त करता है । 
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९६६. स हि ष्मा जरितृभ्य आ वाजं गोमन्तमिन्वति । पवमानः सहस्रिणम्‌ ॥ 


वही सर्वेव्यापक होकर स्तोताम्रों के.लिये सहस्रं सुखों से युक्त, गौं, वेदवाणियों तथा इन्द्रियों 
से सम्पन्न घन को देता है ।, 


९७०. परि बिइवानि चेतसा मृज्यसे पवसे मती । स नः सोम श्रंवों विदः ॥। 


हे परमात्मन्‌ ! श्राप अपने ज्ञान से सबको शुद्ध करते हैं, भ्रौर मनन करनेवाली शक्ति से पवित्र 
करते हैं । वही श्राप हमें वेदज्ञान को प्राप्त कराइये। 


७१. अभ्यषं बृहद्यशो मघवद्भ्यो ध्रवं रयिम्‌ । इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥ 


हे सोम परमात्मन्‌ ! ग्राप. यज्ञकर्ता तथा स्तोताम्नों के लिये एक बड़े यश श्रौर स्थिर धन को 
प्राप्त कराइये श्रोर श्रन्न से भी भरपूर कीजिये । 


९७२. त्बं राजेव सुव्रतो गिरः सोमा विवेशिथ | पुनानो बह्नं अद्भुत ॥ 


हे ज्ञान को धारण करनेवाले भ्रद्भुत प्रेरक प्रभो ! राजा के समान उत्तम कर्म करनेवाले तथा 
गति करते हुए श्राप वेद्रवाणियों में श्रच्छे प्रकार प्रवेश किये हुए हैं। 


९७३. स वह्निरप्सु दुष्टरो मृज्यमानो गभस्त्योः । सोमइचसूषु सोदति ॥ 


वही संसार का धारक, शान्त, तथा प्रजाश्रों में दुर्गेमरूप से व्याप्त परमात्मा ज्ञान प्रौर कमें 
द्वारा पवित्र करता हुश्रा प्रजा के हृदयो में स्थित है। 


९७४. क्रीइमंखो न मंहयुः पवित्रं सोम गच्छसि । दधत्‌ स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ ॥ 


हे व्यापक परमात्मन्‌ ! संसार में क्रीडा करानेवाले तथा यज्ञ के समान प्रशंसनीय श्राप स्तोता 
के लिये उत्तम बल को धारण करते हुए उसके पवित्र हृदय में प्रकट होते हैं। 


९७५. यवं यवं नो अन्धसा पुष्टं पुष्टं परि स्रव[ बिश्वा च सोम सौभगा ॥ 


पांचवाँ सुक्त-है परमात्मन्‌ ! हमारे लिये प्राणघारण करानेवाली शक्ति से खूब पुष्ट हुए जौ 
श्रादि भ्रन्नों ्रोर सब सौभाग्यों को दीजिये । 


९७६. इन्दो यथा तव स्तवो यथा ते जातमन्धसः । नि बहिषि प्रिये सदः ॥ 

हे परमेश्वर ! जेसी कि श्रापकी स्तुति है और जेसी कि श्रापके द्वारा प्राण-धारक ग्रन्न की 
उत्पत्ति है, वेसे ही श्राप प्रिय उपासक के हृदय में भी विराजमान होते हैं । 
६७७. उत नो गोविदशबवित्‌ पवस्व सोमान्धसा । मक्ष्‌तमेभिरहभिः ॥ 


आर इन्द्रियों तथा प्राणों के देनेवाले श्राप प्राणस्वरूप 


हो माप 
दिनोंमें हमें प्राप्त होइये । होकर शीघ्र ही समाप्त होनेवाले 
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७०. यो जिनाति न जीयते हन्ति शत्रुमभीत्य । स पवस्व सहस्रजित्‌ ॥ 
जो स्वयं जीतता है, दूसरों से नहीं जीता जाता श्रोर ग्रात्मिक शत्रुओं को घेरकर नाश कर 
देता है, ऐसे श्राप सहस्रों शत्रुओं को जीतनेवाले होकर हमें पवित्र कीजिये । 
६७९. यास्ते धारा मधुइ्च्युतोऽसृग्रभिन्द ऊतये। ताभिः पवित्रमासदः ॥ 
छठा सुक्त-- हे परमेश्वर ! जो ग्रापके मधुर ग्रानन्द की धारायें प्रजा की रक्षा के लिये छोड़ी 
जां रही हैं. उनके साथ श्राप उपासक के पवित्र हृदय में विराजमान होइये । 
९८०. सो अर्षन्द्राय पीतये तिरो वाराण्यव्यया । सीदन्नृतस्य योनिमा ॥ 
वह्‌ श्राप जीवात्मा की तृप्ति के लिये उसके प्रकृति के ग्रावरणों को दूर कर सत्य के ग्राश्नय- 
स्थान श्रात्मा में प्रकट हों । 


९८१. र्वं सोम परि स्रव स्वादिष्ठो श्रद्धिरोभ्यः | वरिवोविद्‌ घृतं पयः ॥ 
है सोम परमात्मन्‌ ! आप ज्ञानी उपासकों के लिये ग्रानन्दप्रद ग्रौर धन-धान्य श्रादि को प्राप्त 
कराने वांले होकर उनके लिये घी श्रोर दूध तथा मोक्षरूपी ओ्रानन्दरस की वर्षा कीजिये। 


तीसरा खण्ड 


३८२. तव थियो वष्यंस्येव विद्युतोऽग्नेरिच कित्र ऽउषसासिवेतयः । 
यदोषधीरभिसृष्टो वनानि च परि स्वयं चिनुषे श्रज्नमासनि ॥ 
सातवाँ सूक्त हे सर्वज्ञ परमात्मन्‌ ! भ्रग्नि के समान प्रकाशमान श्रापकी शोभाय, बादल 
की बिजुलियों श्रौर उषाकाल की किरणों के समान, जानी जा रही हैं, क्योंकि आप ग्रोषधियों श्रौर 
वनस्पतियों आदि में व्यापक होकर, प्रलयकालरूपी भ्रपने मुख में रखकर उनको स्वयं चुन लेते हैं। 
९८३. वातोपज्त इषितो वशाँ श्रनु तृषु यदश्षा वेविषद्वितिष्ठसे । 
श्रा ते यतन्ते रथ्यो३ यथा प्रथक्त शर्द्धास्यग्ने अजरस्य धक्षतः ॥ 


हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! प्रिय वायु ग्रादि प्राक्ेतिक शक्तियों से सेवित श्राप स्वयं शीघ्र ही 
उत्तम वनस्पतियों तथा अन्नो में व्याप्त होते हुए उनको श्रनेक प्रकार से प्रकाशित करते हैं। कभी 
बूढ़े न होने वाले, श्रज्ञान को भस्म करने वाले भ्रापके बल श्रोर तेज, शूरवीर के शस्त्रो के समान, 
भ्रलग-श्रलग स्थानों में लगकर सफल हो रहे हैं । 
९८४. मेधाकारं विदथस्य प्रसाधनमग्नि होतारं परिभूतरं मतिम्‌ । 
त्वामभेस्य हविषः समानमित्‌ त्वां महो वृणते नान्यं त्वत्‌ ॥ 
हे परमात्मन्‌ ! बुद्धि के उत्पादक, ग्रात्मा को उत्कृष्टः साधना कराने. बले सबके ग्रग्रणी, 
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कमंफलदाता, सब ओ्रोर ग्रपनी शक्ति प्रकट करनेवाले, मननशील श्राप को ही, छोटे और बड़े ज्ञान 
के पाने के लिये, समान रूप से हम वरण करते हैं, श्राप से अ्रन्य किसी को नहीं । 

९८५. पुरूरुणा चिद्ध्यस्त्यवो नूनं वां वरुण । मित्र वँसि वां सुमतिम्‌ ॥ 


आठवाँ सूक्त- है प्राण और ग्रधान ! श्राप दोनों के द्वारा की गई रक्षा बहुत श्रधिक है। श्राप 
निश्चय ही उत्तम ज्ञान को देते हैं । 


६५६. ता वां सम्यगद्रुह्वाणेषमयाम धाम च । वरं वां मित्रा स्यास ॥ 

हम उंपासक द्रोहरहित तुम दोनों की प्रेरणा श्रौर घारण-सामर्थ्यं को प्राप्त करें ग्रौर तुम्हारे 
मित्र हों। 
६८७. पातं नो मित्रा पायुभिरुत त्रायेथा सुत्रात्रा । साह्याम दस्यून्‌ तन्‌भिः.॥। 

तुम दोनों मित्र होकर श्रपनी रक्षाश्रों द्वारा तथा अन्य पालन करने वाले साधनों द्वारा हमें 
बचाग्ो । हम भी श्रपने शरीरों द्वारा दुष्टों तथा नाशकारी पदार्थों को पराजित कर सकें। 
९८८. उत्तिष्ठञ्ञोजसा सह पीत्वा शिप्रे भ्रवेपयः । सोममिन्द्र चसु सृतम्‌ ॥ 


नवाँ सूकत- हे जीवात्मन्‌ ! प्राण-प्रपानरूपी चमचों में उत्पन्न हुए जीवनरूपी रस को ग्रहण कर 
बल के साथ उन्नति करता हुश्रा तू श्रपने ज्ञान और कर्म की शक्तियों को बल देता हू । 


९८९. अनु त्वा रोदसी उभे स्पर्धमानञ्जद्देताम्‌ । इन्द्र यहस्युहाभवः ॥। 

हे ग्रागे बढ़ने में स्पर्धा करने वाले जीवात्मन्‌ ! तेरे कारण दोनों लोक ग्रानन्द का अनुभव | 
करते हैं जब कि तू दुष्टों तथा दुगु'णों का नाश करने वाला होता है। 
8६०. वाचमष्टापदीमहं नवस्रक्तिमृतावृधम्‌ । इन्द्रात्‌ परितन्बं ममे ॥ 


मैं उपासक चार वेद और चार उपवेद-इन श्राठ ज्ञान के स्थानोंवाली या ८ दिशाश्रों में 
फेली हुई, नो प्रकार की (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, निघण्टु, धर्मशास्त्र; मीमांसा 
रूपी) रचनावाली वाणी को, श्रौर श्राठ चक्रत्राले तथा नो द्वार वाले शरीर को परमेश्वर सें 
पूर्णतया प्राप्त करता हूँ । 


९९१. इन्द्राग्नी युवामिमे३ऽभि स्तोमा भ्रनूषत । पिबतं शम्भुवा सतम ॥ 


१० वाँ सूक्त-हे जीवात्मन्‌ तथा परमात्मन्‌ ! ्रापके ये प्रशंसित कायं वर्णन किये जा रहे हैं ! 
कल्याणकारी आप दोनों इस सम्पादित की हुई भक्ति को स्वीकार करें। 


६९२. या वां सन्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाशुषे नरा । इनद्रागनी ताभिरा गतम्‌ ॥ 


हे दोनों नेताओं ! उपासना के लिये प्रिय लगने वाली भ्र 
साथ ही श्राप प्राप्त होइये । आपकी जो निश्‍चित शक्तियाँ हैँ उनके 
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९९३. ताभिरा गच्छतं नरोपेदं सबनं सुतम्‌ । इन्द्राग्नी सोमपीतये ॥ 
हे नताश्रा ! आप दोनों उन शक्तियों के साथ हो इस सम्पादित उपासना-यज्ञ में आनन्द प्राप्त 
करान के लिये प्राप्त हो इये । 
चौथा खण्ड 


६६४. अर्षा सोस द्युमत्तसो$भि द्रोणानि रोरुवत्‌ । सीदन्योनौ वनेष्वा ॥ 
११वाँ सूक्त- है प्रकाशमान सौम्य जीवन ! तू इन सूखे हुए श रीरों में ग्रव्पक्त ध्वनि कुरते हुए 
सेवन य।ग्य उपासना-थज्ञो में ग्रपची उत्पत्ति कें स्थान में विराजमान होकर, व्याप्त हो जा। 
६९५. अप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरु:द्ूथः । सोसा अर्ष॑न्तु विष्णवे ॥ 
ज्ञानों तथा कर्मो में व्याप्त नेरी सोम्य उपासनायें ग्रात्मा, प्राण, अपान, ज्ञानेन्द्रियों तथा सर्व- 
व्यापक परमात्मा के लिए प्राप्त हो । 
९९६. इषं तोकाय नो दधदस्मभ्यं सोम विश्वतः । श्रा पवस्व सहत्रिणम्‌ ॥ 
है मेरे सोम्य जीवन ! हमारी सन्तान के लिये और हमारे लिए सहस्रों सुख देने वाले अन्त 
आदि धन को धारण करता हु्रा तू हमें पवित्र कर । 
६९७. सोम उ ष्वाणः सोतृभिरघिष्णुभिरवीनाम्‌ । 
अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया ॥ 
१२वाँ सूक्त--उपासकों द्वारा चेतताओं के मार्गों से अनुभव किया जाता हुश्रा वह परमात्मा 
धारणा द्वारा, व्यापक चेतना को श्रानन्दजनक धारा के साथ हृदय में प्रकट होता है । 
६९८. अनूपे गोमान्‌ गोभिरक्षाः सोमो दुग्धाभिरक्षाः । 
समुद्रं न संवरणान्यग्भन्‌ मन्दी सदाय तोशते । 


जैसे गोपाल दृटी हुई गौग्रों के साथ जलपूणं प्रदेश में जाता है, उसी प्रकार वाणी का स्वामी 
परमात्मा दुही हुई वेदवाणियों के साथ उपासक के भक्तिपूर्ण हृदय में प्रकट होता है । जैसे पानीपानी 
भरे नीचे स्थात समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार हर्षकारक प्रभु जीवात्मा के आनन्द के लिये 
भक्तिपूर्णं हृद में प्रकट होता है ।' * 


8९९. यत्सोम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पाथिवं वसु । तन्नः पुनान आ भर ॥ 


१३वाँ सूक्त-हे परमात्मन्‌ जो दुलो क ग्रौर पृथिवी का विचित्र श्र प्रशंसनीय धन है, उसको 
आप हमें पवित्र करते हुए प्राप्त कराइये । 


१०००. वृषा पुनान आयू'षि स्तनयक्तधि बहिषि। हृरिः सन्योनिमासदः ॥ 
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हे परमात्मन्‌ ! सुखवर्षक श्राप उपासको की ग्रायुप्रों को पवित्र करते हुए, उनके हृदय देश 
में अव्यंक्त ध्वनि करते हुए और दुःखों को दूर करने वाले होकर ग्रात्मा में प्रकट होइये । 
१००१. युवं हि स्थः स्वःपती इन्द्रश्च सोम गोपती । ईशाना फ्प्यितं धियः ॥ 


है प्रेरक परमात्मन्‌ ! श्राप श्रौर जीवात्मा दोनों सुख के स्वामी और इन्द्रियों के पोषक हैं। 
इस शरीर के ईश होते हुए श्राप हमारी बुद्धियों को वढ़ाइये । 


पांचवाँ खण्ड 
१००२. इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नभिः । 
तमिन्महत्स्वाजिष्‌तिमर्भे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ ॥ 


१४वाँ सूवत- श्रेष्ठ मनुष्यों द्वारा दुष्टों को नष्ट करने वाला परमेश्वर ्रानन्द ग्रौर बल को 
देने के लिये बडी गक्ति.है। बढ़े ग्रोर छोटे ज्ञानयज्ञों तथा युद्धों में हम श्रपनी रक्षा के लिये उसे 
स्मरण करते हैं। वह हमारी रक्षा करता है। 
१००३. श्रसि हि वीर सेन्योऽसि भुरि पराददिः । 
असि दभ्रस्य चिद्वृधो यजमानाय शिक्षसि सुन्वते भुरि ते वसु ॥ 


है वीर परमेश्वर ! श्राप जीवात्मासहित इनरिद्रियों के हितकारी हैं और बहुत प्रकार से शत्रुओं 
को पराजित करने वाले हैं। श्राप छोटे व्यक्ति की भी वृद्धि करने वाले हैं। आप ज्ञान-यज्ञ करने 
वाले.उपासक के लिये अपना वहुत-सा ज्ञानरूपी घन दे देते हैं । 


१००४. यदुदीरत श्राजयो धृष्णवे धीयते घनम्‌ । 


युङ्क्ष्वा मदच्युता हरी क हनः कं वसो दधोऽस्माँ इन्द्र वसौ दघुः ॥ 
हे परमात्मन्‌ ! जब काम-क्रोध श्रादि शश्रुओं के साथ ग्रात्मिक युद्ध होते हैं, तो उन्हें हरानेवाले 
उपासक के लिये श्राप के द्वारा आत्मिक ज्ञानरूपी घन दिया जाता है। आप हमारे हर्षवर्षक, दुःख 
हारक प्राण और श्रपान को योगाभ्यास में लगाइये। श्राप उस-उसके कर्मानुसार किसी को तो दण्ड 
देते हैं श्रोर किसी को ग्रनन्त धन (मोक्ष प्रवस्था) में रखते हैं। हे परमेश्वर ! हमें श्राप मोक्ष के 
श्रानन्द में ग्राश्रय दीजिये । 


१००१५. स्वादोरित्था विषूवतो मधोः पिबन्ति गौयंः । 
या इन्द्रेण सयावरीव्‌ ष्णा मदन्ति शोभथा वस्वीरन स्वराज्यम्‌ ।। 


१५वाँ सूक्त - जीवन्मुक्त उपासक की शुद्ध इन्द्रियाँ सवेव्य 
रस का इस प्रकार पान करती हुँ कि वे सुखवर्षक आत्म 
हैं श्रोर शरीर में वास करनेवाली वे श्रात्मा के राज्य की जा 


पिक, मधुर, तृप्तिकारक, ग्रानन्द- 


1 के साथ जातीं हुई श्रानन्दमग्न हो जाती 
तभा बढ़ाती हैं। 
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१००६. ता प्रस्य पृशनायुवः सोमं भ्रीणन्ति पृइनय; । 
प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वर्ज हिन्वन्ति साथकं वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥ 


१७६ 


इस जीवात्मा का सन्निकर्ष चाहती हुई, रस तक पहुँचनेवाली, प्रिय वे शुद्ध इन्द्रियाँ ज्ञान को 
घ्रौर भी पक्का कर देती हैं, मोहनाशक वेराग्य को उत्पन्न करती हैं और शरीएवासी आत्मा की 
शक्ति के रूप में होकर वे जीवात्मा की प्रकाशमय सत्ता के अनुकूल होकर ही रहती हैं । 


१००७. ता अस्य नमसा सहः सपर्यन्ति प्रचेतसः । 
तान्यस्य सड्चिरे पुरूणि पूर्वचित्तये वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥ 


श्रेष्ठ चेतनायुक्त वे इन्द्रियां प्रात्मा की सहनशक्ति को श्रपने अनुभव से प्रोर भी प्रधिक बढ़ाती 
हैं और पूर्ण-ज्ञान-प्राप्ति के लिये देहवासी जीव से सम्बद्ध वे इन्द्रियाँ उसके ब्रतों को आत्मिक प्रकाश 
की वृद्धि के लिये पालन करती हैं । 


छठा खण्ड 


१००८. असाव्यंशुमंदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः । शयेनो न योनिमासदत्‌ ॥ 


१६वाँ सुक्त - सर्वत्र व्यापक परमात्मा ग्रपने प्रकट होने के स्थान हृदय में, श्येनरूपी श्रात्मा 
के समान ही, प्रकट होकर विराजमान है । 


१००६. शुञ्रमन्धो देववातमप्सु घौतं नृभिः सुतम्‌ । स्वदन्ति गावः पयोशिः ॥ 

जीवन्मुक्त उपासक की शुद्ध इन्द्रियाँ, प्राणों के साथ, उस शुद्धे, दिव्य गुणों द्वारा उत्पादित 
जीवनधारक परमेश्वर के ग्रानन्दरस का श्रास्वाद लेती हैं । 
१०१०. आदीमइबं न हेतारमशूशुभन्नमृताय । मधो रसं सधमादे ॥ 


उपासकजन उपासना-यज्ञ में इम मधुर परमेश्वर के ग्रानन्दरस को मोक्ष पाने के लिये नाना 
साधनाग्रों से उसी प्रकार सुशोभित करते हैं जेसे शीघ्रगामी घोड़े को श्रश्‍वारोही सजाते हैं । 


१०११. प्रभि द्युम्नं बृहद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ । विकोशं मध्यमं युव ॥ 


१५वाँ सूक्त -हे ज्ञान के स्वामी देव.! आप दिव्य स्वभाव की कामना करने वाले महान्‌ यश 
को प्रकाशित कीजिये। बीच के प्रावरण करने वाले कोश--श्रन्नमय, प्राणमय, मनोमय तथा 
विज्ञानमय को काटकर भ्रानन्दमय कोश का दरशन कराइये । 


१०१२. भ्रा वच्यस्व सुदक्ष चम्वोः सुतो विशां वह्विने विइपतिः । 
बृष्टि दिवः पवस्व रीतिमपो जिन्वन्‌ गविष्टये धियः ॥ 


हे उत्तम बलसंम्पन्न प्रभो [ प्रजाश्रों को धारण करने वाले, दो सेनाश्रों के बीच विराजमान 
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राजा के समान, च्यु तथा पृथ्वी के वीच व्यापक ग्राप गतिशील जीवों के हित के लिये ग्रन्तो को देने- 
वाली जलवृष्ट को प्रेरित कीजिये ग्रौर.हभारी बुद्धियों को पवित्र कीजिये । 


१०१३. प्राणा झिशुसंहीनां हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्‌ । विइवा परि प्रिया भुवदध द्विता ॥ 
१८्वाँ सुक्त--प्राणसंचारक. वड़ी शक्तियों का दाता, सुप्तरूप से वर्तनान प्रभु सत्यज्ञान की 

भावना को प्रेरित करता हुभ्रा सब प्रिय वस्तुपो में वतमान हो रहा है, उन्हें. दुगुनी प्यारी वना रहा है। 

१०१४. उप त्रितस्य पाष्योरभक्त यद्‌ गुहा पदम्‌ । यज्ञस्य सप्त धामभिरध प्रियम्‌ ।। 
जब मन वाणी, शरीर तीनों से साधना करने वाले उपाञक के प्राण और श्रपान के बीच में 


प्रकट होकर वह परमात्मा हृदय-गुहा में स्थिति को प्राप्त होता है. तब वह पूजनीय परमात्मा के वर्णन 
करने वाले सातों प्रकार के छन्दों से प्रशासित किया जाता है । 


१०१५. त्रीणि त्रितस्य धारया पृष्ठेष्वे रयद्रयिम्‌ । सिमीते श्रस्य योजना वि सुक्रतुः ॥ 


उपासक आत्मा को धारणा से तीन रसस्थान ब्रह्मरन्ध्र ब्राज्ञाचक्र और स्वाधिष्ठान चक्र 
प्रकट होते हैं। उन तीनों .मर्म-केन्द्रों में परमात्मा अपने ऐश्वर्य को प्रकट करता है । उत्तम योगी 
इस आत्मा के योग से जागुन तीनों स्थानों को विशेष रूप से जानकर सिद्ध करता है। 


१०१६. पवस्व वाजसातये पवित्रे धारया सृतः । इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तरः ॥ 


१९वाँ सूक्त - हे परमात्मन्‌ ! ज्ञान के पाने के लिए धारणा वाली बुद्धि द्वारा साक्षात्‌ किये गये 
श्राप और भी ग्रधिक श्रानन्द के देने वाले होकर जीवात्मा, यज्ञ, तथा विद्वानों के लिये पवित्र 
कीजिए । 


१०१७. त्वां रिहन्ति धीतयो हरि पवित्रे अद्रुह: | वत्सं जातं न मातरः पवमान विधर्मणि ॥ 


हे पवित्रकर्ता प्रभो ! जेसे गौएँ उत्पन्न हुए बछड़े को चाटती हैं, उसी प्रकार घ्यान-वृत्तियाँ 
विशेष धारणा के स्थल पवित्र धारणा-स्थान में ग्रापस में द्रोह न करती हुई, मनोहर आपका 
श्रास्वाद लेती हैं । ; 


१०१५. त्बं द्यां च महिव्रत पृथिवीं चाति जश्चिषे । प्रति द्रापिममुञ्चथाः पवमान महित्वना ॥ 
महान्‌ ब्रतोंबाले प्रभो ! श्राप द्युऔर पृथिवीलोकों को धारण किये हुए हैं । हे ब्यापक 
परमात्मन्‌ ! श्राप ग्रपती महिमा से सब बन्धनों को पार करके व्याप्त हैं। 
१०१६, इन्दुर्वाजी पवते गोन्योघा इन्द्रे सोमः सह इन्वन्मदाय । 
हुन्ति रक्षो बाधते पर्थेराति वरिवस्कृण्वन्‌ वृजनस्य राजा ॥ 


२०वाँ सक्त -बलशाली परमेश्वर जीवात्मा में 


कै सहनशीलता को प्रेरि ग्रा उसके 
आनन्द के लिये इन्द्रियों को नम्रता क्री ओर प्रेरित MR 


करके पवित्र करता है । वह विघ्नों को दूर 
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करता और काम-क्रोध आदि शन्रुओं को नष्ट करता है। बल का राजा वह प्रभु श्रेष्ठ घन (्रानन्द) 
को प्रदान करता है । 
१०२०. श्रध धारया सध्वा पूचानस्तिरो रोम पवते ग्रद्रिदुग्धः । 

इन्दुरिन्द्रस्य सख्यं जुषाणो देवो देवस्य मत्सरो मदाय ॥ 

और दृढ़ साधनों द्वारा साक्षात्‌ किया गया परमेश्‍वर, मधुर ग्रानन्द की धारा से संयुक्त होकर, 

प्रज्ञानरूपी परदे को पार करके हृदय में प्रकट होता है । वह आत्मा की मित्रता प्राप्त करता 
हु्रा दिव्य आत्मा के हर्ष के लिये प्रकाशमान हो जाता है । 
१०२१. अभि व्रतानि पवते पुनानो देवो देवान्त्स्वेन रसेन पृञ्चन्‌ । 

इन्दुर्धर्भाण्युतुथा बसानो दश क्षिपो अव्यत सानो अव्ये ॥ 


अपने श्रानन्दरस से विद्वानों को तृप्त करता हुश्रा सर्वव्यापक देव-परमेंश्वर सब कर्मों को पवित्र 
कर देता है । वह ऋशुग्रों के श्रनुसार नियमों को सम्पादन करता हुआ, स्थिर उच्च-प्रदेश (शिर) 
में सम्बद्ध, शीघ्र गतियुक्त दस इन्द्रियों तथा १० प्राणों (५ प्राण ५ उपप्राणों) में भी सर्वत्र प्राप्त 
होता है। 


सातवाँ खण्ड 


१०२२. श्रा ते अग्न इधीमहि झुमन्तं देवाजरम्‌ । 

यद्ध स्था ते पनीयसी समिद्दीदयति यबीषं स्तोतृभ्य आ भर ॥ 

श्वाँ स्त-हे ज्ञानस्वरूप घ्रभो ! आपके लिये हम प्रकाशयुक्त, सदा युवा श्रपने गात्मा को 
प्रकाशित करते हैं श्रापकी वह प्रशंसनीय द्यति द्यलोक में चमक रही है। श्राप स्तोताभ्रों को भ्रन्न 
श्रौर ज्ञान से भरपूर कीजिये । | 
१०२३. आ ते अग्न ऋचा हविः शुक्रस्य ज्योतिषस्पते । 

सुझ्चन्द्र दस्म विइपते हव्यवाट्‌ तुभ्यं हूयत इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥ 

. है सूर्य प्रादि प्रकाशो के स्वामी परमात्मन्‌ ! शुद्ध ग्रापकी स्तुति के साथ, दानयोग्य वह श्रात्मा 
ग्रापके लिये ग्रपित क्रिया जाता है|: हे उत्तम ग्राह्नादक, सवब्यापक, विघ्नहर्ता, संर -धारक, 
कर्मफल प्रपाक, प्रजाम्रों के स्वामी ! स्तोताश्रों के लिये ज्ञान ग्रौर अन्त प्राप्त कराइये । 

१०२४: ओभे सुइचन्द्र विइपते दर्वी श्रीणीष आसनि । 
उतो न उत्पुपूर्या उक्थेषु शवसस्पत इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥ 


हे श्रेष्ठ तथा हषित करनेवाले प्रजापति. शक्ति के स्वामी परमात्एन्‌ ! आप दो और पृदिवी 
दोनों लोकों को श्रपने मुखरूपी तप में परिपक्व करते हैं श्रौर प्रशंसनोय कार्यो में हमें उत्तम फलों 
से पूर्ण करते हैं। श्राप विद्वानों के लिये अन्त और जान प्राप्त कराइये । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


१८२ सामवेद प्र, ३। भ्रप्न० २। सू० २३ | म० ३ 


१०२५. इन्द्राय साम घायत विप्राय बृहते बुहत्‌ । ब्रह्मकृते विपहिचते पनस्यवे !: 


२२वाँ सूक्त-हे उपासको ! सर्वज्ञ, महान्‌, वेदज्ञान-प्रकाशक, ज्ञान-दाता, पूज्य इन्द्र के लिये 


महान्‌ साम का गान करो। 
१०२६. स्विन्द्राभिसूरसि रवं सूर्यमरोचयः । विश्वकर्मा विइबदेवो महाँ असि ॥ 


ह परमेश्वर ! प्राप सबसे प्रधिक शक्तिवाले हैं। श्राप ही सूर्यं को प्रकाशित करते हैं, श्राप ही 
विश्व के निर्माता श्रौर विशव के उपास्य तथा महान्‌ हैं। 
१०२७. विञ्ञाजञ्ज्योतिषा स्वा३रगच्छो रोचनं दिवः । देवास्त इन्द्र सख्याय धैसिरे ॥ 
हे परमेश्वर ! अपनी ज्योति से प्रकाश पहुँचाते हुए आप द्युलोक के भी प्रकाशक श्रानन्दमय 
मोक्षस्थानमें व्याप्त हैं । विद्वान्‌ प्रापकी मित्रता के लिये प्रयत्न किया करते हैं । 
१०२५. भ्रसावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि । 
आ त्वा पृणक्त्विन्द्रियं रजः सूर्यो न रदिमभिः ॥ 


२३वाँ सूक्त-- ह परमेश्वर ! आपके लिये यह भक्ति सम्पादित की गई है। हे बलशाली तथा 
श्रज्ञाननाशक प्रभो ! श्राप हमारे हृदय में प्रकट होइये । श्राप हमारे मन को अपने ज्ञान से उसी 
प्रकार भर दीजिये जेसे सूर्य ग्रपनी किरणों से लोकों को भर देता है 
१०२९. भ्रा तिष्ठ वृत्रहन्‌ रथं युक्ता ते ब्रह्मणा हरी । ` 
ग्रर्वाचोनं सु ते मनो ग्रावा कृणोतु वग्नुना ॥ 
हे विघ्ननाशक ! श्राप मेरे रमणीय हृदय में प्रकट होइये । मैंने मन श्रौर बाणी को वेद-ज्ञान 


के द्वारा श्राप में लगाया है । मेरा मन श्रौर वाणो मनोहर ध्वनि द्वारा मुझे उत्तम प्रकार से आपके 
ग्रभिमूख करे । 


१०३०. इन्द्रमिद्धरी वहतोऽप्रतिधृष्टशवसम्‌ । ऋषीणां सुष्टुतीरुप यज्ञं च मानुषाणाम्‌ । 


मेरा मन ग्रोर वाणी बलवान्‌ श्रात्मा को, ऋषियों की उत्तम अभिलाषाओं को और मनुष्यों 
के श्रेष्ठतम कार्य को प्राप्त कर रही हैं । 
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चतुर्थं प्रपाठक 


(१०३१ मन्त्र से ११७६ मन्त्र तक) 


ww र 
सातवा अध्याय पहला अधप्रपाठक 
(१०३१ मन्त्र से १११५ मन्त्र तक) 

ऋषिः १ श्राकृष्टामाषाः सिकता निवावरी, पुष्नयोऽजाइच, २, ११ कश्यपः, ३ मेधातिथिः, 
४ हिरण्यस्तूपः, ५ श्रवत्सारः, ७, २१ कुत्स श्राङङ्गिरसः, ८ वसिष्ठः, & त्रिशोकः काण्वः, १० इयावाइ्वः, 
१२ सप्तषयः, १३ महीयुः, १४ शुनःशेप श्राजीगतिः, १५ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः, १६ (१, २--पूर्वा- 
बस्य, ३) मान्धाता यौवनाइवः, (२-उत्तराघंस्य) गोधा, १७ ग्रसित काश्यपो देवलो वा, १८ ( १) 
ऋणञङ्चथः, (२) शक्तिः, १९ परवेत-तारदो, २० मनुः सांवरणः, २२ बन्धुः सुबन्धु श्रुतबच्धृविप्रबन्धुश्च 
गौपायना लोपायना वा, २३ भुवन श्राप्त्यः साधनो वा भौवनः, २४ वामदेवः ॥ 

देवता--१--६ ११-१३, १७-२१ पवमानः सोमः, ७, २२, श्रग्निः, ८ आदित्य:, ९, १४-१६, 
२४ इन्द्रः, १० इन्द्राग्नी, २३ विश्वेदेवाः ॥ 

छन्द-१, ७ जागती २-६, ८ ११, १३, १५, १७ गायत्री, १२ बाहुतः प्रगाथः (१ बृहतो +२ 
सतोबृहती), १६ महापङ्क्तिः, १८ (१) यवमध्या गायत्री, (२) सोतबुहती, १९ उड्णिक्‌, २० ग्रनुष्टुप्‌, 
२१ त्रिष्टुप्‌, २२, २४ द्विपदा विराट्‌, २३ द्विपदा त्रिष्टुप्‌ ॥ 

स्वर- १, ७, १६, निषादः, २-६, ८-११, १३-१५, १७, १८ (१) षड्जः, १२ (१) मध्यमः, 
१२ (२), १८ (२), २२, २४ पञ्चमः, १६ ऋषभः, २० गान्धारः, २१, २३ धैवतः ॥। 


प्रथस खण्ड 


१०३१. ज्योतिर्यज्ञस्य पवते मधु प्रियं पिता देवानां जनिता विभूवसुः । 
दधाति रत्नं स्वघयोरपीच्यं रःदिन्तमो मत्सर इन्द्रियो रसः ॥ 


पहला सूक्त - सृष्टि के प्रकाशक, प्रिय, ज्ञान प्राप्त करने योग्य, देवों के पालक, उत्पादक, 
सर्वेव्यापक, जीवात्मा श्रौर प्रकृति में श्रन्दर भी व्यापक, सबसे श्रधिक ग्रानन्दयुक्त और उपासको 
के हृदय में श्रानन्दर की वर्षा करने वाला, जीवों का हितकारी रसस्वरूप परमात्मा मोक्षसुख को 
धारण करता है। 
१०३२. ग्रभिक्रन्दन्‌ कलशं वाज्यषंति पर्तिदिवः शतधारो विचक्षणः । 


हरिभित्रस्य सदनेषु सौदति ममृ जानोऽविभिः सिन्धुभिष्ंषा ॥ 


ज्ञानी और बलवान्‌, सूर्य श्रादि का पालक, सेकड़ों आनन्द-धा राम्रों से युक्त, द्रष्टा परमात्मा 
अव्यक्त ध्वनि करता हुश्रा जीवधारियों के शरीरों में ब्याप्त रहता है । सुखवर्षक वही तापहारी 
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प्रभु अपने मित्र जीवत्मा के शरीरों में व्यापक होकर स्थित है श्रौर उस ओर जाने वाली मन की 
शक्तियों द्वारा बार-बार खोजा जाता है| 
१०३३. अग्ने सिन्धूनां पवभानो अर्षस्यग्ने वाचो अग्रियो गोषु गच्छसि । 
अग्ने वाजस्य भजसे महद्‌ धनं स्वायुधः सोतृभिः सोम सूयसे ॥। 

हे सब के प्रेरक परमात्मन्‌ ! पवित्र करनेवाले श्राप मन की शक्तियों से भी श्रागे जाने वाले 
हैं, वाणी और इन्द्रियो के भी नेता के समान होकर ग्रागे जाते हैं, अन्न श्रौर बल से भी आगे बड़े 
भारी ्रानन्दरूपी धन को धारण करते हैं प्रौर उत्तम शक्तियोंसे सम्पन्न श्राप योगी उपासकों के द्वारा 
साक्षात्‌ किये जाते हैं । 
१०३४.- असुक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो श्रइवया । शुक्रासो वीरयाशवः ॥ 

दूसरा सूक्त - शुद्ध, संजीवनरस का सञ्चार करनेवाले, आलस्य रहित, बोगी उपासकजन 
व्यापक प्रौर वीरतापूर्ण वाणी के द्वारा शक्तिशाली होकर व्यापक प्रभाववाले हो जाते हैं। 


१०३५. शुम्ममाना ऋतायुभिम्‌ ज्यमाना गभस्त्योः । पवन्ते वारे झव्यये । 


सत्य को चाहनेवाले शिष्यों से सुशोभित, तथा ग्रन्धकारनाशक ज्ञान और योगाभ्यास से शुद्ध 
उपासकजन नित्रिकार रक्षास्थान परमात्मा में विचरण करते हैं । 
१०३६. ते विइवा दाशुषे बसु सोमा दिव्यानि पार्थिवा । पवन्तामान्तरिक्ष्या ॥ 
वे सौम्य योगी उपासक अपने शिष्य उपासक के लिये य, अ्रन्तरिक्ष और पृथिवी के ज्ञानरूप 
घन की वर्षा करें । 
१०३७. पवस्व देववीरति पवित्रं सोम रंह्या । इन्द्रमिन्दो बुषाविश ॥ 
तीसरा सूक्त-हें प्राकृतिक शक्तियों तथा विद्वानों को प्रेरित करनेवाले परमेश्वर ! आप वेग 
से उपासक के पविश्र हृदय में श्रत्यघिक प्रकाशित होइये । सुखवषंक श्राप उपासक जीवात्मा के हृदय 
में प्रकट होइये । 
१०३८. आ वच्यस्व महि प्सरो वृषन्दो दुस्नवत्तमः । आ योनि धर्णसिः सदः ।। 
, हे प्रभो ! श्रेष्ठ श्राप प्रत्यधिक तेजस्वी होकर वेदज्ञान को प्रकट कीजिए और विश्व के धारक 
होकर ग्रपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होइये । 
१०३९. प्रधुक्षत प्रियं मधु धारा सुतस्य वेधसः । ग्रपो वसिष्ट सुक्रतुः ॥ 
सृष्टि के विधाता और हृदय में प्रकाशित परमात्मा की ग्रानन्दधारा प्रिय मधुररस को प्रकट 
करती है। श्रेष्ठ कर्मों का कर्ता वह प्रभु सब लोकों को तथा प्राणियों के कर्मों को वश में रखता है। 
१०४०. महान्तं त्वा महीरन्वापो अर्षन्ति सिन्धवः । यद्गोभिर्वासयिष्यसे ।। 
हे प्रभो ! जब श्राप. हमें वेदवाणियों से ग्राच्छादित करते 


ड हैं, तब हमारे श्रानन्ददायक महान 
कर्म ग्रापका श्रनुसरण करते हैं । हे यक मह 
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१०४१. समुव्रो ग्रप्सु घासू दिष्टम्भो घरणो दिवः । सोमः पवित्रे अ्रस्मयुः ॥ 
श्रानन्द-रस-पूर्ण, सबका श्राधार, द्युलोक का धारक और हमारा हित चाहनेवाला परमात्मा 
उपासक के कर्मों में और पवित्र हृदय में विशेष रूप से भासित होता है। 
१०४२. झखचिक्रदद॒ घा हरिर्महान्मित्रो न दर्शतः । सं सूर्यण दिद्युते ॥ 
सुखवर्षक, दुःखहरण करनेवाला सूर्य तथा मित्र के समाप्त दर्शनीय परमात्मा भ्रपने प्रेरक बल 
से प्रकाशित हो रहा है। 
१०४३. गिरस्त इन्द ओजसः ममू ज्यन्ते प्रपस्युवः । याभिर्मदाय शुम्भसे ॥ 


हे ऐश्वर्यशाली परमात्मन्‌ ! आपके श्रोज से ये पुरुषार्थं चाहनेवाली वाणियाँ शुद्ध की जाती हुँ 
जिनके द्वारा ग्रानन्दप्राप्ति के लिये, श्रापको चर्चा की जाती है। 


१०४४. तं त्वा सदाय घृष्वय उलोकक्कत्नुमीमहे । तव प्रशस्तये सहे ॥ 


हे प्रभो ! हम उपांसकजन अपने ्रात्मिक भ्रानन्द के लिये और श्रापकी बड़ी प्रशंसा करने के 
लिये लोकों के बनाने वाले प्रसिद्घ श्रापको प्रार्थना करते हैं । 


१०४५. गोषा इन्दो नृषा श्रस्यशवसा वाजसा उत । आत्मा यज्ञस्य पूर्व्यः ॥ 


हे परमेश्‍वर ! श्राप गीश्रों (वाणी, इन्द्रिय, सूर्यकिरण, गौ पशु आदि) के देने वाले श्रेष्ठ पुरुषों 
तथा वीर सन्तानों को उत्पन्न करनेवाले, श्रश्‍वों (घोड़ों, तथा प्राणों) के दाता प्रन्न तथा बल के दाता 
सृष्टि की श्रात्मा श्रौर सबसे पूर्व-सदा से वर्तमान हैं। 


१०४६. श्रस्मभ्यसिच्दविन्द्रियं सधोः पवस्व धारया । पर्जन्यो वृष्टिमाँ इब ॥ 


हें परमेश्वर ! वर्षा करनेवाले बादल के समान श्राप मधुर भक्ति की धारा से हमारे लिये 
जीवात्मा के बल-वर्धक ग्रानन्दरस की वर्षा कोजिये। 


दूसरा खण्ड 


१०४७. सना च सोस जेषि च पवमान महिश्रवः । श्रथा नो वस्यसस्कृधि ॥ 


चौथा सूक्त--हें पवित्र तथा प्रेरक परमात्मन्‌ ! श्राप हमारे लिये महान्‌ ज्ञान का दान कीजिये 
तथा विजय प्राप्त कराइथे श्रौर हमें ज्ञानियों में श्रेष्ठ बनाइये । 


१०४८. सना ज्योतिः सना स्वा३विइवा च सोम सौभगा । श्रथा नो वस्यसस्कृधि ॥ 


हे प्रेरक प्रभो ! हमें प्रकाश श्रौर सुख दीजिये तथा समस्त सौभाग्य प्राप्त कराइये ग्रौर हमें 
सवेश्रेष्ठ बनाइये । 


१०४९. सना दक्षभुत क्रतुमप सोम मूधो जहि । अथा नो वस्यसस्कृधि । 
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हे परमेश्‍वर ! आप हमें बल और पुरुषार्थ दीजिये तथा हिसका का विनाश कीजिये । और हमें ' 


सर्वश्रेष्ठ कीजिये । - 
१०५०. पवीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे। अथा नो वस्यसस्कृधि ।। 


हे परमेश्वर के उपासको ! तुम ऐश्वर्यशाली जीवात्मा के लिये-उसको श्रानन्दरस का पान 
कराने के लिये-परमात्मा को हृदय में प्रकट करो श्रौर हमें श्रेष्ठ बनाश्रो । 


१०५१. त्वं सूर्ये न आ भज तव क्रत्वा तवोतिभिः । श्रथा नो वस्यसस्कृधि । 


हे प्रभो ! श्राप अपनी स्वाभाविक क्रिया और रक्षाश्रों के द्वारा हमें सूर्येलोक (कर्मण्यलोक) में 
तथा श्रपने प्र रक स्वरूप में शरण दीजिये श्रौर हमें श्र ष्ठस्थान का निवासी बनाइये । 


१०५२. तव क्रत्वा तवोतिभिर्ज्योंक्‌ पश्येम सूर्यम्‌ । अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ 


| हे प्रभो ! श्रापकी क्रिया तथा रक्षाग्रों से हम चिरकाल तक सूर्य का दशेत करते रहें । श्राप हमें 
श्रेष्ठ बनाइये । 


१०५३. प्रभ्यष स्वायुध सोम द्विबहेसं रयिम्‌ । अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ 

है उत्तम बलयुक्त प्रभो ! आरप हमें दोनों लोकों में बढ़े-चढ़े ऐश्वर्य को प्राप्त कराइये श्रौर हमें 
उत्तम बनाइये । 
१०५४. अभ्या ३र्षानपच्युतो वाजिन्त्समःसु सासहिः। अथा नो वस्यसस्कृषि ॥ 


हे अनन्तबल परमेश्वर ! श्रविचल तथा ग्रात्मिक युद्धों में काम, क्रोध रादि को दबानेवाले आप 
हमारे हृदय में प्रकट होइये और हमें श्रेष्ठ बनाइये । 


१०५५. त्वां यज्ञेरवीवुधन्‌ पवमान विधमंणि। श्रथा नो वस्यसस्कृधि ॥ 


है पवित्र, व्यापक प्रभो ! हम उपासकजन योगाम्यास में, विशेष शक्तिशाली अपने ग्रात्मा में 
यज्ञों के द्वारा श्रापकी भक्ति को बढ़ाते हैं और श्राप हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। 


१०५६. रथि नश्चित्रमहिवनमिन्दो विश्वायुमा भर । अथा नो वस्यसस्कृछि ।। 


हे परमेश्वर ! श्राप हमें श्रनेक प्रकार के इन्द्रिय तथा प्राणों के 


0 हितका न 
करानेवाले ऐश्वर्य से भरपूर कीजिये ग्रोर हमें धनिकों तथा ज्ञानियों में हतकारी, पूरी आयु प्राए 


सर्वेश्रोष्ठ बनाइये । 
१०५७. तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः । तरत्स मन्दी धावति॥ 


पाँचवाँ सूक्त - वह स्तोता इस संसाःर से तर जाता है, प्र 
प्राप्त किये हुए ज्ञान की 
ह से श्रानन्दित वह उपासक ब्रह्मकी श्रोर दौड़ता है और शरीर के व दा भक्ति Es 
के लिये शीघ्र गति करता है। छूटकर मोक्ष प्रा 


१०५५. उस्रा वेद वसूनां मतंस्य देव्यवसः । तरत्स मन्दो धावति ॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


० ५। ख० ६ | सू०१६ । म० २ उत्तराचिक १८७ 

ऊर्ध्वगति कराने वाली, दिव्यगुणयुक्त उपासना मनुष्य को प्राणों की रक्षा करने की शक्ति को 
प्राप्त कराती है । वह उपासक कष्टों को छोड़कर आनन्दित होता हुआ मोक्ष प्राप्त करता है । 
१०५६. ध्वस्रयोः पुरुषन्त्योरा सह्राणि दद्महे । तरत्स मन्दी धावति ॥ 

हम उपासकजन गतिशील तथा पुरुषार्थयुक्त प्राण और श्रपानं के सहस्रों बलों को ग्रहण करते हैं । 
उपासक का जीवात्मा दुःख से पार उतरकर परमात्मा की ग्रोर जाता है । 
१०६०. आ ययोसित्रशलं तना सहस्राणि च दद्महे । तरत्स मन्दी धावति ॥ 

जिन प्राण-ग्रपान के बल पर जो मनुष्य ३००००० तीन लाख दिन-रात ग्रर्थात्‌ लगंभग ४११वर्ष 
तक जीवित रहते हैं उनको धारण करनेवाला योगी उपासक ध्रानन्दमग्न होकर प्रकृति से हटकर 
परमात्मा की श्रोर जाता है । 
१०६१. एते सोसा भ्रसक्षत गणानाः शवसे महे । मदिन्तमस्य धारया ॥। 

छठा सूक्त-भ्रानन्दित करनेवाले परमात्मा की धारणा के द्वारा महान्‌ ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
पदार्थो का गुणवर्णन करते हुए ये सौम्य उपासक-विद्वान्‌ संसार में उत्पन्न हुए हैं। 
१०६२. अभिगव्यानि वीतये नृम्णा पुनानो भ्रषंसि । सनद्वाजः परि सब ॥ 

हे परमात्मन्‌ ! ज्ञान का प्रकाश करने के लिये श्रेष्ठ इन्द्रियों से युक्त, वेदवाणी के योग्य मनुष्यों 
को पवित्र करते हुए ग्राप हृदयमें प्रकाशित होते हैं। हे ज्ञानदाता प्रभो ! श्राप ज्ञान की वर्षा कीजिये। 


१०६३. उत नो गोमतीरिषो विइवा अर्ष परिष्टुभः । गृणानो जमदरिनिना | 


हे परमेश्‍वर ! ग्रात्मा का साक्षात्कार करनेवाले उपासक के द्वारा स्तुति किये गये श्राप इन्द्रियों 
को बलदायक श्र प्रशंसनीय ज्ञान तथा श्रन्न को और समस्त कामनाश्रों को भी प्राप्त कराइये ! 
१०६४. इमं स्तोममहंते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया । 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मा रिषामा बयं तव ॥ 
सातवाँ सुक्त--पुज्य तत्वज्ञाता परमात्मा के लिए हम उपासकजन रथ के समान लक्ष्य तक 
पहुंचानेवाले स्तुतिसमूह की वृद्धि करे। उसकी उपासना में लगी हुई हमारी बुद्धि कल्याणकारिणी 
हो । हे सर्वज्ञ प्रभो ! हम ग्रापक्री मित्रता में कभी कष्ट न पारवें। 


` १०६५. भरामेध्मं कृणवामा हवींषि ते चितयन्तः पर्वणा पर्वणा वयम्‌ । 


जीवातवे प्रतरां साधया धियोऽग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥ 


ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! आपक्रे लिये हम भ्रपने श्रापको.समपित करते हैं भ्रौर पुरे-पुरे साधनों 
द्वारा भ्रापका चिन्तन करते हुए भ्रापकी भक्ति करते हैं। श्राप हमारे जीवन के लिए बुद्धियों भ्रौर कर्मों 
का उत्तम प्रकार से सिद्ध कीजिये । हम आपको मित्रता में कभी पीड़ित न हों । 
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१०६६. शकेम त्वा समिधं साधया त्रियस्त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ । 
त्वमादित्याँ आ वह तान्‌ ह्य_३३मस्यग्ने सस्ये मा रिषामा वयं तव॥ 


हे परमात्मन्‌ ! हम श्राप को हृदय में प्रकाशित करने में समर्थ हों, श्राप हमारे कर्मों को 
सिद्ध कीजिये। श्रापके श्राधार पर विद्वज्जन प्राप्त पदार्थों का भोग करते हैं। प्रभो ! आप की 
मित्रता में हम कभी दुःख को न भोगें। 


तीसरा खण्ड 
१०६७. प्रति वां सूर उदिते मित्रं गुणोषे वरुणम्‌ । अर्यमणं रिशादसम्‌ ।। 


ऽवाँ सुक्त-सूर्यं के उदय होने के समय में, मैं विघ्नों के नाशक और न्याय के अनुसार शरीर 
के रक्षक प्राण श्रौर श्रपान--दोनों के गुणों का वर्णन कर उनका संयम करता हूँ । 


१०६६. राया हिरण्यया सतिरियमवृकाय शवसे । इयर विप्रा मेधसातये ॥ 


हे विद्वानो ! यह बुद्धि तथा विचारणा हितकारी ऐश्वयं के लिये, हिसा-रहित बल के लिये 


घ्रौर दूसरों को ज्ञान देने के लिये हो । 
१०६९. ते स्याम देव बरुण ते मित्र सूरिभिः सह । इषं स्वश्च धीमहि ॥ 


हे दिव्य प्राण और श्रपान ! हम उपासक-जन ग्रापके तत्त्व को जानने वाले विद्वानों के 
साथ रहें प्रौर ज्ञान तथा श्रानन्द को धारण करें । 


१०७०.. भिन्धि विइवा अप द्विषः परि बाधो जही मृधः । बसु स्पाहँ तदा भर । 


नवाँ सूक्त-हे परमेश्वर ! आप सभी द्वेषों को नष्ट कीजिये, बाधाश्रों को दूर कीजिये भर 
श्रात्मिक शत्रुओं को भी नष्ट कीजिये | हमें उस ग्रभिलषणीय मोक्ष को प्राप्त कराइये । 


१०७१. यस्य ते विश्वमानुषरभूरेदत्तस्य वेदति। वसु स्पाहं तदा भर ॥ 


है प्रभो ! आपके दिये हुए जिस वेदज्ञान को संसार बराबर सदा से जानता है, उसी वेद“ 
"रूपी धन को हमें प्राप्त करायें। 


१०७२, यद्वीडाविन्द्र यत्‌ स्थिरे यत्‌ पर्शाने पराभृतम्‌ । वसु स्पाह तदः भर ॥ 


हे परमेश्वर ! जो बल ग्रदम्य पुरुष के पास, जो स्थिरता स्थिरबुद्धि के पास श्रौर जौ 
ज्ञान विचारशील पुरुष में रहता है, उसी बल, स्थिरता और ज्ञान से हमें भरपर कीजिये । 


१०७३. यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सरुती वाजेषु कमेसु । इन्द्राग्नी तस्य बोधतम ।। 


दसवाँ सुक्त - हैं जीवात्मन्‌ तथा परमात्मन्‌ ! ग्राप दोनों इस; उपासना-यज्ञ के प्रत्येक ऋतु 
में प्रवर्तक हैं भोर ज्ञान-यज्ञों में तथा सब कर्मों में स्तातक--चतुर हैं । श्राप दोनों हमें उस उपासना 
का बोध कराइये । हे 
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१०७४, तोशासा रथयावाना वृत्रहणापराजिता । इन्द्राग्नी तस्थ बोधतम्‌ ॥।. ` 


हें जीव श्रौर परमेश्वर ! श्राप दोनों विघ्नों के नाशक, रमणीय गति वाले, श्रज्ञान के नष्ट 
करने वाले और किसी से भी पराजित न होने वाले हैं । श्राप उस उपासना का हमें ज्ञान कराइये। 


१०७१, इदं वां मदिरं मध्वधुक्षन्नुद्रिभिर्नरः । इन्द्राग्नो तस्य बोधतम्‌ ॥ 
हे श्रात्मन्‌ ग्रौर परमात्मन्‌ ! उपासकजन श्रखण्ड ब्रतों से ग्राप दोनों के इस मधुर-रस को 
प्राप्त करते हैं, उसका हमें बोध कराइथे । 
चौथा खण्ड 


१०७६. इन्द्रायेन्दो भरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः । श्रक॑स्य योनिमासदम ॥ 


११वाँ सुक्त-हे सब से भ्रधिक ग्रानन्दप्रद परमेश्‍वर ! श्राप जितेन्द्रिय उपासक के लिये 
पवित्र कीजिये, मैं उपासक पूजा के पात्र आप के पास ही स्थिर हो रहा हूँ । 


१०७७. तं त्वा विप्रा वचोविदः परिष्कृण्वन्ति धर्णसिम्‌ । सं त्वा मृजन्त्यायवः ॥ 

हे प्रभो ! वेदवाणी को जानने वाले बुद्धिमान्‌ उपासक संसार के धारक उस प्रसिद्ध आप को 
श्रनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। योगी उपासक भी श्राप को ही खोजते हैं । 
१०७८. रसं ते मित्रो अर्यसा पिबन्तु वरुणः कवे । पवमानस्य सरतः ॥ 

हे कवि परमात्मन्‌ ! प्राण, भ्रपान, समान ग्रौर ग्रन्य प्राण (व्यान तथा उदान) भी पवित्र 
करने वाले श्राप के ग्रानन्द-रस का पान करें । 
१०७९. मृज्यमानः सुहस्त्या समुव्रे वाचमिन्वसि । 

रथि पिशङ्गं बहुलं पुरुस्पृहं पवमानाभ्यषंसि ॥। 

१रवाँ सुक्त-हे पवित्र प्रभो ! खोजे जाने पर आ्राप ग्रानन्द-रस से पूर्ण हृदय में वेदवाणी 
को प्रेरित करते हैं ग्रौर चाहे हुए सुन्दर 'सुवर्ण ग्रादि लोकप्रिय ऐक्वर्यं को सब प्रकार से प्राप्त 
कराते हैं । 
१०८०. पुनानो वारे पवमानो भ्रव्यये वृषो अचिक्रदद्वने । 

देवानां सोस पवमान निष्कृतं गोभिरञ्जानो श्रषंसि॥ 

प्रकृति के प्राणमय श्रथवा कमंमय आवरण में से पवित्र होता हुभ्रा, तथा अपने भ्रविनाशी 
स्वरूप में गति करता हुग्रा सुखपूर्वक परमात्मा ब्रह्माण्ड में ग्रव्यक्त नाद करता है । हे पवित्र सवे- 


व्यापक प्रभो ! आरप वेदबाणिगरों तथा ज्ञान-किरणों के द्वारा श्रभिव्यक्त होते हुए इन्द्रियों के संस्कृत 
आश्रयस्थान जीवात्मा के हृदय-देश में प्रकट होते हैं । 
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१०८१. एतमु त्यं दश क्षिपो मृजन्ति सिन्धुमातरम्‌ । सञ्षादित्येभिरख्यत ॥। 


१श्वां सक्त -द्रवणशील प्राणों के परिज्ञाता उसी प्रसिद्ध औीवात्मा को दस प्राण ्रौर दस 
इन्द्रियां शुद्ध करने में सहायक होती हैं । वह ्ञानेर्द्रियों द्वारा देखा करता है। 


१०८२. समिन्द्रेणोत वायुना सुत एति पवित्र आ । सं सूर्यस्घ र हिमक्षिः ॥ 
डीवात्मा प्रौर प्राण के द्वारा ध्यान किया गया वह परमात्मा मुख्य प्राण की शक्तियों से 
पवित्र किये हुए हूदय-देश में उत्तम रीति से प्रनुभव किया जाता है। 


१०५३. स नो भगाय वायवे पृष्णे पवस्व मधुमान्‌ । खारुसिश्रे बर्णे घ ॥ 


बह मधुर, ग्रानन्द-प्रद, मनोहर परमात्मा ऐश्वयंशाली, गति घोर शान से सम्पन्व, भक्ति के 
पोषक बीवात्मा के लिये और प्राण तथा प्रपान के लिए पवित्र क्रे। 


पांचवां खण्ड 


१०८४. रेबसीमंः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । क्षुमन्तो याभिमंदेम ॥ 


१४वाँ सूक्त-योग द्वारा परमेश्वर के प्रनुकूल होने पर हमारी इन्द्रियां बलपूर्ण हो जाव। 
जिनके साथ हम घर, प्रन्न तथा ज्ञान आदि के घुख से युक्त होकर भ्रानन्दित होवें । 


१०८५. आ घ त्वावान्‌ त्मना युक्तः स्तोतृभ्यो घृष्णवीयानः । ऋणोरक्षं न चक्कयोः ॥ 


काम, क्रोध प्रादि को नष्ट करने वाले प्रभो ! ग्रपने समान श्राप, सत्‌, चित्त, प्रानन्दस्वरूप . 


से युक्त, प्रार्थना क्रिये गये, सब की इच्छा को जानते हुए ग्राप स्तोताग्नों के लिये, स्वयं साथ में 
रहकर, उसी प्रकार मोक्ष तक पहुंचा देते हैं, जेसे रथ के पहियों का घुरा पहियों के बीच में लगा 
रहकर भी पहियों को चलाकर लक्ष्य तक पहुंचा देता है।, 


१०८६. घ्रा यद्‌ दुवः शतक्रतवा कामं जरिंतृणाम्‌ । ऋणोरक्षं न शचीभिः ॥ 


जिस प्रकार रथ का घुरा उसमें लगे हुए भ्ररों द्वारा रथ कों लक्ष्य तक पहुंचा देता है, उसी 
प्रकार हे सैकडौं प्रज्ञानों से युक्त परमेश्‍वर ! श्राप श्रपनी शक्तियों से स्तोताम्रों के लिये कामता 
के प्रनुसार घन तथा मोक्ष को प्राप्त कराइये। 


१०८७. सुरूपकृत्नुमूतये सुदुघामिव गोदुहे । जुहससि विद्यवि ॥ 


१५वाँ सूक्त--दुध दुहुने के लिये जिस प्रकार उत्तम दूध देने वाली गौ को ध्यान में रक्खा 
जाता है, उसी प्रकार हम रक्षा के लिये उत्तम ज्ञान श्रौर कमं वाले परमेश्‍वर को प्रतिदिन ध्यान में 
रखते हैं । 


१०५५. उप नः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिब । गोदा इद्रेवतो मदः ।। 
सब पदार्थों का रक्षक, उपासकों का पालक परमात्मा भक्ति के लिये प्रोर उत्पन्न हुए जगत्‌ 
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के पदार्थों को प्रकाशित करने के लिये हमारे समीप हृदय में प्रकट हो श्रौर हमारी भक्ति को स्वीकार 
करे। वेदत्राणी का दाता वहीं प्रभु ऐश्वयंशाली जीवात्मा को भ्रानन्दित करता है । 
१०८९. अथा ते श्रन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । मा नो अति ख्य ग्रा गहि ॥ 
हे प्रभो ! आप के अत्यन्त पास पहुंचे हुए अच्छी बुद्धि वाले पुरुषों से हम श्राप का ज्ञान 
प्राप्त करें, आप हमारी उपेक्षा न कीजिये, अपितु हमारे हृदय में प्रकट होइये । 
१०६०. उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषा इव । महान्तं त्वा महीनां सञ्राजं चर्षणीनाम्‌ । 
देवी जनित्र्यजीजन:डूद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥ 


१६वाँ सूक्त-हे परमेश्वर ! आप द्यु तथा पृथिवी दोनों लोकों को, उषा के समान, भ्रच्छे प्रकार 
से प्रकाशित करते हैं। बड़ों से भी बड़े, मनुष्यों के महाराजा श्राप की दिव्य वेदवाणी प्रकट करती है, 
कल्याण करनेवाली बुद्धि हृदय में आप का साक्षात्कार कराती है । 


१०९१. दीघं ह्यङ्कुशं यथा शक्तिं बिभर्षि मन्तुमः । पुर्वेण मघवन्‌ पदा वयामजो यथा 
यसः । देवी जनिञ्यजीजनःदूट्रा जवित्र्यजीजनत्‌ ॥ 
हे ज्ञानी परमेश्वर! राप महान्‌ ज्ञान के श्रद्धू श के समान शक्ति के ग्र'कुश को भी घारण करते 
हैं । जिस प्रकार जितेन्द्रिय श्रौर श्रजन्मा जीवात्मा पहले अजित किये हुए ज्ञान से ग्राश्रय-योग्य प्रकृति 
को ग्रहण करता है, उसी प्रकार श्राप अपने पूर्ण ज्ञान ग्रौर सामर्थ्य से प्रकृति को वश में करते हैं । 
इस दिव्य श्रौर कल्याण करनेवाली प्रकृति ने संसार को पैदा किया है । 
१०९२. अव स्म दुह्‌ णायतो मर्तस्य तनुहि स्थिरम्‌ । अधस्पदं तमों कृधि यो अस्माँ 
अभिदासति । देवी जनित्र्यजीजनद्‌भद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥ 


हे प्रभो ! दुःखदायी चोर-मनुष्यों के बलको कम कर दीजिये और जो हम उपासकों की हिसा 
करता है, उसको भी नीचा कोजिये। भ्रापको दिव्य श्रौर कल्याण करनेवाब्री ज्योति प्रापकी महिमा 
को प्रकट कर रही है । 


छुठा खण्ड 


१०९३. परिस्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षरत्‌ । मदेषु सवंधा असि ॥ 


१७ वाँ सूक्त - सबका प्रेरक, स्वयं प्रकाशित वेदवाणी में वणित परमात्मा पवित्र हृदय में प्रकट 
होता है | हे परमात्मन्‌ ! श्राप समस्त ग्रानन्दों में सब प्रकार विद्यमान हैं। 


१०९४. त्वं विप्रस्त्वं कविर्मधु प्र जातमन्धसः । मदेषु संधा असि । 


हे प्रभो ! श्राप विद्वान्‌ तथा कवि हैं। आप अन्त से उत्पन्न हुए मधुररस को देनेवाले हैं और 
सब ्रानन्दों में वर्तमान होकर सबको धारण करनेवाले हैं । 
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१०९५. ते विइवे सजोषतो देवासः पीतिमाशत । मदेषु सवंधा श्रसि ॥। 

समान प्रीतिवाले सभी विद्वान्‌ भ्रापमें मग्न होकर तृप्ति को प्राप्त करते हैं। भाप ही भ्रानन्दों में 
सबको धारण करनेवाले हैं । 
१०९६. स सुन्वे यो वसूनां यो रायासानेता य इडानास्‌ । सोमो थः सुक्षितीनास्‌ ॥ 


१८वाँ सूक्त-जो वसुझों का तथा ऐश्वर्यों का प्राप्त करानेवाला भौर महात्मा के निवास-योग्य 
शरीरों का निर्माता है, वह सबका प्रेरक परमात्मा हृदय में साक्षात्‌ किया जाता है। 


१०९७, घस्य न इन्द्रः पिबाद्यस्य मरुतो यस्य वार्थसणा मगः । 
आ पेन मित्रावरुणा करामह एन्द्रमवसे झहे । 


जिस परमात्मा के ,श्रानन्द को ऐउवयंशाली जीवात्मा भोगता है, जिसके बल से १० इन्द्रियाँ, 
और समान वायु के साथ उदान वायु स्थित है प्रोर जिसके बल से प्राण तथा श्रपान को मनुष्य चलाते 
हैं, बह परमात्मा हमारी महान्‌ रक्षा करता हैं। 


१०९८. तं बः सखायो मदाय पुनानमभि गायत । शिशु' न हव्येः स्वदयन्त गतिभिः ॥ 
१९वाँ सूक्त-हे मित्रो ! तुम उस पवित्र करनेवाले परमात्मा का गान करो । जैसे बच्चे स्वाद 


लेते हुए मिठाइयाँ खाते हैं, वेसे ही तुम सवेव्यापक परमात्मा की भक्ति का स्वाद लेते हुए स्तुतिथों 


द्वारा उस तक पहुंचो । 


१०९९. सं वत्स इव मातुभिरिन्दुहिन्वानो झज्यते। देवावीमंदो मतिभिः परिष्कृतः ॥ 


जैसे माताग्रों द्वारा प्रेरित श्रोर प्रेम किया जाता हुआ बच्चा विद्या श्रादि गुणों से प्रकट होता 
है, वेसे ही विद्वान्‌ ज्ञानियों द्वारा भक्ति किया जाता परमात्मा हृदय में प्रकाशित होता है । विद्वानों. 
का रक्षक, श्रानन्ददाता वह प्रभु बुद्धियों से परिष्कृत होता है । 


११००. अयं दक्षाय साधनोऽयं शर्धाय वीतये । श्रयं देवेभ्यो मधुमत्तरः सुतः ।। 


यह परमात्मा बल के लिए साधन हैं और ज्ञान के कार्य की प्राप्ति के लिए साधन हैं। विद्वानों 
के लिये माधुयं गुणों से युक्त यह हृदय में प्रकट होता है। - 


११०१. सोमाः पवन्त इन्दोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः । 
मित्राः स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्वविदः ॥ 


२०वाँ सुक्त- उत्तम मागे को दिखलानेवाले मित्रतापूणं, निष्पाप, भसंकल 
मोक्ष-सुख को प्रान्त करने वाले उपासक-विद्वान्‌ हमारे लिये पवित्र न हँ । र पायल 


११०२. ते पूतासो विपद्िचतः सोमासो दध्याशिरः । 
सूरासो न दर्शतासो जिगत्नवो ध्रुवा घृते ॥ 
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बे पवित्र, विद्वान्‌, सौम्य, ब्रह्म-तेज में जाने वाले, स्थिरचित्त, दृढ़, सुयं के समान प्रक्राशित,, 
आदित्य ब्रह्मचारी उपासकजन देखने योंग्य होते हैं । 
११०३. सुष्वाणासों व्यद्विभिव्चिचताना गोरधि त्वचि । 
इषमस्मभ्यमभितः समस्वरन्‌ वसुविदः ॥ 
पृथिवी के तल पर, तथा सूर्य के समान तेजस्वी गुरु और वेदव।णी की संरक्षकता में, ज्ञानवातू' 
श्रौ र सुप्रतिष्ठित होते हुए ्रात्म-ज्ञानी विद्वान्‌ हमें सब ओर से ज्ञान का उपदेश करते हूँ । 
११०४. आया पवा पवस्वेना वसुनि सांशचत्व इन्दो सरसि प्र धन्त । 
ज्ञध्वनश्चिद्यस्थ वातो न ज्ञुति पुरुमेधाइ्चित्तकवे नरं धात्‌ ॥ 


हे परमेश्वर ! आप इस पवित्र ज्ञानधारा. से इन जीवनों को पवित्र कीजिये प्रौर भक्तिपुणं मनो- 
हर हृदय में प्रकट होइये। वागु के समान गतिशील, इन्द्रियों को-बाँधकर रखनेवाला जीवात्मा भी 
आपके वेग को घारण कर और बृद्धिमान्‌ होकर, ग्रपने नेता आपको हृदय में साक्षात्‌ करता है। 


११०४. उत न एना पवया पवस्वाधि श्रृते श्रवाय्यस्य तीर्थं । 
खष्टि सहस्रा नेगुतो वसुनि वृक्ष न पक्वं धुनवद्रणाय ॥ 
घ्रौर हे प्रभो ! श्रवण करने योग्य आपके, संसार-सागर से पार लगाने वाले वेद में वर्तमान इस 
पवित्र ज्ञान-धारा से हमें पवित्र कीजिये। जैसे वृक्ष के नीचे खड़ा व्यक्ति वृक्ष को हिलाकर पके फल 
गिराता' है, उसी प्रकार गूढ़जनों के रक्षक आप आत्मिक ग्रानन्द के लिये हमें १०६० श्रथवा ६० 
हजार बसुग्रों को प्राप्त कराइये । 
११०६. महीमे अस्य वृष नाम शूषे साँइचत्वे वा पृशने वा वधत्रे । 
अस्वापयन्‌ निगुतः स्नेहयच्चापामित्रां अपाचितो अचेतः ॥ 
इस प्रभु के दोनों काम- सुखों का वर्षण तथा दुष्टौं का नमन महान्‌ सुखदायक, ्रत्यधिक 
बलयुक्त, दिव्य तथा मृत्यु से बचानेवाले हैं। वह परमात्मा काम-क्रोध श्रादि गूढ़ शत्रु्रों को नष्ट 
करता है, शरणागतों से स्नेह करता है, यज्ञ के विरोधी नास्तिकों तथा मुर्खो को चिताता है ग्रौर 
दुष्ट शत्रुओं को दूर करता है। 


सातवाँ खण्ड 
११०७. अग्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भुवो वरूथ्यः । 


ररवाँ सूक्त - है ज्ञानसम्पन्न प्रभो ! श्राप हमारे सबसे अधिक पास रहनेवाले श्रौर रक्षक, 
कल्याण«क रनेवाले तथा स्वीकार किये जाने योग्य हूँ । 


११०८. वसुरग्ति्ंसुश्रवा अच्छा नक्षि द्युमत्तमो रयि दाः । 
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हे परमात्मन्‌ ! सब में वास करनेवाले, ज्ञानपूर्ण, ग्रति प्रकाशमान आप हमें प्राप्त होइये और 
ऐड्वर्य दीजिये । 


११०९. तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः । सुम्नाय न्‌नमोमहे सखिभ्यः ॥ 


हे तेज से युक्त, प्रकाशमान परमात्मन्‌ ! उस प्रसिद्ध श्रापसे हम लोग मित्रों के लिये सुख की 
अवश्य ही प्रार्थना करते हैं। 


१११०. इसा नु क भुवना सीषधेमेन्द्रइच विइवे च देवाः । 

२३वाँ सृक्त--जीवात्मा तथा समस्त प्राण और इन्द्रियां सब पदार्थों से सुख को प्राप्त करें । 
११११. यज्ञं च नस्तन्वं च प्रजां चादित्ये रिन्द्रः सह सीषधातु । 

परमेश्वर हमारे यज्ञ की, शरीर की और प्रजा की ग्रादित्यस्वरूप विद्वानों के साथ रक्षा करे । 
१११२. आदित्येरिर्द्रः सगणो मरुद्भिरस्मभ्यं भेषजा करत्‌ । 


अपनी सहायक प्राकृतिक शक्तियों सहित परमेश्वर सूर्य-किरणों और ऋतुओं तथा प्राणों के 
द्वारा हमारे लिये स्वास्थ्यदायक उपायों को करे। 


१११३. प्र व इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गाथं गायत य' जुजोषते । 


२४वाँ सूक्त - हे मनुष्यो ! तुम वृत्रों को नष्ट करनेवाले सर्वज्ञ परमात्मा के लिये उस बेद का 
गान करो, जिसको वह चाहता है। 


१११४. अर्चन्त्यर्क मरुतः स्वर्का आ स्तोभति श्रुतो युवा स इन्द्रः । 
दीप्तियुक्त ज्ञानी उपासक पूज्य परमेश्वर की स 

मात्मा उनकी रक्षा करता है। 

१११५. उप प्रक्ष मधुमति क्षियन्तः पुष्येम राय धोमहे त इन्द्र ॥ 


हे परमेश्वर ! हम श्रानन्दयुक्त आपके स्वरूप में मर 
आपको ही धारण करते हैं। 


तुति करते हैं और वह नित्य तथा प्रसिद्ध पर- 


न रहते हुए ऐश्वर्य को प्राप्त करें । हम 


आठवाँ अध्याय दूसरा अधंप्रपाठक 


(१११६ मन्त्र से ११७४ मन्त्र तक) 

ऋषि--१ (१-३) वृषगणो वासिष्ठः, १ (४-१२), २ ( 

२ (१०-१२ ), ११ भृगुर्वारुणिरज॑मदरितर्भा्गेवो वा, ३, ६ भरद्वाजो बाहँस्पत्य; ४ यजत ग्रात्रेयः; 

५ मधुच्छन्दा वेश्वामित्र:; ७ सिकता निवावरी; ८ पुरुहन्मा; ९ पर्वतनारदौ भिल्ला 
काश्यपो वा; १० ग्ररनयो धिष्ण्या ऐशवरा:; १२ वत्सः काण्वः ¦ १२ नृमेधः; १४ श्रश्नि: ॥ 


१-९) ग्रसित: काइयपो देवलो वा, 
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'अ०२ । ख० १।सू० १। म० ५ उत्तराचिक १४४ 
देवता--१, २, ७, ६--११ पवमानः सोमः; ३ वैश्वानरः; ४ मित्रावरुणौ ; ५, ८, १३, १४ 
इन्द्रः; ६ इन्द्राग्नी; १२ अग्नि: । 
छन्दः-१ (१-३), ३ तिष्टुपू; १ (४-१२, २, ४-६, ११, १२ गायत्री; ७ जगती; ८ बाहुतः 
प्रगाधः (१ बृहृती+ २सतोवृहती,) ; ६ उष्णिक्‌; १० द्विपदा विराट्‌, १३ १-२ ककुबुष्णिक (३) 
पुर उष्णिक्‌; १४ अनुष्टुप्‌ । 
स्वरः-१ (१-३), घेवत; १ (४-१२), २, ४-६, ११, १२ षड्जः; ७ निषादः; ० (१) 
मध्यमः; ८ (२), १० पञ्चमः; 8, ११ ऋषभः; १४ गान्धारः । 
प्रथस खण्ड 
१११६. प्र काव्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति । 
सहिव्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो भ्रभ्येति रेभन्‌ ॥ 
पहला सूक्त विद्वान्‌ ज्ञानी के समान योगी स्तोता वेदरहस्य को वर्णन करता हुभ्रा समस्त देवों 
की उत्पत्ति के रहस्य को स्पष्टतया बताता है । महान्‌ ब्रतवाला, पवित्रों का बन्धु, भ्रपनी शुद्धता से 
सबको प्रेम में बाँधनेवाला, पवित्रकर्त्ता श्रेष्ठ वाणी बोलनेवाला वह ज्ञानोपदेश करता हुश्रा विभिन्न 
स्थानों पर भ्रमण करता है। 
१११७. हंसासस्तृपला वग्नुसच्छामादस्तं वृषगणा श्रयासुः । 
श्रङ्गोषिणं पवमानं सखायो दुर्मर्षं वाणं प्र वदन्ति साकम्‌ ॥ ` 
सत्य-्रसत्य पहचाननेवाले, परमहंस, काम-क्रोघ ग्रादि को शीघ्र नष्ट कर देने वाले उत्तम योगी 


जन प्रपने बल से, श्रव्यक्त से हटकर शरणयोग्प्र परमात्मा को प्राप्त होते हैं । मित्र के समान वे 
सबके साथ-साथ मिलकर पवित्र भ्रसह्य तेजोयुक्त, शरीरवासी भोक्ता ग्रात्मा कें विषय'में उपदेश 


करते हुँ । 
१११८. स योजत उरुगायस्य जूति वृथा क्रीडन्तं मिमते न गावः । 


परीणसं कृणुते तिग्मश्टद्गो दिवा हरिदंदृशे नक्तमृ्त्रः ॥ 


वह उपासक बहुत स्तुतियोग्य परमात्मा ,की ज्योति का योगद्वारा साक्षात्‌ करता है । प्रभु की 
बेदवाणियाँ बेकार क्रीड़ा करने वाले को नहीं प्राप्त होतीं , मनोहर स्वरूपवाला वह योगी तीक्ष्ण तेज 
से युक्त होकर श्रनेक प्रकार के तेज को प्रकट करता है श्रौर रात-दिन स्पष्ट प्रकाशमान दिखाई 


देता है ।. 
१११९. प्र स्वानासो रथा इवार्वन्तो न श्रवस्यवः । सोमासो राये भ्रक्रमुः ॥। 
रथ के समान मनोहर शब्द करते हुए (उपदेश देते हुए) ओर घोड़ों के समान वेगयुक्त उपासक 
जन ऐर्वर्य के लिये. भ्रमण करते हैं। 
११२०. हिस्वानासो रथा इव दधन्विरे गभस्त्योः । अरासः कारिणामिव ॥ 
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रथों के समान गति करते हुए, यज्ञकर्ताग्रो के यज्ञ के समान कार्यव्यस्त तथा योद्धाग्रों के संग्राम 
के समान संघर्षशील सौम्य उपासक प्राण और श्रपान द्वारा साधना करते हैं । 
११२१. राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिरञ्जते । यज्ञो न सप्त धातृभिः ॥ 
जैसे राजा लोग प्रशांसाश्रों से श्रौर यज्ञ सात ऋत्विजों से तथा श्रात्मा सात मुख्य प्राणों से युक्त 
होते हैं, उसी प्रकार उपासकजन: वेदवाणियों से युक्त होते हैं । 
११२२. परि स्वानास इन्दवो मदाय बर्हणा गिरा । मधो अर्षन्ति धारथा ॥ 


ऐखवर्यंशाली उपासक्रजन परमात्मा के ग्रानन्दरस से पूर्ण होते हुए, महती वेदवाणी के द्वारा 
मधुर ग्रात्मा की धारक शक्ति से युक्त होकर, ग्रानन्द पाने के लिये सब ग्रोर ्रागे बढ़ते हैं । 


११२३. भ्रापानासो विवस्वतो जिन्वन्त उषसो भगम्‌ । सुरा अण्बं वि तन्वते ॥ 


सूये को किरणों को धारण करनेवाले, उषा की शोभा को ग्रहण करने वाले, सूर्य के समान 
ग्रकाशमान उपासकजन सूक्ष्म ज्ञान की विस्तृत व्याख्या किया करते हैं । 
११२४. श्रप द्वारा मतीनां प्रत्ना ऋण्वन्ति कारयः । वृष्णो हरस श्रायवः ॥ 


पुराने श्रभ्यासी, कायंशील, सुखवर्षक परमात्मा के धारण करनेवाले उपासक-मनुष्य बुद्धि के 
दरवाजों को खोल देते हैं । 2 


११२५. समोचीनास आशत होतारः सप्त जानयः । पदभेकस्य पिप्रतः ॥। 


यज्ञ में सात होताश्रों के समान, उत्तम च्ञान-सम्पादन करनेवाले सात प्रसर्पणशील प्राण और 
आत्मा का भ्रनुसन्धान करनेवाले ज्ञानोत्पादक इन्द्रिय समूह एक आत्मा के सामर्थ्य को पुरा करते हुए 
विद्यमान रहते हैं । 


११२६. नाभा नाभि न श्रा ददे चक्ष्‌ षा सूर्य दृशे । कवेरपत्यमा दुद्धे। 


मैं संसार में भ्रपने केन्द्र परमात्मा क्रो अपने शरीर के केन्द्र 
ज्ञानरूपी ग्राँख से सबके प्रेरक परमात्मा का साक्षा 
श्रानन्दरस का ग्रहण करता हूँ । 
११२७. अभि प्रियं दिवस्पदमध्वयु' भिगु हा हितम्‌ । स्रः 


सूर्ये के समान ज्ञान से प्रकाशित विद्वान्‌ ग्रत्यन्त प्रिय, 
धारण किये गये, सुख, प्रकाश तथा ज्ञान के स्थान परमात्मा को 


“मन द्वारा घारण करता हूँ और 
त्‌ करता हूँ तथा कवि-परमात्मा के भ्रविनाशी 


पश्यति चक्षसा ।॥। 


ग्रहिसक उपासको के द्वारा हृक्य में 
जानरूपी श्राँख से देखता है। 


दुसरा खण्ड 
११२८. असुग्र मिन्दवः पथा धर्मन्नृतस्य सुश्रियः । विदाना अस्य योजना ॥ 


दुसरा सूक्त -ऐश्वयंशाली उपाधकजन ऋतधारक परमात्मा में शाशय ग्रहण करते हुए उत्तम 
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मागे से इस परमात्मा की योजनाग्रों को जानेते हुए कृतकृत्य हो जाते हैं। 


११२९. प्र धारा मधो अग्रियो महीरपो वि गाहते । हविहँविःषु बन्दः ॥ 


समस्त ग्रभिलाषा-य्रोग्य वस्तुग्रों में उत्तम, स्तुतियुक्त श्रेष्ठ भक्ति तथा ज्ञान, आनन्द की 
धाराग्रों ग्रौर महान्‌ कर्मों को विलोडन करता है 


११३०. प्र युजा वाचो श्रग्रियो वृषो अचिक्रदद्वने । सद्माभि सत्यो अध्वरः ॥ 


सच्चा, अ्रहिसक-उपासक अपने श्राश्रयस्थान परमात्मा का ध्यान करताहुभ्रा, मुख्य श्रौर श्रेष्ठ 
होकर, भक्तियोग्य परमात्मा के सम्बन्ध में उत्तम वाणी का उपदेश करता है । 


११३१, परि यत्काव्या कविन्‌ म्णा पुनानो अर्षति । स्वर्वाजी सिषासति ॥ 


जब बुद्धिमान्‌ उपासक अपने मननशील साधनों को पवित्र करता हुग्मा वेद काव्य का ज्ञान प्राप्त 
“करता है, तब ज्ञानी होकर सुख का सेवन करता है । 


११३२. पवमानो श्रभि स्पृधो विशो राजेव सीदति । यदीमृण्वन्ति वेधसः ॥ 
जब उस परमात्मा को योगी उपासक प्राप्त करते हैं, तब पवित्र तथा व्यापक वह परमात्मा 
दुष्ट विघ्नों को उसी प्रकार दबा देता है, जैसे विद्रोही-प्रजा को राजा । 


११३३. श्रव्या वारे परि प्रियो हरिवंनेषु सीदति । रेभो वनुष्यते सती ॥ 


दुःखहरण करने वाला प्यारा परमात्मा .चितिशक्ति के श्रावरणकारी त्रिपुटी श्रादि स्थानों में 
सवंत्र विराजता है श्रौर श्रप्रतिहत नाद करनेवाला वह मनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है । 


-११३४. स वायुमिन्द्रमश्विना साकं मदेन गच्छति । रण यो अस्य धर्मणा ॥ 


जो उपासक इस परमात्मा की धारणा के द्वारा श्रानन्दित होता है वह प्राणवायु, जीवात्मा और 
ज्ञानेंन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों को हर्षं के साथ वश में कर लेता है। 


११३५. आ मित्रे वरुणे भगे मधोः पवन्त ऊर्मयः । विदाना ग्रस्य शक्मभिः ॥ 


इस परमात्मा की शक्तियों से ज्ञान का लाभ प्राप्त कराती हुई ग्रानन्दरस को लहरें प्राण, 
पान श्रौर समान वायुश्रों में गति कराती हैं । 


११३६. अस्मभ्यं रोदसी रयि मध्वो वाजस्य सातये । श्रवो वसनि सञ्जितम्‌ ॥ 

दयौ भ्रौर पृथिवी, प्राण गौर भ्रपान हमें ज्ञान श्रोर भ्रानन्द की प्राप्ति के लिये ऐश्वयं, सुयश भ्रौर 
धन प्रदान करं! 
११३७. श्रा ते दक्ष मयोभुवं वह्विमद्या वृणीमहे । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ 


है परमात्मन्‌ ! हम भ्राज शान्ति को देनेवाले, बल को धारण करने वाले, पालनकर्ता तथा 
सबसे ग्रभिलषणीय श्रापके बल को वरण करते हैं । ; 
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११३८. आ मन्द्रमा वरेण्यमा विप्रमा मनीषिणम्‌ । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ 
हम वरनेयोग्य, मेधावी, मनीषी, पालक, सबसे अधिक चाहे गये परमात्मा को वरण करते हैं । 


११३६. आ रयिमा सुचेतुनमा सुक्रतो तनूष्वा । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ 
हे उत्तम ज्ञानयुक्त प्रभो ! हम समस्त शरीरों में ब्याप्त, एश्वर्यंशाली, उत्तम चेतना देनेवाले, 
रक्षक और सब उपासकों के ग्रभिलाषा के पात्र श्रापको वरण करते हैं । 
तीसरा खण्ड 


११४०. मूर्धानं दिवो श्ररति पृथिव्या वेशवानरमृत आ ज्यतमग्निस्‌ । 

काव सस्राजमर्तिथि जनानामासन्नः पात्रं जनयन्त देवाः ॥ 

तीसरा सुक्त--सर्वश्रेष्ठ, द्यु तथा पृथिवी के स्वामी, सब प्राणियों में व्यापक, वेदों में तथा 

सत्यनियमों में प्रसिद्ध, कवि, सम्राट्‌, निरन्तर गतिशील, स्ंप्रमुख, हम उपासको के प्रेमपात्र तथा 
रक्षक उस परमात्मा को प्राकृतिक राक्तियाँ स्त्र प्रकट कर रही हैं श्रौर विद्वज्जन अपने हृदय में 
प्रकाशित करते हैं । | 
११४१. त्वां विइवे अमृत जायमानं शिशु न देवा अभि सं नवन्ते । 

तव क्रतुभिरमृतत्वमायन्‌ वेशवानर यत्पित्रोरदीदेः ॥ 


हे भ्रमृत, परमात्मन्‌ ! हृदय में प्रकट हुए, शिशु के समान प्यारे श्रापके प्रति सभी इन्द्रियाँ श्रौर 
प्राण झुके रहते हैं | सब मनुष्यों में व्यापक घ्रभो ! जब श्राप प्राण-्रपात के मध्य सुषुम्णा में प्रका- 
शित होते हैं तो श्रापके ज्ञान द्वारा उपासकजन श्रमृतत्व =मोक्ष को प्राप्त करते हैं। 
११४२. नाभि यज्ञानां सदनं रयीणां महामाहावमभि सं नवन्त । 

वेइवानरं रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतु जनयन्त देवाः ।। 

विद्वज्जन समस्त श्रेष्ठको के केन्द्र, ऐ३वर्यो के स्थान, महान्‌, ग्रानन्दरस के समुद्र, समस्त हूदयों 
में व्यापक, हिंसारहित उपासकों के ग्राश्रय, श्रात्मा को ज्ञान कराने वाले परमात्मा की स्तुति करते 
हैं तथा उसको अपने हृदय में प्रकट करते हैं श्रौर मनुष्यों को उसका उपदेश करते हैं । 
११४३. प्र वो मित्राय गायत वरुणाय विपा गिरा । महिक्षत्रावृतं बृहत्‌ ॥ 


चौथा सृक्त- हे मनुष्यो ! तुम महाबली, बड़े भारी सत्यनियमपालक प्राण भ्रौर ग्रपान का 
विस्तृत वेदवाणी के द्वारा वर्णन करो। 


११४४. सम्राजा या घृतयोनी मित्रश्चोभा वरुणइच । देवा देवेषु प्रशस्ता ॥ 


जो दोनों प्राण ग्रौर ग्रपान तेज से उत्पत्ति स्थान, श्रच्छे 


प्रकार दी ने में 
प्रशंसनीय देव हैं । | दीप्त श्रौर देवे 
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११४४. ता न; शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य । महि वां क्षत्र देवेषु ॥ 
हर वे दोनों हमारे लिये पृथिवी ग्रौर द्युलोक के महान्‌ ऐश्वर्य को देने में समर्थ हैँ । हे देवो ! श्राप 
दोनों का बल महान्‌ है। 
११४६. इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इसे त्वायवः । भ्रण्वीभिस्तना पुतासः ॥ 
पांचवाँ सूक्त-है विचित्र प्रकाश-सम्पन्न परमेश्वर ! ग्राप हमें प्राप्त होइये । ये सक्ष्म ज्ञात- 
शक्तियों से सदा पवित्र हम उपासकजन पुत्र के समान आपके ग्राश्रित और चाहनेवाले हैं । 
११४७. इन्द्रा याहि थियेषितो विप्रज्ञृतः सुतावतः । उप ब्रह्माणि वाघतः ॥ 
हें परमेश्वर ! बुद्धि श्रौर श्रेष्ठकर्मों द्वारा प्राप्त करने योग्य, विद्वानों से जानेगये आप ज्ञान से 
युक्त वेदमन्त्रों को जाननेवाले उपासकों को प्राप्त होइये | 
११४८. इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः । सुते दधिष्व नश्चनः ॥ 
है हरणशील शक्तियों के स्वामी प्रभो ! वेगवान्‌ आप वेदों के द्वारा हम उपासको को प्राप. 
होइये श्रौर हमारे लिये इस जगत्‌ में ग्रन्न प्रादि धारण कराइये । 
११४९. तमीडिष्व यो अचिषा वना विइवा परिष्वजत्‌ । कृष्णा कृणोति जिह्वया ॥ 
सुक्त ६--हे मनुष्य ! तू उस परमात्मा की उपासना कर, जो ग्रपने तेज से सब भोगों (कर्म- 
बन्धनों) को लपेटता श्रौर छिन्न-भिन्न कर देता है। 
११५०. य॒ इद्ध आ विवासति सुम्नमिन्द्रस्य मर्त्यः । झुम्नाय सुतरा श्रपः ॥ 


जो मनुष्य ज्ञान से प्रदीप्त होकर ओ्रात्मा के सुखदायक ज्ञान का अच्छे प्रकार सेवन करता है, 
उस ज्ञान से प्रकाशमान के लिये कमें दुःख से पार पहुँचाने वाले हो जाते हैँ। 


११५१. ता नो वाजवतोरिष आशून्‌ पिपृतमवेतः । एन्द्रमरिनि च वोढवे ॥ ` 
हम जीवात्मा श्रौर परमात्मा को घुख से धारण कर सके। वे दोनों ज्ञानयुक्त .इच्छाश्रों को भर 
शीघगामी ज्ञानेन्द्रियों को तृप्त करें । 
चौथा लण्ड 


११५२. प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा सब्युनँ प्र मिनाति सङ्झिरिस्‌ । 
सर्यं इव युवतिभिः समषंति सोमः कलशे शतयामना पथा ॥ 


सातवाँ सूक्त-परमेश्‍वर का मित्र ऐशवयंशाली जीवात्मा जब मोक्ष प्राप्त कर लेता है, तब भी 
वह अपने मित्र परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता । वह सौम्य उपासक सैकड़ों ज्ञान- 
वृतियों. के साथ परब्रह्म में वेते ही विचरण करता है, जेसे मनुष्य युवतियों (बहिन, माता, पत्नी 
आदि) -के साथ श्रनेक प्रकार के सम्बन्ध रखता है। 
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११५३. प्र वो धियो मन्द्रयुवो विपन्युवः पनस्युवः संब्र र णेष्वक्रसुः । 
हार क्रीडन्तमभ्यनूषत स्तुभोऽभि घेनवः पयसेदशिश्वयुः ॥ 


हे उपासको ! परमेश्वर की ग्रोर लगी हुई, स्तुति करने की इच्छावाली और स्तुति करती हुई 
तुम्हारी वाणियाँ म ण्डपों में फैलती हैं । स्तोता विद्वज्जन खेल-के समान सरलता से संसार के निर्माता 
तथ] प्रलयर्ता परमात्मा की ही स्तुति करते हैं और ग्रानन्दरस का पान करनेवाले उपासक भी 


ग्रपने भक्तिरस से उसी का ग्राश्रय लेते हैं। 
११५४. आ नः सोम संयतं पिप्युषीमिषमिन्दो पवस्व पवमान झसिणा । 
या नो दोहते त्रिरहन्नसश्चुषी क्ष्‌ मद्दाजवन्मधुमत्सुवीयंम्‌ ॥ 
हे पवित्र तथा ऐश्वर्थयुक्त सौम्य उपासक 1 तू उस संयत तथा वृद्धि करने वाले अन्न को श्रपनी 
शक्ति से पवित्र कर, जो दिन में सेबित होकर हमारे लिये निविध्न रूप से कीतियूक्त, ज्ञानयृक्त, 
मधुरःश्रानन्दयुक्त सुन्दर तिगुने बल को प्राप्त करावे । 
११५५. न किष्टं कर्मणा नशद्यशचकार सदावृधम्‌ । 
इन्द्रं न ग्रज्ञेविशवगूतंम्‌भ्वसमधृष्टं धृष्णुमोजसा ॥ 
ग्राठवाँ सूक्त -उस उपासक को कोई भी बिचलित नहीं कर सकता जो म्रपने कर्म से सदा 
बुद्धि कीग्रोर जाने का यत्न करता है, और श्रेष्ठतम कर्म से श्रपने को परमेश्‍वर के समान सब से 
प्रशंसित, ज्ञान-सम्पन्न, किसी से पराजित न होनेब्राला, ओज से पूर्ण, श्रोर सहनशील बना लेता है । 
११५६. अषाढमुग्रं पृतनासु ` सार्साह्‌ यस्मिन्महो रु रु्त्रयः । 
सं घेनवो जायमाने ग्रनोनवुर्चावः क्षामीरनोनवुः ॥ 


जिस उपासक के प्रसिद्ध होने पर, बहुत वेगवाली, बड़ी धन देनेवाली प्रजायें उसके प्रति भुकती 
हैं श्रौर उस श्रसह्य, उग्र तथा इर्द्रियों पर नियन्त्रण रखनेवाले उपासक को द्यु भ्रौर पृथिवी के 
निवासी धन-सम्पन्न व्यक्ति भी नमस्कार करते हैं। 


पांचवा खण्ड 


११५७. सखाय भ्रा नि षोदत पुनानाय प्र गायत । शिशु' न यज्ञैः परि भूषत श्रिये ॥ 


नवाँ सूक्त-मित्रो ! श्राग्रो, योग के श्रासन करो, पवित्र श्रात्मा के गुणों का गान करो और 
बच्चे के समान श्रबोध तथा निष्पाप श्रात्मा को शोभा के लिये श्रेष्ठकर्मो से लङ त करो । 
११५८, सभी वत्सं न मातृभिः सृजता गयसाधनम्‌ । देवाव्यां३ मदसभि द्विशवसम्‌ ॥ 


हे मनुष्यो ! जैसे वच्चे को माताग्रों (जननी, गौमाता, वेदमाता भ्रादि) से मिलाया जाता क 
उसी प्रकार प्राणों के साधन दिव्य कान्ति के रक्षक, हुष्ट, ज्ञान तथा कर्म-दोनों बलों के धारक, 
सौम्य जीवात्मा को ज्ञान के साधन मनन शक्तियों से संयोजित करो । 
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११५९. पुनाता दक्षसाधन यथा शर्धाय वीतये॥ यथा मित्राय वरुणाय शन्तमम्‌ ॥ 

हे उपासको! बल के साधन इस श्रात्मा को इस प्रकाश पवित्र करो जिस से कि वह बल तथा 
काम्ति के लिये और प्राण तथा अपान के लिये सुखदायक हो। 
११६०. प्र वाज्यक्षाः सहस्रधारस्तिरः पवित्रं वि वारमव्यम्‌ ॥ 

दसवाँ सूवत--बलवान्‌, हजारों धारक शक्तियों से युक्त, परमात्मा नित्य, पवित्र, कांम-क्रोधादि 
के निवारण करनेवाले ग्रात्मा में विविध प्रकार से प्रकट होता है। 
११६१. स वाज्यक्षाः सहस्ररेता अदिस जानो गोभिः श्रीणानः ॥ 

वह ज्ञानवान्‌, असंख्य पदार्थो का मूलकारण परमात्मा उपासकों की बुद्धियों के द्वारा शुद्ध करता 
हुमा श्रौर वाणियों द्वारा श्राश किया गया हृदय में प्रकट होता है। 
११६२. प्र सोम याहीन्द्रस्य कुक्षा नूभिर्यमाणो अद्रिभिः सुतः ॥ 

हे सबके प्रेरक परमात्मन्‌ ! मनुष्यों से यम-नियमों द्वारा ध्यान किये गये श्रौर ग्रखण्डित तपों 
द्वारा प्राप्त किये हुए श्रांप हृदयरूपी कुक्षि में श्राकर प्राप्त होइये । 
११६३. ये सोमासः पर्वति ये अर्वावति सुन्विरे । ये वादः शर्यणावति ।। 
११६४. य श्रार्जीकेवु कृत्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम्‌ । ये वा जनेषु पञ्चसु ॥ 
११६५. ते नो बृष्टि दिवस्परि पवन्तामा सुवीयेम्‌ । स्वाना देवास इन्दवः ॥ 


ग्यारहवाँ सूक्त--जो सौम्य विद्वान्‌ दुर देश में हैं, जो पास में हैं और जो विषम वनप्रदेशों में हैं, 
जो सरल समदेशों में हैं, जो घरों के मध्य में हैं, जो बनाई हुई कुटियो में रहते हैं आर जो पञ्चायतों 
में हैं, वे ज्ञानी, ऐश्वयंशाली विद्वात्‌ दुलोक से उपयुक्त वृष्टि को श्रोर सुन्दर बल को हमें सब प्रकार 
से प्राप्त करावें । , 


छठा खण्ड ; 


११६६. आ ते बत्सो मनो यमत्‌ परमाच्चित्‌ सधस्थात्‌ । श्रग्ने त्वां कामये गिरा ॥। 
बारहवाँ सुक्त- है ज्ञान-सम्पन्न प्रभो ! श्राप का प्रिय बालक मैं परम उत्कृष्ट स्थान से सत्यज्ञान 


को प्राप्त कर रहा हूँ, मैं वाणी द्वारा आप की कामना करता हूँ। 


११६७. पुरुत्रा हि सडङ ङसि दिशो विशवा अनु प्रभुः । समत्सु त्वा हवामहे ॥ 
हे परमात्मन्‌ ! श्राप सबको समान दृष्टि से देखनेवाले हैं, सब दिशाश्रों में श्राप ही प्रभु हैं। हम 
ग्रानन्द तथा कठिनतां के श्रवसरों पर श्रापका स्मरण करते हैं । 


११६८. समत्स्वग्निमवसे वाजयन्तो हवामहे । वाजेषु चित्रराधसम्‌ ॥ 
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हम संग्रामों में तथा ज्ञान, बल, श्रन्न की उत्पत्ति के कार्यों में, उन-उन वस्तुग्रों की कामना 

करते हुए, रक्षा के लिये परमात्मा को पुकारते हैं । 

११६६. त्वं न इन्द्रा भर ग्रोजो नृम्णं शतक्रतो विचर्षणे । आ वीर पृतनासहम्‌ ॥ 


तेरहवाँ सूक्त-हे सेकड़ों कमोंवाले, सबके द्रष्टा परमेश्वर ! श्राप हमें प्रोज से भरपूर कीजिये 
श्रौर वीर तथा संघषों में सहनशील बनाइये । 


११७०. त्यै हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बमुविथ । अथा ते सुस्नमीसहे ।। 

हे सबंव्यापक ! श्राप हमारे पिता हैं। वे बहुत से कर्मो (सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय) के 
करनेवाले ! श्राप माता सदा से ही हैं। इसलिये ग्रापके ही ग्रानन्द को हम माँगते हैं। 
११७१. त्दां शुष्मिन्‌ पुरुहूत वाजयन्तमुप ब्रुवे सहस्कृत । स नो रास्व सुवीर्यस्‌, ॥ 


हे बलवान्‌, बहुतों से पुकारे हुए, सब बलों के दाता प्रभो ! ज्ञान, बल श्रौर अन्न को 
देनेवाले प्रापसे मैं प्रार्थना करता हुँ । प्राप हमें सुन्दर बल-वीयें दीजिये । 


११७२. यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमद्रिवः । राधस्तच्मो विदद्वस उभया हस्त्या भर॥ 


चौदहवाँ सूक्त-हे पूज्य, अज्ञान-नाशक, विद्वानों के प्राणस्वरूप, परमेश्वर ! जो श्रापके द्वारा 


दिये जाने योग्य धन (मोक्ष) यहाँ भ्रभी तक मुभे नहीं मिला है, उसको श्राव मुझे पूर्णतया प्राप्त: 
कराइये। 


११,७३. यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र यक्षं तदा भर । विद्याम तस्य ते वयमकूपारस्य दावनः ॥ 


हे परमेश्वर ! जिसको श्राप ग्रहण करने योग्य मानते हैं उसं ज्ञान,.भ्रन्न, तथा यश से हमें 
भरपुर कीजिये । हम भ्रति सुन्दर, उत्तम पालक तथा दानशील श्राप को जानें तथा प्राप्त करें । 


११७४. यत्ते दिक्षु प्रराध्यं मनो भ्रस्ति श्रतं बृहत्‌ । 
तेन रहा चिदद्रिव श्रा वाजं दषि सातये ॥ 


हे सबंशक्तिमन्‌ प्रभो ! जो आपका ज्ञान सब दिशाओं में उत्तमरूप से सेवन करने योग्य, 
विशाल. तथा श्रवण करने योग्य है, उसके द्वारा ही भाप हमें पुष्ट ज्ञान तथा बल को दूसरों को देने 
के लिये प्रदान करते हैं। 


== 60 लल 
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पांचवाँ प्रपाठक 


(११७५ मन्त्र से १३४६ मन्त्र तक) 


€ 
नवस अध्याय पहला अधप्रपाठक 
(११७५ मन्त्र से १२५२ मन्त्र तक) 
स्‌क्तो के अनुसार ऋषि, देवता, छन्द श्रौर स्वर 
ऋषिः--१ प्रतर्दनो देवोदासिः; २-४ भ्रसितः काइ्यपो देवलो वा; ५, ११ उचथ्यः; ६, ७ श्रम- 
हीयु.; ८, १५ निध्रुविः काश्यपः; & वसिष्ठः; १० सुकक्षः १२ कविः; १३ देवातिथिः काण्वः; १४ 
भर्गः प्रागाथः; १६ श्रम्बरीषः; ऋजिश्वा च; १७ श्रग्नयो धिष्ण्या ऐस्वर्‌ः; १० उशना काव्यः; १६ 
नृमेधः; २० जेता माधुच्छन्दसः | 
देवता--१-८ ११, १२, १५-१७ पवमानः सोमः; &, १८ ्ररिनः, १०, १३, १४, १९, २० इन्द्रः ॥ 
छुन्दः--१, ९, निष्ट्रपूः २-५, १०, ११, १५, १८ गायत्री; १२ जगती; १३, १४ बाहुतः प्रगाथः 
(१ वृहृती +२ सतोबृहती) ; १६] २० अुष्टुप्‌; १७ द्विपदा विराट्‌ पङ्क्तिः; १९ उष्णिक्‌ । 
स्वरः-- १, 8 धैवतः--२--८, १०, ११, १५, १८ षड्जः; १२ निषादः; १३ (१), १४ (१) 
` मध्यमः; १३ (२), १४ (२), १७ पञ्चमः; १६, २० गान्धारः, १६ ऋषभः ॥ 
पहला खण्ड 
११७५. शिशु जज्ञानं हर्यतं मृजन्ति शुस्भन्ति विप्रं रुतो गणेन । 
कविर्गोभिः काव्येन कविः सन्त्सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥ 
पहला सूक्त-विद्वान्‌-उपासक समस्त प्राणों के समूह के द्वारा, देह के श्रन्दर निवासी, ज्ञान 


प्राप्त करने वाले, मनोहर श्रौर मेधावी जीवात्मा को शुद्ध करते श्रौर सुशोभित करते हैं । कवि-उपा- 
सक वाणियों और काव्य द्वारा श्रपने ज्ञान को दूसरों को देता हुना प्रौर पवित्र परमात्मा की ग्रर्चा 


करता हुझा कर्म-बन्धन के पार चला जाता है। _ 
११७६. ऋषिमना य ऋषिकृत्‌ स्वर्षाः सहस्ननीथः पदवीः कवीनास्‌ । 
तृतीयं धाम महिषः सिषासन्त्सोमो विराजमनु राजति ष्ढुप्‌ ॥ 


जो ऋषि के समान मनन करनेवाले, ्रपने को मन्त्रद्रष्टा बनाने वाले, उत्तम ज्ञानयुक्त, सहस्रों 
प्रकार के ज्ञान तथा स्तुतियाँ रखनेवाला, कवियों को सन्मागे दिखानेवाला महान्‌ जीवात्मा तीसरे 
घाम (सुख-दुख-रहित मोक्ष) को प्राप्त करता हुआ और विराट्‌ परमातमा की स्तुति करता हुमा 


प्रकाशित होता है। 
११७७. चमुषछय नः शकुनो विभृत्वा गोविन्दुब्रप्स श्रायुधानि बिश्वत्‌ । 
श्रपामुसि सचमानः समुद्रं तुरोयं धाम महिषो विवक्ति ॥ 
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इन्द्रिय-शक्तियों में विराजमान, गतिशील शक्तिसम्पन्न, स्वतन्त्र विहार करता हुआ, जितेन्द्रिय, 
ज्ञान-रहिमियों तथा वेदवाणी को प्राप्त करने वाला, सूर्य के समान प्रकाशमान, महान्‌ मुक्त जीवात्मा 
शक्तियों को धारण करता हुम्ना सब लोकों के प्रेरक, सबके श्राश्रय, ग्रानन्द के समुद्र परमात्मा की 
स्तुति करता हुआ्ना मोक्ष के ग्रानन्द को प्राप्त करता है। 


११७८. एते सोमा अभि प्रियसिन्द्रस्थ काममक्षरन्‌ । वर्धन्तो श्रस्थ वीयंम्‌ ॥ 


दूसरा सुक्त-ये सौम्य उपासक इस परमेश्‍वर के यश को फेलाते हुए-उसके प्यारे अभिलषित 
घमं को प्रकाशित करते हैं । 


११७६. पुनानासञचमूषदो गच्छन्तो वायुमश्विना । ते नो धत्त सुवीरम्‌ ॥ 


स्वयं पवित्र तथा दूसरों को पवित्र करते हुए, इन्द्रियों की शक्तियों के साथ वर्तमान उपासक 
प्राण-भ्रपान को तथा ज्ञानयुक्त गतिशील परमात्मा को प्राप्त करते हुए उसी के बल पर उत्तम बल को 
'धारण करते हैं । 


११५०. इन्द्रस्य सोम राधसे.पुनानो हार्दि चोदय। देवानां योनिमासदम्‌ ॥ 


हे सोम्य उपासक ! तू परमेश्वर की श्रराधना के लिये हृदय में विराजमानः दिव्यशक्तियों के 
ग्राश्रयस्थान मूलकारण चितशक्ति को प्रेरित कर | 


११८१. मृजन्ति त्वा दश क्षिपो हिन्वन्ति सप्त धीतयः । श्रनु विप्रा श्रमादिघुः ॥ 


हे उपासक! तुको दस यम-नियम तथा धर्म के लक्षण पवित्र करते हैं श्रौर सात प्राण-शक्तियाँ 
तथा सात स्थानों में लगाई गई ध्यान-वृत्तियाँ लक्ष्य तक पहुँचाती हैं। बुद्धिमान्‌ तुको देखकर 
प्रसन्न होते हैं । $ 


११८२ देवेभ्यस्त्वा मदाय कं सृजानमति मेष्य;। सं गोभिर्वासयामसि ॥ 


हे सौम्य जीवात्मन्‌ ! इन्द्रियों को ग्रानन्ददायक, प्रकृति की प्रवृत्तियों को पार वर्तमान तुझको 
हम बेदवाणियों से श्राच्छादित और सुशोभित करते हैं । 


११८३. पुनानः कलशेष्वा वस्त्राण्यरुषो हरि: । परि गव्यान्यव्यत ।। 


क में प्रकट होता हुआ, पवित्र, क्रान्तिमान्‌, सवेव्यापक, दुःखहारक परमात्मा वेदवाणीरूपी 
वस्त्रों को धारण करता हैं। 


११८४. मघोन आ पवस्व नो जहि विश्वा श्रप द्विषः | इन्दो सखायमा विज्ञ ॥ 


हे परमेश्वर ! श्राप श्रात्मिक सम्पत्तियों से युक्त हमको पवित्र कीजिये और हमसे द्वेषों 
कीजिये और अपने मित्र मुझ जीवात्मा में प्रकट होइये। हमसे द्वेषों को दुर 


११८५. नृचक्षसं त्वा वयमिन्द्रपीतं स्वविदम्‌ । भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ ॥ 
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हे परमात्मन्‌ ! सुख को प्राप्त क रानेवाले; जीवात्मा द्वारा सेवित, मनुष्यों के द्रष्टा भ्रापका ग्राश्रय 
लेकर हम प्रकृष्टता से उत्पन्न ग्रन्न का भक्षण करें । 


११८६. वृष्टि दिवः परि स्रव द्युम्नं पृथिव्या भ्रधि । सहो नः सोम पृत्सु धाः। 
हे परमात्मन्‌ ! श्राप द्युलोक से पृथिवी पर भ्रन्न की वृष्टि कीजिये और हमारी इन्द्रियों में 
सहनशक्ति को धारण कराइये । 
दसरा खण्ड 


११८७. सोसः पुनानो अर्षति सहत्रधारो भ्रत्यचिः । वायोरिस्ब्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ 


तीसरा सूक्त- हजारों शक्तियों से सम्पन्न, प्रकृति के श्रावरण से परे वर्तमान परमात्मा पवित्र 
करता हुश्रा गतिशील ऐश्वयंशाली जीवात्मा के हृदयदेश में प्रकट होता है । 


११८८. पवमानमवस्यवो विप्रमभि प्र गायत । सुष्वाणं देववीतये ॥ 


हे रक्षा चाहने वाले विद्वानो ! दिव्यगुणों की प्राप्ति के लिये उस पवित्र करने वाले, मेघावी, 
उत्तम प्रेरणा करनेवाले परमात्मा का गान करो। 


११८९. पवन्ते वाजसातये सोमाः सहत्रपाजसः । गृणाना देववीतये ॥ 

सहस्रों ज्ञानों से युक्त सौम्य उपासक जन परमेश्वर की प्राप्ति के लिये उसकी स्तुति करते हुए 
श्लात्मा को पवित्र करते हैं। 
११९०. उत नो वाजसातये पवस्व बृहतीरिषः । द्युमदिन्दो सुवीयंम्‌ ॥ 

और हे परमात्मन्‌ ! श्राप हमें ज्ञान को प्राप्त कराने के लिये बड़ी शक्तियाँ और दिव्यगुणयुक्त 
बन्न प्रदान कीजिये । 
११९१. भरत्या हियाना न हेतृभिरसृग्रं वाजसातये। वि वारमव्यमाशवः ॥। 

ज्ञान भ्रौर सूख के लास के लिए प्रयत्न करनेवाले थ्रौर मोक्ष की ओर शीघ्र जानेवाले उपासक- 
जन साधनों से प्राकृतिक प्रवरण को पार कर जाते हैं। 
११९२. ते नः सहस्रिणं रयि पवन्तामा सुवीयम्‌ । स्वाना देवास इन्दवः 

ऐश्वयेशाली विद्वान्‌ ! धषनी साधना को करते हुए हमारे लिये उत्तम बलदायक, हजारों तत्त्वों 

को बताने वाले ऐश्वर्ययुक्त ज्ञान का उपदेश कर । 
११९३. वाश्रा अर्षन्तीन्दवोऽभि बत्सं न मातरः । दधन्विरे गभस्त्योः ॥ 


उपदेश करनेवाले सौम्य उपासक प्रिय परमात्मा से उसी प्रकार प्रेम करते हैं, जेसे मातायें श्रपने 
प्यारे बच्चे से । वे प्राण ग्रौर ग्रपान के बल से भ्रपने को दृढ़ बनाते हैं। 
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११६४. जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पवसानः कनिक्रदत्‌ । बिश्वा अप द्विषो जहि॥ 


परमेश्वर से प्रेम करनेवाला सौम्य उपासक ग्रपने ग्रात्मिक श्रातन्द में मग्न होकर भ्रन्यों को 
उपदेश करता है और सब द्वेषों को नष्ट कर देता है । 


११६५. अपघ्नन्तो भ्रराव्णः पवसाना: स्वद्‌ शः । योनावृतस्य सीदत ॥ 
पवित्र करने वाले मोक्षसुख को दिखानेवाले उपासकजन बुरी वृत्तियों श्रौर धर्मविरोधी भावों को 
नष्ट करते हुए सत्य ज्ञानस्वरूप परब्रह्मा के आश्रयस्थान मैं प्राप्त हो जाते हैं। 


तीसरा खण्ड 


११९६. सोमा भ्सृग्रमिन्दवः सुता ऋतस्य धारया । इन्द्राय भधुमत्तमाः ॥ 


चोथा सुक्त-परमेशवर के लिये मधुर उपासना से युक्त ऐइवर्यंशाली सौम्य उपासकजन सत्यज्ञान 
(बेद) की व्यवस्था से प्रेरित हुए निषच्न होते हैं। 


११९७. प्रभि विप्रा अनूषत गावो घत्सं न घेनघः । इस्द्रं सोमस्य पीतये ॥ 


जिस प्रकार गौएँ अपने बच्चे से प्रेम करती हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ लोग आनन्दरस के पान के 
लिये परमेश्‍वर की स्तुति करते हैं। 


११९८. मदच्युत्‌ क्षेति सादने सिन्धोरूर्मा विपद्चित्‌ । सोमो गौरी अधिश्रितः ॥ 


बुद्धिमान्‌ तथा हर्ष प्रकट करने वाला सौम्य उपासक वेदवाणी का ग्राश्रय पाकर भ्रपने श्राश्रय- 
भूत परमात्मा के ग्रानन्दसमुद्र की लहर में निवास करता है। 


११९९. दिवो नाभा विचक्षणोऽव्या वारे महीयते । सोमो यः सुक्रतुः कविः ॥ 


विशेष चतुर कवि तथा उत्तम कमंवांला उपासक द्युलोक को भ्रपनी शक्ति में बाँधने बाले, प्रकृति 
के ञ्रावरण करने वाले परमात्मा में महिमा पाता है। 


१२०० यः सोमः कलशेष्वा ग्रन्तः पवित्र श्राहितः । तमिन्दुः परि षस्वजे ॥ 


जो परमात्मा हूदय-कलशों में और पवित्र श्रन्तःकरण में विशेषरूप से प्रकट होता है, ऐश्वयं- 
शाली उपासक उसी का ग्राश्रय लेता है। 


१२०१. प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि । जिन्वन्‌ कोश मधुइचुतम्‌ ॥ 


ऐशवरयंशाली उपासक ग्रानन्द के समुद्र परमेश्वर के परमतेज में विराजमान हो 
चं करतं 2 न होकर, श्रानन्दमय 
कोश को वश में करता हुश्रा वेदवाणी को प्राप्त करता है। 


१२०२. नित्यस्तोत्रो बनस्पतिर्घेनामन्तः सबढु घाम्‌ । हिन्वानो मानुषा युजा । 
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नित्य स्तुति-योग्य, सब लोकों का स्वामी परमात्मा योगी मनुष्यों के भीतर ग्रमृत दुहनेवाली 
वाणी को प्रेरित करनेवाला है। 
-१३०३. श्रा पचमान धारया रथि सहत्नवर्चसम्‌ । अस्से इन्दो स्वाभुवस्‌ ॥ 

हे पवित्र करनेवाले, ऐश्वर्यशाली प्रभो ! श्राप हमारे लिये सहस्रौं तेजों से युक्त, उत्तम सामर्थ्य- 
सम्पन्न ऐश्वर्य को प्राप्त कराइये । 
१२०४. ग्रभि प्रिया दिवः कविदिप्रः स घारया सुतः। सोमो हिन्वे परावति॥ 

परम रक्षास्थान परमात्मा में धारणा द्वारा ज्ञानसम्पन्न, कवि और बुद्धिमान्‌ उपासक द्युलोक के 
प्यारे स्थानों में विहार करता है। 

चौथा खण्ड 


१२०५. उत्ते शुष्मास ईरत सिन्धोरूमे रिव स्वनः । वाणस्य चोदया पविम्‌ ॥ 

पांचवाँ सुक्त-हे परमात्मन्‌ ! समुद्र की तरङ्गों की ध्वनि के समान श्रापकी शक्तियों को तरङ्ग 
प्रकट होती हैं। श्राप इस शरीर की शक्ति को प्रेरित कीजिये । 
१२०६. प्रसबे त उदीरते तिस्रो वाचो मखस्युवः । यदव्य एषि सानवि ॥ 


हे प्रभो ! जब श्राप चितिशक्ति के उन्नत प्रदेश में ध्यान द्वारा प्राप्त होते हैं, उस समय श्रापके 
प्रकट होने पर ज्ञान, कर्म, उपासना की ध्रतिपाइक तथा ऋग्‌, यजुः, सामरूप तीनों प्रकाश की 


बेदवाणियाँ प्रकट होती हैं । 
१२०७. अव्या वारः परि प्रियं हरि हिन्वन्त्यष्रिभिः । पवमानं सधुइचुतम्‌ ॥ 
डपासकजन, प्रिय, दुःखहर्ता, पवित्रकेर्णा, ्रानन्दवषंक परमात्मा को योग-साधनों से, चितिशक्ति 


की वृत्तियों द्वारा साक्षात्‌ करते हैं । 
१२०८. आ पवस्व मादन्तम पवित्रं धारया कवे । अकल्य योनिसासवस्‌ ॥ 


वे सब से श्रधिक श्रानन्द-युक्त बुद्धिमान्‌ उपासक ! तू पूज्य परमात्मा के परमपद-स्थान (मोक्ष) 
को पाने के लिये श्रपनी धारणाशक्ति से पवित्र परमात्म! के प्रति गति कर | 


१२०९. स पवस्व सदिन्तस गोभिरञ्जानो ग्रक्तुभिः । एन्द्रस्य जठरं विश ॥ 
हे सब से भ्रधिक ग्रानन्द-सम्पन्न विद्वान्‌ ! तू ज्ञान के साधभों श्रौर वेदवाणियों द्वारा प्रकाशमान 
होकर गति कर प्रौर सर्वेव्यापक परमेश्वर के भीतर प्रवेश कर! 


पांचवां खण्ड 
१२१०. अया वीती परि स्रव यस्त इन्दो मदेष्वा । झबाहन्तवतीनेव ॥। 
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छठा सूक्त हे परमात्मन्‌ ! श्राप इस प्रकार हृदय में प्रकट होइथे कि जिससे भ्रापके श्रानन्द में 
मग्न रहते हुए जीवात्मा ६६ वर्ष अच्छे प्रकार व्यतीत क्रे। 
१२११. पुरः सद्य इत्थाधिये दिवोदासाय शंबरम्‌ । मध त्यं तुर्वशं यदुम्‌ ॥ 

हे परमात्मन्‌ ! आप सत्यकर्मवाले रौर ुर्यवतू प्रकाशमान उपासक के लिये उसकी शान्ति के 
विनाशक, पास में स्थित प्रात्मिक शत्रु काम-क्रोध श्रादि के समूह को शीघ्र नष्ट कर देते हैं। 
१२१२. परिणो अशवभइवविद्गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । क्षरा सहस्रिणीरिषः ॥ 


मन, प्राणों तथा इन्द्रियों को लाभ पहुँचाने वाले हैं परमेश्वर ! भाप हमारे मन को इन्द्रियों की 
शक्ति से युक्त तथा तेज सै पूर्ण करके हमारी सहस्रो प्रकार की कामनाओं को पुरी कीजिये ! 
१२१३. अपघ्नन्‌ पवते मृधोऽप सोसो रावण; । गञ्छन्निन्ब्रस्य निष्कृतस्‌ ॥ 


सातवाँ सूक्त-- है परमात्मन्‌ !  ्रानम्ददायक श्राप आत्मिक गत्रुओ को नष्ट कर॑ते हुए हमें 
पवित्र करते हैं । दिव्यगुणों तथा विद्वानों को न चाहुनेवाले मनुष्य को हमसे दूर कीजिये । 
१२१४. महो नो राय आ भर पवमान जही मुघः । रारश्ेन्दो वीरवद्यशः ॥ 

हे प्रकाशमान पवित्र परमात्मन्‌ ! श्राप {हमारे लिंयें महान्‌ ऐश्वर्यों को दीजिये, श्रात्मिक शत्रुऔँ 
को नष्ट कीजिये भ्रौर वीरसन्तानों के साथ वीरतायूक्त यश दीजिये। 
१२१४. न त्वा शतं च न ह्ल_तो राघो दित्सन्तमा सिनन्‌ँ । यत्पुनानो मखस्थसे । 


हे परमात्मन्‌ ! हमारे सुख को हरण करनेवाले सैकड़ों भी कुटिल शत्रु मोक्षरूपी घन को देने 


की इच्छावाले श्रापका खण्डन नहीं कर सकते, क्योंकि श्राप -स्बेव्यापक होकर हमें पवित्र करते हुए 
मोक्ष प्रदान करना चाहते हैं । 


१२१६. अया पवस्व धारया यया सुयंमरोचयः । हिन्वानो मानुषीरपः ॥ 
श्राठवाँ सुक्त हे परमात्मन्‌ ! मनुष्यों के कर्मों को प्रेरितं करंते हुए श्राप ग्रपनी जिंस तेजस्वी 
शक्ति से सूर्यं को प्रकाशित करते हैं, उसी से मुझे पवित्र कोजिये। 


१२१७. अयुक्त सूर एतशं पवमानो मनावधि । अ्रन्तरिक्षेण यातवे ॥ 


भ्रपने को पवित्र करता हुश्रा सूर्य के समान प्रकाशमान उपासक मोक्षमारे में जाने के लिये धन 
गमनशील मन को सर्वज्ञ परमात्मा में लगाता है । । 


१२१5, उत त्या हरितो रथे सूरो अयुक्त यातवे । इन्दुरिन्द्र इति ब्रवन ॥ 
और वह ज्ञानी उपासक “परमेश्वर सवेज्ञ तथा प्रकाशमान है, उसका नाम “इन्द्र! है,” 
दि न म 'इर 
कहता हुआ हरणशील प्राणों को रमणीय ब्रह्म मै योग द्वारा लगाता है। र 5 ज्यो यु 
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छठा खण्ड 


१२१९. भ्रग्नि यो देवमग्निभिः सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे कृणुध्वम्‌ । 
यो मत्यषु विश्रुवित्र तावा तपुमूर्था घुलाल्नः पा्रकः ॥ 
नवाँ सुक्त-- हे मनुष्यो ! तुम श्ररिनि, सूर्य, विद्युत्‌, विद्वानों प्रादि के साथ समान प्रीति करनेवाले: 
होकर भी उस सबसे ग्रधिक पुजनीय दिव्य-प्ररिन परमात्मा को ही हिसारहित उपासनायज्ञ में ज्ञान 
का सन्देश ग्रौर कर्मफल देनेवाला दूत समझो, .जो मरणधर्मा प्राणियों में निरन्तर स्थिर, सत्यकर्मा, 
दुष्टों का तापक, सबमें मुख्य, तेजस्वी सूर्यादि को प्रलयक्ाल: में लीच करनेवाला: प्रौर उकासकों को 
पवित्र करनेवाला है। 
१२२०. प्रोथदइचो न यवसेऽबिष्यन्‌ यदा महः संबरणाद्ृयस्थात्‌ । 
श्रादस्य वातो अनु बाति शोचिरध स्म ते कनं क्ृष्णमस्ति ॥ 
शब्द करता हुआ घोड़ा जिस प्रकार खाने की इच्छा से घास के पास श्राता है, उसी प्रकार 
प्रनाहत ध्वनि करते हुए महान्‌ परमात्मा उपासक की भक्ति को स्वीकार करता हुआ अब' उसके 
हृदय में प्रकट होता है, तब इसके तेज के प्रनुकूल ही उपासक के प्राण गति करते हैं। है प्रभो-! . 
ग्रापक्री गति बड़ी ग्राकर्षक है । 
१२२१. उद्यस्य ते नवजातस्य वृष्णोऽग्ने चरन्त्यजरा इधानाः । 
अच्छा द्यामरुषो धूम एषि सं दूतो अग्न ईयसे हि देवान्‌ । bre 
हे परमात्मन्‌ ! उपासक के हृदय में नये प्रकट हुए सुखवर्षंक आपके जरा-रहित (नित्य) तेज 
प्रकट होते हैं,। प्राणों को गति देनेवाले, प्रकाशमान तथा तेजस्वी श्राप द्युलोक तक व्यापक हैं प्रौर 
विद्वानों तक ज्ञान का सन्देश पहुँताने वाले हैं। र 
१२२२. तमिन्द्रं वाजयामसि महै वृत्राय हन्तवे । स वुषा वूषभो भुवत्‌ ॥ [ 
दसवाँ सक्त - काम-क्रोध ग्रादि महान्‌ वृत्रों के नाश के लिये हम परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करके: 
हैं । वह सुखवर्षक है । । । 
१२२३. इन्द्र: स दामने कृत ओजिष्ठः स बले हितः । द्युम्नो इलोकी स सोम्यः ॥ 
वह परमेश्वर समस्त सुख देने में समर्थ श्रौर ओजस्वी है। वह बल से किये जानेवाले कार्यों 
(सृष्टि की उत्पत्ति भ्रादि) में लया हुआ, रञस्वी, ज्ञानी.तथा. उत्तम गुणसम्पत्न है। 
१२२४. गिरा बच्चो न सम्भूतः सबलो अनपच्युतः ।- वबक्ष उग्रो अस्तुतः ॥ ` 
कभी प्रपने नियमों से च्युत न होनेवाला, कभी हिसित न होनेवाला, उत्तम शस्त्र 
1 गया परमात्मा वेदवाणी के द्वारा सबको धारण करता है। 


वह बलवान्‌, 
के समान धारण किय 
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सातवां खण्ड 


१२२५. श्रध्वर्यों अद्रिभिः सुतं सोमं पवित्र श्रा नय । पुनाहीन्द्राय पातवे ॥ 


ग्यारहवाँ सृक्त-- हिंसारहित उपासान-यज्ञ के करनेवाले मनुष्यं! तू वेदवाणियों तथा गुरुग्रों 


द्वारा बनाये हुए ज्ञान को पवित्र हृदय में धारण कर और ज्ञान का सेवन करने वाले जीवात्मा के 
के लिये पवित्र कर । 


१२२६. तव त्य इन्दो अन्धसो देवा सधोर्व्याशत । पवमानस्य मरुतः ॥। 

हे जीवात्मन्‌ ! पवित्र तथा श्रमृतस्वरूप तेरी जीवनधारक शक्ति को प्राण-देवता उपभोग 
करते हैं। 
१२२७. दिवः पोयूषमु्तमं सोममिन्द्राय वस्त्रे । सुनोता मधुमत्तमम्‌ ॥ 


हे मनुष्यो ! तुम मोक्ष के प्रमृत-रस-स्वरूप ग्रत्यन्त श्रानन्दक्रारी ज्ञान तथा भक्ति को शक्ति- 
सम्पन्न आत्मा के लिये उत्पन्न करो । 


१२२८. धर्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसो दक्षो देवानामनुमाद्यो नृभिः । 
हरिः सृजानो ग्रत्यो न सत्त्वभिव्‌ था पाजांसि कृणुषे नदीष्वा । 
बारहवा सूक्त द्युलोक का धारक, जाननेयोग्य, ग्रानन्द-रस-स्वरूप, देवों को बलदायक, 
मनुष्यों द्वारा हर्ष से स्तुति किया गया परमात्मा सब जगह गति कर रहा है। सृष्टिकर्ता वह प्रभु 
्रपनी सात्विक विभूतियों के द्वारा उपासना को ग्रव्यक्त शब्द करनेवाली नाड़ियों में स्वभावतः नाना 
प्रकार के बल प्रकट करता है, जेसे श्रश्‍व नाना प्रकार की शक्तियों को दिखाया करता है। 


१२२९ शूरो न धत्त श्रायुधा गभस्त्योः स्वा३ः सिषासन्‌ रथिरो गविष्टिषु । 
इन्द्रस्य शुष्ममीरयञ्नपस्युभिरिन्दुहिन्वानो अज्यते मनोषिभिः ॥ 
जैसे शूर-रथी दोनों हाथों में शस्त्रों को धारण करता है, वेसे ही द्यु श्रौर पृथिवी-लोकों मे 
शक्तियों को धारण करनेवाला परमेश्‍वर इन्द्रियों तथा वेदवाणियों के इष्टमागौ में सुख का विभाग 
करता हुप्रा, श्रात्मा के बल को प्रेरित करता हुश्रा प्रौर मनीषी कमंयोगियों द्वारा ध्यान किया जाता 
हुश्रा प्रकट होता है। | 
१२३०. इन्द्रस्य सोम पवमान ऊमिणा तविष्यमाणो जठरेष्वा विश । 
प्र नः पिन्व विद्युदर्भ व रोदसी धिया नो वाजां उप माहि शश्वतः ॥ 
हे पवित्र परमात्मन्‌ ! श्राप महान्‌ सामर्थ्यवान्‌ होकर जीवात्मा की भक्ति गो में ग्रानन्द की 
लहरें के साथ प्रकट होइये। जैसे बिजुली बादलों को प्रकाश से पूर्ण कर देती 6 कि ताप 
द्यु श्रौर पृथिवी तथा उपासक के प्राण तथा श्रपान को पूर्ण कर हमारे लिये अत्यधिक ज्ञान प्राप्त कराइये। 
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१२३१. यदिन्द्र प्रागपागुदङन्यग्वा हूयसे न्‌भिः। 
सिमा पुरू नृषतो प्रस्यानवेऽसि प्रशं तुशे ॥ 
तेरहवाँ सूक्त-- हे परमेश्वर ! क्योंकि श्राप पूर्व, पश्चिम, ऊपर, नीचे, सर्वत्र देहधारियों में 
प्राणधारियों में और जितेब्द्रियों में नेता श्रोर पूजित हैं। 
१२३२. यद्व रुसे रुशमे श्यावके कृप इन्द्र मादयसे सचा । 
कण्वासस्त्वा स्तोमेभिब्र ह्मवाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि ॥ 
हे परमेश्वर ! श्राप रमणीय, हिसक गतिमान्‌ तथा शक्तिशाली पुरुषों में समान भाव से प्रानन्द . 
प्राप्त कराते हैं। ज्ञान को धारण करनेवाले मेधावी-उपासक श्रापक्ो स्तुतियों के द्वारा ढू ठते हैं ४ 
श्राप हमें प्राप्त होइये । 
१२३३. उभयं शृणवच्च न इन्द्रो अर्वागिदं वचः । 
सत्राच्या मघवान्त्सोमपीतये घिया शविष्ठ आ गमत्‌ ॥ 
१४बाँ सुक्त-हमारे मन के ग्रन्दर के तथा बाहर के दोनों प्रकार के वचनों को सुननेवाला ऐश्वयं- 
सम्पन्न परमात्मा सौम्य उपासक की तृप्ति के लिये सत्य के पीछे चलनेवाली बुद्धि के साथ प्राप्त हो। 
१२३४. तं हि स्वराजं वृषभं तमोजसा धिषणे निष्टतक्षतुः । 
उतोपमानां प्रथमो नि षीदसि सोमकामं हि ते मनः ॥ 


हे परमात्मन्‌ ! उस स्वयं प्रकाशमान, सुखवर्षक ग्रापको द्यु प्रौर पृथिवी के निवासी पुरुषार्थ से 
हू ढ़ पाते हूँ, क्योंकि श्राप जानने योग्य पदार्थो में प्रथम होकर सर्वत्र व्यापक हैं मरौर प्रेरक होकर: 


रहने की ग्रभिलाषा ही ग्रापका मनन संकल्प है । 
आठवां खण्ड 

१२३५. पवस्व देव आयुषगिन्द्रं गच्छतु ते मदः । वायुमारोह धर्मणा ॥ 

१५वां सूक्त-- है देव ! हमें पवित्र कीजिये। श्रापका श्रानन्द जीवात्मा को प्राप्त हो | प्राप | 
धारकशक्ति से वाय॒ आदि को व में करते हैं। 
१२३६. पवमान नि तोशसे रयि सोम श्रवाय्यम्‌ । इन्दो समुद्रमा विश॥ 

हे पवित्र परमात्मन्‌ ! श्राप यशपूर्ण ऐश्वयं को प्रदान करते हैं। हे ऐशवर्यंशाली उपासक ! तू 
आनन्द के समुद्र परमातमा में तन्मय हो । 
१२३७. अपघ्नन्‌ पवसे मृधः क्रतुवित्सोम मत्सरः । नुदस्वादवयु जनम्‌ ॥ 

हे प्रेरक प्रभो ! भ्रानन्द के सरोवर श्राप दुष्टों का नाश करते हुए सर्वत्र व्यापक हूँ । भाप ; 
, विद्वानों के विरोधी मनुष्य को सच्चे माग में प्रेरित कीजिये । हँ 
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१२३५. अभी नो वाजसातमं रयिसर्ष शतस्पृहम्‌ । इन्दो सहत्तभर्णंसं तुविद्युम्नं विभासहस्‌ ॥ 


१६वाँ सुक्त - हे परमेश्वर ! श्राप हमें सैक्रडौं मनुष्यों से श्रभिलषित उस ज्ञानपूर्ण ऐश्वर्य को 
प्राप्त कराइये जो सहस्नों का पोषण करनेवाला, बहुत यशसम्पन्न श्रौर आपके तेज को सहन 
करनेवाला हो | र 


१२३६. बयं ते अस्य राधसो वसीवंसो पुरुस्पृहः । 
नि नेदिष्ठतमा इषः स्याम सुम्ने ते अध्रिगो ॥ 


हे भ्रचल, व्यापक परमात्मन्‌ ! हम श्रापके इस बहुतों से चाहे हुए धन, अन्न श्रादि ऐहिक सुखों 
के प्रत्यन्त समीप रहनेवाले हों ग्रोर आपके मोक्षसुख में स्थिर हों । 


१२४०. परि स्य स्वानो श्रक्षरदिन्दुरव्ये मदच्युतः । 
धारा य ऊर्ध्वो अध्वरे भ्राजा न याति गव्ययुः ॥ 


वेदवाणी को चाहनेवाला उपासक ग्रहिसामय उपासना में जिस प्रकार दीप्ति के साथ योग की 
धारणा-द्वारा उच्चगति (मोक्ष) को प्राप्त होता है, वेसे ही वह मुक्ति से लोटकर, श्रानन्द से च्युत 
होकर प्रकृति से सम्बद्ध शरीर में सूक्ष्म नाडीसमूहों में क्षरित होता है । 


१२४१. पवस्व सोम महान्त्समुद्रः पिता देवानां विइवाभि धाम ॥ 


१७वाँ सूक्त - हे सबके प्रेरक परमात्मन्‌ ! श्राप महान्‌ ग्रानन्द के समुद्र हैं, देवों के पालक 
हैं । ग्राप समस्त मनुष्यों के हृदयों को पवित्र कीजिये । 


१२४२. शुक्रः पवस्व देवेभ्यः सोम दिवे पृथिव्ये शं च प्रजाभ्यः ॥ 


हे शान्त प्रभो ! तेजस्वी ग्राप विद्वानों के लिये तथा दयु-पृथिवी लोकों के लिये पवित्र कीजिये 
श्रौर वहाँ की प्रजाश्रो के लिये कल्याण कीजिये । 


१२४३. दिवो धर्तासि शुक्रः पीयूष: सत्ये विधमंन्‌ वाजी पवस्व ॥ 


हें परमेश्‍वर! श्राप द्युलोक के धारण करने वाले हैं, शुद्ध, ग्रमृतस्वरूप सर्वज्ञ तथा बलवान्‌ हैं। 
प्राप हमें विश्व को धारण करने बाले भ्रपने. सत्यस्वरूप में रखकर पत्रित्र कीजिये | ह 


नवां खण्ड 
१२४४. प्रेष्ठ वो भ्रतिथि स्तुणे मित्रमिव प्रियम्‌ । र्ते रथं न वेशम्‌ ॥ 


१८वाँ सूक्त- हे ज्ञान-सम्पन्न प्रभो ! मैं मित्र के समान प्रिय 
के समान प्राष्त करने यीग्य ग्रापकी स्तुति करता हुँ। स्वत् व्यापक, रमणीय वस्तु | 


१२४५. कविमिव प्रश्नस्य यं देवास इति हिता । नि मत्त्येव्वादघुः ।। 
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कवि के समान प्रशंसनीय जिस श्रग्नि को विद्वज्जन मनुष्यों में दो प्रकार से (एक भौतिक भ्ररिन 
श्रौर दूसरी आध्यात्मिक न परमेश्वर रूप में) घारण करते हैं, मैं उसकी स्तुति करता हूँ। 
१२४६. ट्वं थविष्ठ दाशुषो न्‌: पाहि भृणुही गिरः । रक्षा तोकमुत त्मना ॥ 

हे सबेव्यापक, सबसे श्रधिक बल्क्रान्‌ प्रभो ! आरप भक्ति का दान करने वाले उपासको का 
पालन कीजिये, उनकी वाणियों को सुनिये श्रौर श्रपने सामर्थ्यं से उनके पुत्र रादि की रक्षा कीजिये । 
१२४७. एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य । गिरिनं विश्वतः पृथुः पर्तिदिवः ॥ 

१९वाँ सूक्त हे परमेश्वर ! श्राप हमारे पास ग्राइये। हे प्रिय, सबको विजय करनेवाले 
प्रशंसनीय प्रभो ! श्राप सूर्यलोक के भी स्वामी हैं और पर्वत के समान विशाल हैं । 
१२४८. अभि हि सत्य सोमपा उभे बभूथ रोदसी । इन्द्रासि सुन्ब तो वृधः पतिदिवः ॥ 

हे सत्यस्वरूप प्रभो ! श्राप सौम्य उपासकों के पालन करनेवाले हैं और द्यु तथा पृथिवी दोनों 
लोकों को वश में करके रखनेवाले हैं और शक्ति से प्र रणा देनेवाले सूर्य के भी बड़े स्वामी हैं। 
१२४९. त्वं हि शश्वतीनामिन्द्र धर्ता पुरामसि। हन्ता दस्योमनोव्‌ धः पतिदिवः ॥ 


है परमेश्वर श्राप चिरकाल से चले श्रानेवाले शरीररूपी नगरों के विदारण करनेवाले ग्रर्थात्‌ 
मोक्ष देनेवाले हैं। नाशकारी दुगु'णों के नष्ट करनेवाले ग्रौर मननशील आत्मा की वृद्धि करनेवाले 
तथा ज्ञानरूपी प्रकाश के स्वामी हैं । 


१२५०. पुरां भिन्ढुयु वा क्रविरमितौजा श्रजायत । 
इन्द्रो विश्वस्थ कर्मणो घर्ता ब्रो पुरुष्दुतः ॥ 


बीसवाँ सूक्त- मोक्ष देने के लिये शरीरों का भेदन करनेवाला, नित्य, कवि, भ्रनन्त बलयुक्त 
'परमात्मा सबके कर्मों को धारण करनेवाला, शक्तिशाली श्रौर सबसे स्तुति किया गया है। 


१२५१. त्वं बलस्य गोमतोऽपावरद्रिवो बिलम्‌ । त्वां देवा श्रबिभ्युषस्तुज्यमानास आविषुः ॥, 
हे श्रविनाशी प्रभो ! श्राप पृथिवी श्रादि सहित शक्ति के समूह को व्याप्त किये हुए हैं । सब 
विद्वान्‌ प्रापको भय मानते हुए पीडित होने पर प्रापकी ही शरण में आया करते हैं। 


२२५२. इन्ब्रमीश्ञानमोजसाभि स्तोमंरतूषत । सहस्र यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसीः ॥ 
हे मनुष्यो ! भोज के द्वारा सबके ईश उस परमेश्वर का वेदमन्त्रों से गुणगान करो, जिस के 
सुम्हारे लिये दिये हुए हजारों दान हैं, प्रत्युत प्रोर भी बहुत श्रधिक हैं। 


जनकलाल छै जलन 
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दसवाँ अध्याय दूसरा अर्धेप्रपाठक 


(१२५३ मन्त्र-से १३४६ मन्त्र तक) 


सूक्तों के भ्रनुसार ऋषि, देवता, छन्द श्रौर स्वर 

ऋषिः १ पराशरः; शुनःशेपः; ३ श्रसित काश्यपो देवलो वा; ४, ७ राहूगणः, ५ प्रियमेधः |; 
६, १४ नमेधः; ८ पवित्रो वसिष्ठो वोमौ वा; & वसिष्ठः; १० वत्सः काण्वः, ११ शत वखानसाः; 
१२ सप्तषंयः; १३ वसुर्भारद्वाजः; १५ भगंः प्रागाथः, १६ भरद्वाजः; १७ मनुराप्सवः; १८ श्रम्बरीषः 
क्ऋजिइवा च; १९ प्रग्नयो धिष्ण्या ऐश्वरा:; २० ग्रमहीयुः; २१ त्रिशोकः काण्वः; २२ गोतमो राहूगणः; 
२३ मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः ॥ 

देवता= १-७, ११-१३, १६-२० पवमानः सोमः; ८ पावमानाध्येतृस्तुतिः; & भ्रग्निः; 
१०, १४, १५, २१-२३ इन्द्र: । 

छन्दः--१, & त्रिष्टुप्‌; २-७, १०, ११, १६, २०, २१ गायत्री, ८, १८, २३ भ्रनुष्टुपूः; १२ 
(१- २), १४, १५ बाहँतः प्रगाथः (१ बृहती +२ सतोबृहती), १२ (३), १६ द्विपदा विराट्‌ पङ्क्तिः; 
१३ जगती, १७-२२, उष्णिक्‌ ॥ 

स्वरः-- १, & धेवतः; २-७, १०, ११, १६, २०, २१ षड्जः; ८, १८, २३ गान्धारः, १२ (१) 
१४, (१), १५ (१) मध्यमः; १२ (२-३), १४ (२), १५ (२), १६ पञ्चमः, १३ निषादः; १७, 
२२ ऋषभः ॥ 

प्रथम खण्ड य 
१२५३. भत्रान्त्समुद्रः प्रथमे विधर्मन्‌ जनयन्‌ प्रजा भुवनस्य गोपाः । 
बृषा पवित्रे श्रधि सानो श्रव्ये बृहत्सोमो वावृधे स्वानो अद्रिः ॥ 

पहला सूक्त प्रथम उत्पन्न श्राकाश में प्रजाश्रों को उत्पन्न करता हुभ्रा, संसार का रक्षक, 
ध्रानन्द का समुद्र परमात्मा सब में व्यापक है। चेतना के पवित्र शिखर पर ध्यान किये गये, पवित्र 
श्रात्मा में प्रकट हुए, श्रेष्ठ, सुखवर्षक परमात्मा को महिमा प्रधिकता से अनुभव की जाती हूँ । 


१२५४. मत्सि वायुमिष्टये राधसे नो मत्सि मित्रावरुणा पुयमानः । 
मत्सि शर्धो मारुतं मत्सि देवान्‌ मत्सि यावाप्रथिवी देव सोम ॥ 


हे देव, सब के प्रेरक, शान्त प्रभो ! सवत्र प्रकाशित आप हमें सब प्रकार के घन तथा भ्रभीष्ट 
सुख की प्राप्ति कराने के लिये वायु को, प्राण-प्रपान तथा सूर्य-मेघ को, प्राणों के बल को, विद्वानों. 
तथा इन्द्रियो को श्रोर द्यु तथा पृथिवी लोकों को श्रानन्दयुक्त बनाते हैं । 


१२५५. महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यद्गर्भोऽवृणीत देवान्‌ । 
अदधादिन्ब्रे पवमान ओजोऽजनयत्‌ सूये. ज्योतिरिन्दुः ॥ 
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महान्‌ परमात्मा ने. यह महान्‌ कार्य किया है कि सब लोकों को प्रपने अन्दर घारण करनेवाले 
तथा सर्वेग्यापक उसने ज़ीबात्मा में प्रोज को घारण कराया है और सूर्यं में ज्योति उत्पन्न की है। 
१२५६. एष देवो श्रसत्यंः पर्णवीरिव दीयते । भ्रभि द्रोणान्यासदम्‌ ॥ 
दुसरा सुक्त यह भ्रमर देव जीवात्मा, पक्षी के समान गति के स्थान शरीरों में स्थित होने को 
इधर-उधर जाता है। 
१२५७. एष विप्रेरभिष्टुतोऽपो देवो वि गाहते । दधद्रत्नानि दाशुषे ॥ 
यह विद्वानों द्वारा ठीक प्रकार से वर्णन किया गया देव जीवात्मा उपासना के लिये समपित मन 
में रमणीय गुणों को घारण करता हुग्रा कर्मो का ग्रालोडन करता है और लोकों में भ्रमण करता है। 
१२५८. एष विइवानि वार्या श्रो यच्चिव सत्त्वभिः। पवमानः सिषासति ॥ 
शूर सेनापति के समान मोक्षमागे में जाता हुआ जीवात्मा सात्त्विक वृत्तियों से पवित्र होता हुम्ला 
सब वरणीय धन आदि को दान कर देना चाहता है। 
१२५९. एष देवो रथर्यति पवमानो दिशस्यति । आविष्कृणोति वग्व नुस्‌ ॥ 
यह देव जीवात्मा शरीररूपी रथ द्वारा श्राता-जाता है । स्वयं पवित्र होता हुआ उपदेश करता 
है और श्रेष्ठ वाणी का प्राविष्कार करता है। 
“१२६०, एष देवो विपन्युभिः पवमान ऋतायुभिः । हरिर्वाजाय सृज्यते ॥ 
प्रपने दुःखों को स्वयं हरनेवाला, स्वयं पवित्र होता हुआ यह जीवात्मा सत्य की कामनावाले 
विद्वान्‌ गुरुश्रों द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के लिये और भी शुद्ध किया जाता है। 
१२६१. एष देवो विपा कृतोऽति ह्वरांसि धावति । पवसानो अदाभ्यः ॥ 
विशेष पालकशक्ति से सम्पन्न, पवित्र होता हुआ, हिसारहित यह देव जीवात्मा कुठिल कर्मों को 
दूर भगाता हैं। 
१२६२. एष दिवं बि धावति तिरो रजांसि धारया । पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥ 


यह पवित्र जीवात्मा वेदवाणी का उच्चारण करदा हुआ, धारणा द्वारा रजोगुण-युक्त कर्मों 
श्रौर लोकों को तिरस्कृत करके प्रकाशमानलोक (मोक्ष) की श्रोर विशिष्टता से शीघ्र जाया 


करता है । 
१२६३. एष दिं व्यासर तिरो. रज़ांस्यस्तृतः । पवमानः स्वध्वरः ॥। 


पवित्र और अच्छे प्रकार ग्रहिसक होकर तथा किसी से भी हिंसित न होकर यह जीवात्मा 
रजोयुक्त लोकों को छोड़कर प्रकाशमान द्युलोक तथा मोक्ष की ओर विशेषरूप से जाया करता है । 


१२६४. एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः। हरिः पवित्रे अषंति॥। 


, ० 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri द हे 


२१६ सामवेद प्र० ५। प्रप्र २ | सु० ३ ॥म० ७ 


यह पुराने उपाजित जन्म द्वारा दिव्यगुणों की प्राप्ति के लिये उत्पन्न हुआ देव जीवात्मा स्वयं 
दुखों को हरनेवाला होकर पवित्र परमात्मा में पहुँच जाता है । 
१२६५. एष उ स्य पुरुव्रतो जज्ञानो जनयन्निष:। घारया पवते सुतः ॥ 

यही वह ग्रनेक ब्रतोंवाजा जीवात्मा, जन्म लेकर इच्छांग्रों को तथा अन्न आदि को उत्पन्न 
करता हुआ, परमेश्वर की रोर प्रेरित होकर, धारणा द्वारा भ्रपने को पवित्र करता है । 

दूसरा खण्ड 

१२६६. एष धिया यात्यण्व्या श्रो रथेभिराशुभिः । गच्छसिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ 

तीसरा सूक्त - जैसे शीघ्रगामी रथों से शुर योद्धा जाता है, वेसे ही यह सौम्य जीवात्मा इस 
संसार से जाताहु्रा सूक्ष्मबुद्धि तथा कमं द्वारा परमेश्वर के घाम (मोक्ष) को प्राप्त होता है । 
१२६७. एष पुरु धियायते बृहते देवतातये । यत्रामृतास आशत ॥ 

यह उपासक उस बड़ देव (परमात्मा) की प्रसन्नता के लिये ध्यान करता है, जहाँ कि मुक्त 
भ्रात्मायें अमृत, होकर श्रानन्द भोगते हैं । 
१२६८. एतं मृजन्ति मज्यंमुप. द्रोणेष्वायवः । प्रचक्राणं महीरिषः ॥ 


बड़ी ग्रायु चाहनेवाले उपासक बड़ी-बड़ी इच्छायें करने वाले ग्रपने इस शुद्ध करने योग्य श्रात्मा 
को गतिशील शरी रौं में अत्यधिक शुद्ध किया करते हैं । 


१२६९. एष हितो वि नीयतेऽन्तः शुन्ध्यावता पथा । यदी तुञ्जन्ति भूणंयः ॥ 

जब भी प्राणायाम करनेवाले उपासक प्राण और श्रपान की एक-दूसरे में आहुति देते हैं, तब यह 
श्रन्दर छिपा हुम्रा जीवात्मा शुद्धियुक्त मार्ग से विनीत किया जाता है। 
१२७०. एष रुक्मिभिरीयते वाजी शुभ्रे भिरंशुभिः । पतिः सिम्धुनां भवन्‌ ॥ 

वेगयुक्त यह जीवात्मा, गतिशील इच्छाश्रों का स्वामी प्रौर. नाड़ियों का पालक होता हुआ, 
कान्तियुकत, उज्ज्वल, ज्ञानरूपी प्रकाश की किरणों के साय गति करता है। 
१२७१. एष शृङ्गाणि दोधुवच्छिशीते यूथ्यो३ वृषा । नृम्शा दघान प्रोजसा ॥ 

श्रपने श्रोज से शक्तियों को धारण करता हुश्रा यह उपासक ज्ञान की किरणों में बसे ही कम्पन 


उत्पन्न करता है, जैसे क्रि समूह के मध्य में स्थित साँड सींगों को हिला मनुष्यों को 
सु हि्‌ ता हुआ पास के मनुष्यों को 


१२७२, एष वसूनि पिव्दनः परुषा ययिवाँ श्रति । श्रव शादेषु गच्छति ॥ 
प्राणों को प्रेरित करता हुआ यह उपासक क्रम से प्रत्येक विध्न 
तपस्याम्रों में प्रविष्ट होता है । को पार करता हुम कठिन 
i 
र्‌ + 
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, एतन्न त्यं बहा क्षिपो हार हिन्बन्ति यातवे । स्वायुधं मदिन्तमम्‌ ॥ 

दसों इन्द्रियाँ दुःख हरनेवाले, मनोहर, उत्तम सांधनारूपी शस्त्रवाले, चत्यस्त आ्ानेन्दयुक्त उसी 

प्रसिद्ध उपासक जीवात्मा को मोक्ष तक पहुँचाने के लिये प्रेरणा करती हैं। 
तोसरा खण्ड 

१२७४. एष उ ल्य बुषा रथोड॑व्या वारेभिरव्यत । गच्छन्‌ बाज सहलिणम्‌ ॥ 

चौथा सूक्त यही वह श्रेष्ठ वीर्यवान्‌, गति-शील हृष्ट उपासक जीवात्मा हजारों बलों को 
प्राप्त करता हुआ चितिशक्ति के वरणयोग्य साधनों से परमात्मा की श्रोर जाता है। 
१२७४. एतं त्रितस्थ योषणो हारि हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ 

इसी मनोहर ऐइवर्यशाली जीवात्मा को मुख्य प्राण के साथ प्रेम करनेवाली इन्द्रियों को वृत्तियाँ 
परमेइवर के ग्रानन्द पाने के लिये, अखण्ड उपासनाब्रों के द्वारा प्रेरित करती हैं। 
१२७६- एष स्य मानुषीष्वा इयेनो न विक्षु सीदति । गच्छञ्जारो न योषितम्‌ ॥ 

यही वह जीवात्मा मनुष्य-प्रजाग्रों में श्येन (बाज, गरुड़) पक्षी के समान वेगवान्‌ होकर, स्त्री 
का सङ्ग करनेवाले जार के समान गुप्तरूप से स्थित है। 
१२७७, एष स्थ मद्यो रसोऽव चष्टे दिवः शिशुः। थ इन्दुर्वारसावि्त्‌ ॥ 

यही वह ग्रानन्दमग्न, ` रसमय जीवात्मा प्रकाशमान परमात्मा का उुत्रासा होकर सबको देखता 
है जो कि ऐश्वयंशाली उपासक होकर बरणीय मोक्षमार्ग में प्रविष्ट होता हैं। 
१२७८. एष स्य पीतये सुतो हरिरर्षति धर्णसिः । ऋन्‍दन्‌ योनिसभि प्रियस्‌ ॥ 


द-रस पीने के लिये उत्पन्न हुआ,. पना दुःख हरने वाला, प्राणों को धारण 


यही वह ग्रानन 
वेदपाठ तथा स्तुति करताहुआ, अपने प्यारे श्राश्नय परमात्मा की ओर जाता है। 


करनेवाला उपासक, 
१२७९, एतं त्यं हरितो दश ममू ज्यन्ते श्रपस्युवः । याभिर्मदाय शुस्भते॥ - ˆ 

इसी प्रसिद्ध सौम्य उपासक को वे हरणशील तथा कमं करती हुई दस इन्द्रियाँ प्रौर प्राणवृत्तियाँ 
निरुद्ध होकर शुद्ध करती हैं । जिनके द्वारा श्रानन्द पाने के लिये वह स्वयं शुद्ध होता है। 


` चौथा खण्ड 


१२८०. एष बाजी हितो बुभिविइवचिन्‌ मनसस्पतिः । अब्यं वारं चि धाति ॥ 
पांचवाँ सूक्त- यह शक्तिशाली, उपासकजनों द्वारा हृदय में धारण किया हु्रा, मत का | 

तथा स्वामी परमात्मा प्रकृति तथा जीवात्मा के श्रावरण तथा सीमा को पार किये 

जीवात्मः ४ वरणीय हृदय में विशेष रूप से शीघ्र प्रकट होताहैं। 5 ८ 
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१२८१. एष पवित्रे भ्रक्षरत्‌ सोमो देवेभ्यः सुतः । विइवा धामान्याविशन्‌ 

यह सबका प्रेरक तथा विद्वानों के लिये सर्वत्र प्रकट परमात्मा सब स्थानों में व्यापक होता 
हुश्रा पवित्र हृदय में प्रकट होता है। 
१२८२. एष देवः शुभायतेऽधि योनाव भत्यः । वृत्रहा देववीतमः | 


कभी न मरनेवाला, विघ्न-नाशक, सब में व्यापक श्रौर सब का प्रकाशक यह देव परमात्मा 
मूलकारण-रूप प्रकृति में तथा श्रपने स्वरूप में सब के लिये शुभ है। 


१२८३. एष वृषा कनिक्रदद्‌ दशभिर्जामिभिर्यतः । श्रभि द्रोणानि धावति ॥ 

सुखवर्षक यह परमात्मा वेद-शब्दों का उपदेश करता हुश्रा, दसों दिशाम्रों से धारण किया हु, 
सब लोकों में व्यापक हो रहा है। 
१२८४. एष सूर्यमरोचयत्‌ पवमानो अघि द्यवि। पवित्रे मत्सरो मदः ॥। 


इस सवंव्यापक परमात्मा ने द्युलोक में सूर्य को प्रकाशित किया है । यही परमात्मा पवित्र हृदय 
भें प्रानन्द सरसानेवाला तथा हरषंकारक है । 


१२८५. एष सूर्यण हासते संवसानो विवस्वता.। पतिर्वाचो अदाभ्यः ॥ 
दीप्तिमान्‌ सूर्य के द्वारा संसार को ग्रच्छी प्रकार से बसाता हुआ यह परमात्मा निश्चय ही 
वेदवाणी का प्रद्वितीय स्वामी होकर विराजता है। 


पांचवाँ खण्ड 


१२८६. एष कविरभिष्टुतः पवित्रे अघि तोशते । पुनानो घ्नन्नप द्विषः ॥ 


छट्रा सूक्त--यह कवि तथा उत्तम प्रकार से स्तुति कियागया परमात्मा पवित्र करता हुआ तथा 
-काम-क्रोष श्रादि को नष्ट करता हुश्रा उपासक के पवित्र हृदय में विराजता है। | 


१२८७. एष इन्द्राय वायवे स्वजित्‌ परि षिच्यते । पवित्रे दक्षसाधनः ।। 

सुख को उत्क्रष्टता से रख़नेवाला, सब बलों को सिद्ध करनेवाला यह परमात्मा गतिशील तथा 
'ऐउवयंशाली, जीवात्मा के लिये पवित्र हृदय-देश में सब प्रकार से प्रवाहित ग्रर्थात्‌ मनन कियाजाता है। 
१२८८. एष नृभिवि नीयते दिवो सूर्घां बुषा सुतः। सोमो वनेषु बिइववित्‌ ॥ . 


द्युलोक का शिर श्रर्थात्‌ सञ्चालक, सुखवर्षेक, प्रे रक, सर्वज्ञ तथा हृदय में प्रकट ह्र इच्छात 
उपासकों द्वारा सेवन करने योग्य कार्यों में विशेष तथा विविध प्रकार से प्राप्त ग्र्थात्‌ स्मरण - 
« किया जाता है। 


आक एष गव्युरचिक्रवत्‌ पवमानो हिरण्ययुः । इन्दु: सत्राजिवस्तृतः ॥ 
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वेदवाणी में व्यापक, पवित्र करनेवाला, समस्त प्रकाशमान लोकों में व्यापक, सदा जीतनेवाला, 
किसी से न हारने वाला यही परमेश्वर वेद, द्वारा उपदेश करता है। 


१२६०. एष शुष्म्यसिष्यददन्तरिक्षे वृषा हरिः । पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥ 


यही बलवान्‌, सुखवर्षंक, दुःखहारक परमेश्वर, उपासक-जीवात्मा को पवित्र करता हुघ्रा, 
हृदयरूपी श्राकाश में प्रवाहित होता है। 


१२६१. एष शुष्म्यदाभ्यः सोमः पुनानो अर्षति । देवावीरघशंसहा ॥ 


यही सवंशक्तिमान्‌, प्रहिसित, अद्वितीय, प्रेरक, सब देवों में व्यापक श्रौर उनका रक्षक तथा 


पाप की बात करनेवालों का नाशक परमात्मा सबको प्रकाशित करता हु” सर्वत्र पहुँचा हुआ है। 
छठा खण्ड 


१२६२. स सुतः पीतये वृषा सोमः पवित्रे भ्रषंति । विघ्नसक्षांसि देवयुः ॥ 

सातवाँ सूक्त -ानन्दःप्राप्ति के लिये ध्यान कियागया, सुखवर्षक, प्रेरक रोर देवों को चाहने 
वाला तथा कार्य में नियुक्त करने वाला परमात्मा काम-क्रोध श्रादि राक्षसों को नष्ट करता हुश्रा 
उपासक के पवित्र हृदय में प्रकट होता है। 
१२९३. स पवित्रे विचक्षणो हरिरर्षति धर्णसिः । अभि योनि कनिक्रदत्‌ ॥ 

सब का द्रष्टा, सब का धारक तथा दुःखनाशक्र परमात्मा पवित्र हृदय में वेदशब्दों का उपदेशः 
करता हुश्रा संसार के मूलकारण प्रक्कति मे सर्वत्र व्यापक है । 
१२९४. स वाजी रोचनं दिवः पवमानो वि धावति । रक्षोहा वारमव्ययम्‌ ॥। 

वह बलवान्‌, द्युलोक का प्रकाशक, सर्वव्यापक तथा दुष्टसंहारक परमात्मा जीवात्मा के वरणीयः 
हृदय में विशेष रूप से प्रकट होता है। 
१२३९. स त्रितस्याधि सांतवि पवम।नो अरोचयत्‌ । जामिभिः सूर्यं सह ॥ 


वह सर्वव्यापक्र परमात्मा दुःख-सागर से पार उतरे हुए जीवात्मा को विशेष उन्नत ग्रवस्था में 
तथा पवित्र करता हुँग्रा, ज्ञानोत्पादक इन्द्रिय-वृत्तियों के साथ वर्तमान मुख्य प्राण को प्रकाशित 
करता है । | 
१२९६. स वृत्रहा वृषा सुतो वरिवोविददाभ्यः । सोसो वाजमिवासरत्‌ ॥ 


वत्रों का ताशक, सुखवर्षक, हृदय में प्रकाशित, श्रेष्ठतम ध्रानन्द का लाभ कराने वाला, प्रद्वितीय | 


तथा प्रेरक परमात्मा, बलवान्‌ योद्धा तथा युद्ध के घोड़े के समान वेग से सर्वत्र गति कर रहा है। 
१२९७. स देवः कवितेषितो ३ऽभि द्रोणानि धावति। इन्दुरिन्द्राय मंहयन्‌ ॥ 
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बुद्धिमान्‌ उपासक द्वारा चाहा हुभ्रा वह देव-परमेश्वर जीवात्मा के लिये श्रान॑न्दि करता हुभ्रा 
सब लोकों में परिपूर्ण होकर वर्तमान है। 
सातवाँ खण्ड 


१२९५. यः पावमानीरध्येत्युषिभिः संभृतं रसम्‌ । सवं स पुतमहनाति स्वदितं मातरिश्वन ॥ 


Fs ग्राठवाँ सूक्त--जो मनुष्य मन्त्र द्रष्टाग्रों द्वारा संगृहीत, ज्ञानरस से पूर्ण पावमानी (पवित्र करते- 
वाले सर्वव्यापक परमात्मा का और पवित्र-होने वाले उपासक जीवात्मा का बर्णन करने बाली) 
ऋचाग्रों का ग्रध्ययन करता है, वह परमात्मा द्वारा स्वाढु बनाये गये और मन द्वारा श्रास्वादित पवित्र 
ज्ञान का उपयोग करता है । 


बि १२९९. पावमानीर्यो अध्येत्यूषिशिः संभृतं रसम्‌ । 
> तल्ले सरस्वती दुहे क्षरं सपिमंधुदकम्‌ ॥ 
{4 ` जो ऋषियों से संगुहीत रसरूपी पावमानी ऋचाश्रों का ग्रध्ययन करता है, उसके लिये वेदवाणी 


शुद्ध शरात्मज्ञान, स्नेहपूर्ण ग्रात्मद्शेन, मधुर ब्रह्मानन्द तथा शीतल शाम्तिरस को देती है । वेदानुकूल 
हा चलनेवाले के लिये दूध, घी, मधु तथा शुद्ध जल भी प्रचुरता से प्राप्त होता है। नर 


१३००. पावमानीः स्वस्त्ययनीः सुढुघा हि घुतश्चृतः । 

ऋषिभिः संभूतो रसो ब्राह्मणेष्वभृतं हितम्‌ । 
पावमानी ऋचायें कल्याण करनेवाली, सरलता से प्रानः 
भक्ति को उत्पन्न करनेवाली हैं । वे ऋषियों द्वारा संगु 
में स्थापित किया हुम्ला श्रमृत . (श्रविनाशी ज्ञान ) है। 
ह १३०१. पावसालोदंधन्तु न इमं लोकमथो श्रयुल्‌ । 
ओ। कामात्त्समर्धयन्तु तो देवीदेंबे: समाहृताः ॥ 


पावमानी ऋचायें हमारे लिये इस लोक और परलोक को धारण करें । विद्वानों द्वारा भ्रच्छे 
से सवत्र प्रचारित वे दिव्यज्ञानयुक्त ऋचायें हमारी कामनाश्रों को पुरा करें। | | 


- येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा । तेन सहन्नधारेण पावमानीः घुलन्छु चः ॥। 
“मनुष्य जिस पवित्र ज्ञान से भ्रपने को सदा पवित्र करते 


द द-रस को दुहुनेवाली तथा ज्ञान ध्रौर 
दीत रस हैं श्रौर ईश्वर तथा बेद के जाननेवालों 


हैं, उसी सहस्रो ्रानन्द-धाराग्रों 
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पावमानी ऋचायें कल्याण को प्राप्त कराने वाली हैं। मनुष्य उनसे ग्रानन्द को प्राप्त होता है 

और पूर्ण भोगों को भोगता है तथा ग्रमृतत्व (मोक्ष) को प्राप्त हो जाता है। 
| श श्राठवाँ खण्ड 
| २३०४. अगन्ज महा नससा यविष्ठं यो दीदाय समिद्धः स्वे दुरोणे । 

चित्रभाषु' रोदसो अन्तरुवी स्वाहुतं बिइवतः प्रत्यञ्चम्‌ ॥ 
| नवाँ सूक्त - सबसे अधिक बलवान्‌, सर्वव्यापक उस परमात्मा को हम महान्‌ विनय प्रौर 
| _नम्चस्कार के साथ प्राप्त होवें, जो इस ब्रह्माण्ड में दीप्तियुक्त होकर प्रक्राशित हो रहा है, विचित्र 
| प्रकाशवाला है, सब जगह व्यापक है और महान्‌ द्यु तथा पृथिवी के अन्दर सर्वत्र स्वयं सबका श्रादान 
करनेवाला है। 


१३०१. स सल्ला विइवा दुरितानि ताद्वानग्नि ष्टवे दम श्रा जातवेदाः । 
स नो रक्षिषद्‌ दुरितादवद्यादस्मान्‌ गुणत उत नो मघोनः ॥ 
अपने महत्त्व से सब दुशुणों को दूर करने वाला ग्रौर सब पदार्थो को जानने वाला ज्ञानसम्पन्न 
| वह परमात्मा इस ब्रह्माण्ड में तथा उपासक के हृदय में अच्छे प्रकार से स्तुति किया जाता है । वह - 
परमात्मा गुणवर्णन करनेवाले और ज्ञान सम्पादन करनेवाले हमको निन्दनीय पापाचरण से बचाबें । 
१३०६. स्वं वरुण उत मित्रों आग्ने त्वां वर्धन्ति मतिभिर्वसिष्ठाः । 
त्वे बसु युषणनानि सन्तु यूयं यात स्वस्तिभिः सदा नः ॥। 
हे परमात्मन्‌ ! श्राप पापनिवारक तथा वरणीय हैं श्रौर मित्र हैं, मन को वश में करने वाले 
| विद्वान्‌ उपासकर्जत आपकी महिमा को मननशक्तियो द्वारा बढ़ाते हैं। आप में वतमान समस्त वेद- 
| ज्ञानरूपी धन अच्छे प्रकार से दान करने योग्य हो जावें। हे विद्वानों ! तुम कल्याणकारी कार्यों से. 
सदा हमारी रक्षा करो। । - 
-१३०७. सहाँ इन्द्रो य ग्रोजला पर्जन्यो दूष्टिसां इव । स्तोमेवंत्सस्थ बाबुधे ॥ 
१०वाँ सुक्त स्वयं वर्षा करनेवाले बादल के समान जो परमेश्वर स्वयं श्रपने श्रोज से महान्‌ 
है, उसकी महिमा प्रिय बेदपाठी उपासक की स्तुतियों से और श्रधिक प्रकट हो जाती है। 
१३०८. कण्या इन्द्रं यदक्रत स्तोमेर्यज्ञस्य साधनम्‌ । जामि ब्रुवत भ्रायुधा ॥ 2 
बुड़िमान्‌ उपासकजन जब परमात्मा को ही उपसना-यज्ञ का साधन बना लेते हैं, तब वे श्रन्य | 
प्राकृतिक साधनों .(शरीर, इन्द्रिय ग्रादि) को व्यर्थ बताते हैं । 
१३०९. प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र थदृभरन्त दह्वयः । विप्रा ऋतस्य वाहसा ॥ 
भ्रपने को पूर्ण करते हुए ज्ञानी उपासक जब सत्यज्ञान की शक्ति को भ्रच्छे प्रकार से! 
हैं, तब उस सत्यज्ञान के बल से ही मेधावी हो जाते हैं । है 
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नौवाँ खण्ड 
१३१०. पवसानस्य जिघ्नतो हरेश्चन्द्रा श्रसुक्षत । जीरा अजिरशोचिषः ॥ 
११वाँ सूकत-- पवित्र करनेवाले, श्रज्ञाननाशक ग्रौर दुःखहृरण करनेवाले, परमात्मा की प्रसस्त 
करनेवाली, दुःखनाशिनी श्रौर भ्रविनश्वरं कान्तियाँ तथा श्रानन्द की धारायें फैल रही हैँ। 
१३११. पवमानो रथीतमः शुभ्र भिः शुञ्नशस्तमः। हरिइचन्द्रो सरुदूगणः ॥ 
सर्वत्र व्यापक परमात्मा सबसे उत्तम रूप में ब्रह्माण्ड-रूपी रथ को चलानेवाला, उज्ज्वल तेजों 
के कारण सबसे भ्रधिक प्रकाशमान, दुःख को हुरनेवाला, तथा प्रसन्नता को देनेवाला है । प्राकृतिक | 
शक्तियाँ उसको सहायक तथा प्रधीन हैं। 
१३१२. पवमान व्यइनुहि रश्मिभिर्वाजसातमः । दधत्स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ ॥ 
हे पवित्र करनेवाले प्रभो ! स्तोता के लिये सुन्दर बल को धारण कराते हुए अत्यन्त बलदाथक 
श्राप ज्ञान की किरणों से सवंत्र व्यापक हो रहे हैं। 
१३१३. परीतो षिञ्चता सुतं सोमो य उत्तमं हृषिः । 
दधस्वां यो नर्यो अप्स्वा३ऽस्तरा सुषाव सोसमद्रिशि; ॥ ` 
१२वाँ सूक्त-- हे उपासक ! तू उस प्राप्त हुए भक्तिमय तथा प्रेरक ज्ञान को सर्वत्र फेला जो 
कि उत्तम तथा ग्रहण करने योग्य है, जो मनुष्यों का हितकारी होकर प्रजाग्रों तथा उनके कर्मों में ' 
विद्यमान रहकर उनको धारण करता है श्रौर जो भ्रखण्ड साधनों से ग्रात्मा के भ्रन्दर उत्पन्न किया 
जाता है। Re 
१३१४. नूनं पुनानोऽविभिः परि त्नवादब्धः सुरभितरः । 
सुते चित्वाप्सु मदामो भ्रन्ध सा श्रीणन्तो नोभिरुत्तरम्‌ ॥ 
है मेरै श्रात्मक्र ज्ञान ! अहिसित ओर यशस्वी तू निश्चय ही चितशक्तियो से पवित्र होता हु 


सब ग्रोर कार्यशील हो । तेरे उत्पन्न होने पर ध्रन्न शोर गौ के दूध ग्रादि से तुझे पुष्ट करते हुए हम . 
सब कर्मों में श्रानन्दलाभ करते हैं। 


१३१५. परि स्वानइचक्षसे देवमादनः क्रतुरिन्दुविचक्षण: ।। 


स्वयं निष्पन्त, इन्द्रियों तथा विद्वानों को प्रानम्दित करने वाला, कर्म में प्रेरक, ऐश्व्यंजाली 
` विशेष दशन करानेवाला श्रात्मिक ज्ञान सब प्रकार से देखने के लिये न | प्रेरक, ऐ्व्यंशाली, 
E ३१६. ग्रसावि सोमो भ्ररुषो वृषा हुरी राजेव दस्मो श्रभि गा अचिक्रदत । | 


पुनानो वारमत्येष्यव्ययं इयेनो न योनि घृतवन्तमासदत्‌ ॥ 
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१३वाँ सूक्त ~ कान्तिमान्‌, श्रेष्ठ स्वयं दुःखनाशक, सौम्य उपासक राजा के समान दर्शनीय रूप 
में प्रकट होता है । बह वेदवाणियो का उपदेश करता है ग्रौर पवित्र होता हुआ प्राकृतिक ्रावरण को 
"फार करके प्रकाशयुक्त श्राश्रय परमेश्वर को उसी प्रकार प्राप्त कर लेता है जसे गरुड़ भ्रपने प्राश्रय 
को पा जाता है। 
१३१७. पर्जन्यः पिता महिषस्य पणिनो नाभा पृथिव्या गिरिषु क्षयं दधे। 
स्वसार आपो अभि गा उदासरन्त्सं ग्रावभिदसते वीते अध्वरे ॥ 
ज्ञान-सम्पत्त महान्‌ उपासक का पालनकर्त्ता-श्रानन्दरसवर्षक परमात्मा ही है। वह उपासक 
पृथिवी पर विद्वानों में निवास करता है। उसके स्वयं प्रकट होनेवाले कर्म वेदवाणियों को लक्ष्य करके 
“उन्नत होते जाते हैं श्रौर- वह शोभापूर्ण, श्रहिसामय उपासना-यज्ञ में विद्वान्‌ उपासकों के साथ ही 
निवास करता है। $ iad 
१३१८. कविवंधस्या पर्येषि माहिनमत्यो न मृष्टो अभि वाजमर्षसि । 
अपसेधन्‌ दुरिता सोम नो मृड घृता वसानः परि यासि .निणिजम्‌ ॥ 
हे जीवन्मुक्त ! कवि (मेधावी) तू विशिष्ट शक्ति के द्वारा पुज्य परमात्मा की श्रोर जाता है। 
जैसे सज़ा हुआ सुन्दर घोड़ा युद्ध की श्रोर जाये, वैसे ही ग्रत्यन्त शुद्ध तू ज्ञान को लक्ष्य करके मोक्ष 
की श्रोर जा रहा है, तू ग्रपने उपदेश से हमारे दुगु'णों को दूर कर, हमें सुखी कर.। परमात्मा के तेज 
के अन्दर वसता हुग्रा तू शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करता है । 
दसवाँ खण्ड 
१३१९. भआायन्त इव सूर्य विइवेदिन्द्रस्य भक्षत । 
वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीधिमः ॥। 
१४वाँ सुक्त सूर्यं के समान प्रकाशमान तथा प्रेरक परमेश्वर का ग्राश्रय लिये हुए ही सभी 
प्राणी भोगों को भोगते हैं ग्रौर उसी के बल से श्रपने-्रपने भाग के अनुसार धनों को ग्रहण करते हैं, 
जेसे पुत्र भ्रपने पिता से दायभाग में प्राप्तृधन को ग्रहण करता है। 
१३२०. अर्लाषराति बसुदासुप स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः । 
यो अस्थ कामं विषतो न रोषति मनो दानाय चोदयन्‌ ॥ 
हे मनुष्य ! तू दोषरहित दानवाले, घनदाता उस परमेश्वर की उपासना और स्तुति कर, जिनके 
दान कल्याण करने वाले हैं श्रौर जो मन-को दान के लिये प्रेरित करता हुभ्रा इस घ्रपने सेवक स्तोता 
की कामना को नष्ट नहीं करता । - 
१३२१. यत इन्त्र भयामहे ततो नो भ्रभयं कृषि | _ 
` समधघवञ्छरिध तव तन्न ऊतये वि द्विषो वि मूधो जहि ॥ 
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१५वाँ सुक्त-- है परमेश्वर ! हम जिससे भयभीत हैं, उससे हमें श्रभय कीजिये । हे सब घनोसे 
युक्त प्रभो ! भ्राप समर्थं हैं। अतः हमारी रक्षा के लिये द्वेष करनेवाले दुष्टों को नष्ट कीजिये । 
१३२२- त्वं हि राधसस्पते राधसो महः क्षयस्थासि विधर्ता । 
तं स्वा बयं मघवन्निन्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामहे ।। 


हे घतों के स्वामिन्‌ ! श्राप ही तो महान्‌ धन के प्रौर निवासस्थान ब्रह्माण्ड) के विशेषरूप से 
धारण करनेवाले हँ । हें घनसम्पन्न तथा वाणी द्वारा प्रशंसंतीय परमैइ्वर ! भक्तिसम्पन्न हम श्रापंको 
पुकारते हैं। 


ग्यारहवाँ खण्ड 


१३२३. त्वं सोमासि धारयु्भेनद्र ओजिष्ठो अध्वरे । पवस्व मंहेयद्रथिः । | 


१६वाँ सूक्त है प्रेरक परमात्मन्‌ ! श्राप श्रानन्द-घारायुक्त, गर ह्लादित करनेवाले तथा श्रोज= 
- पूर्ण हँ । श्राप श्रहिसामय्‌ उपासना-यज्ञ में ऐश्वर्य देतेहुंए हमें पवित्र कीजिये । 


१३२४. स्वं सुतो मदिन्तमो दघन्वान्मत्सरिन्तमः । इन्दु: सत्राजिदस्तृतः ॥ 


हृदय में ध्यान किया गया, श्रानन्ददाता, हषं का प्रसारक, सबसे प्रधिक उत्कृष्ट भ्रौ र भ्रन्यों से 
भ्रहिसित परमेश्वर सबको धारण कर रहा है। 


१३२५. स्वं सुष्वाणो अद्विभिरभ्यषं कनिक्रदत्‌ । घुमन्ते शुष्ममा भर ॥। 


हे परमेश्वर ! श्रखण्ड उपासनाश्रों द्वारा हृदय में ध्यान किथेगये, वेदशब्दों का उपदेश करते 
हुए श्राप हमें दीप्तियुक्त बल को प्राप्त कराइथे । 


१३२६. पवस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा । आ कलशं मधुमान्त्सोम नः सदः । 


 श१उबांसूक्रत- हे परमेश्वर ! श्राप दिव्यगुणों की प्राप्ति के लिये हमें प्रानम्द-धा रा्रों ग्रौर 
आज से पवित्र कीजिये श्रौर हमारे मधुर भक्ति-पू्ण हृदय में प्रकट होइये। 
१३२७. तब द्रप्सा उदप्रुत इन्द्रं मदाय वावृधुः । त्वां देवासो श्रमुताय कं पपुः ॥ 
हे प्रभो ! रस से प्रवाहित करनेवाली, शीध्रगतिशील आपं की आेन्दःतरङ्गे जीवात्मा को | 
श्रानन्दध्राप्ति के भ्रागे बढ़ाती हैं। विद्वान्‌-उपासक श्रमृत (मुक्त) होने के लिये सुखस्वरूप श्रापं का 


सेवन करते हैं। 
१३२८. आ नः सुतास इन्दवः पुनाना धावता रयिस्‌ । वृष्टिद्यावो रीत्यापः स्वविदः ॥। 


` भक्ति-सम्पन्न, ऐइव्यंशाली, स्वयं पवित्र, शुभकर्मों के उपदेष्टा, ज्ञनिरूपी प्रकाश की वर्षा कंरने- 
सुख को प्राप्त करनेवाले उपासक विद्वान्‌ हमें विद्या भादि. ऐस्वयं.को प्राप्त कराबें । 
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१३२६. परि त्यं हर्यत हरि बच्चु पुनन्ति वारेण। 
थो देधान्विइवां इत्परि मदेन सह गच्छति ॥ | 
१८्वां सूक्त उपासकजन उस मनोहर, कान्तिमान्‌ तथा भरण करनेवाले ग्रात्मा को वरणीय ज्ञान 
हारा पवित्र करते हैं, जो आत्मा सब इन्द्रियों को ध्रानन्द से पूर्ण कर देता है। 
१३३०, दिय पंच स्वयशसं सलायो अद्रिसंहतस्‌ । प्रियमिन्द्रस्थ काम्यं प्रस्ताफ्यन्त- असगर; ७ 


जिस स्वयं यशस्वी, अभेध बल-युक्त, कमनीय तथा परमेश्वर के प्यारे जीवात्मा को दस प्राण 
परस्पर सखा बनकर य्रौर ऊर्ध्वगति होकर भक्ति-जल से स्नान कराते हैं (उसको उपासक पवित्र 
कस्ते हैं 


१३३१: इन्द्राय सोम पातवे च्घ्ने दरि षिच्यसे । नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥ 


हे प्रेरक ज्ञान ! तू विष्ननाशक्र, क्रियाशक्ति-सम्पन्न, शरीररूपी घर में स्थित, वीर झौर नेता 
जीवात्मा के लिये प्रवाहित किया जाता है। 


१.३३२. पवस्व सोम महे इक्षायाइवो न निक्तो वाजो धनाय ॥ 
१९वाँ सुक्त हे सौम्य जीदात्मन्‌ ! शुद्धस्वरूप, विद्युत्‌ के समान बलिष्ठ तू बड़े बल तथा ज्ञानः 
की प्राप्ति के लिये ग्रपने को पवित्र कर । 
१३३३. प्र ले सोतारो रसं सदाय पुनन्ति सोमं महे द्युम्नाय ॥ 
वे साधक उपासकजन भक्तिरस से पूर्ण ग्रपने सौम्य आत्मा को, बड़े ज्ञान तथा आनन्द को पाने 
के लिये, पबित्र करते हैं । 
१३३४. शिशु जज्ञानं हरि मृजन्ति पवित्रे सोमं देवेभ्य इन्दुम्‌ ॥ 


उपासकजन शरीर में स्थित, बच्चे के समान ग्रबोध, शरीरधारी, ऐश्वर्यंशाली भ्रौर सौम्य 
खीवात्मा को दिव्यगुणों की प्राप्ति के लिये पवित्र परमात्मा में लगाकर पवित्र करते हैं । 


१३३५. उपो षु जातमष्तुर गोभिमँगं परिष्कृतम्‌ । इन्द्रं देवा अयासिषुः ॥ 


२०वाँ सृक्त विद्वान्‌-जन सुप्रसिद्ध, प्रजाग्रों में व्यापक, गतिमान्‌, दु.खों को भङ्ग करनेवाले तथा 
हषित करनेवाले परमेश्वर के पास वेदवाणिथों द्वारा पहुंचते हैं । 


१३३६. तमिद्वर्धन्तु नो गिरो बत्सं संशिइवरीरिव । य इन्द्रस्य हृदं सनिः ॥ 


जैसे मातायें बच्चे को प्रेम से पुष्ट करती हैं, वसे ही हमारी वाणियाँ उसी परमेश्वर की ही 
महिमा को बढ़ाबें जो जीवात्मा के हृदय में वतमान रहता है । 


१३३७. धर्षा नः सोम छां गवे धुक्षस्व पिप्युषीमिषम्‌ वर्धा समुद्रमुक्थ्य ॥ 
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हे प्रशंसनीय तथा प्रेरक परमात्मन्‌ ! आप हमारी इन्द्रियों के लिये सुख को प्रेरित कीजिये, 
निरन्तर बढ़ने वाले ज्ञान को प्राप्त कराइये श्रौर ग्रानन्द के समुद्र को बढाइये। 


बारहवा खण्ड 

१३३८. आ घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बहिरानुषक्‌ येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ 

२१वाँ सूक्त-- जो मनुष्य श्रच्छे प्रकार से परमात्मा की उपासना करते हैं श्रोर भ्रमर परमेश्वर 
जिनका सखा है, वे भ्रनेक जन्मों तक बार-बार वर्तमान रहनेवाले शरीरों के बन्धन को काट देते हैं । 
१३३. बृहन्निदिध्म एषां भुरि शस्त्रं पृथ्‌ः स्वरुः । येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ 

परमेश्वर जिन उपासकों का श्रेष्ठ मित्र बनगया है. उनका तेज बड़ा है, महिमा बड़ी है और 
शक्ति तथा स्वर का बल भी बड़ा है । 
१३४०. ग्रयुद्ध इद्युधा वृतं शर आजति सत्वभिः । येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ 

वलवान्‌ परमेश्वर जिनका मित्र हो जाता है, उन उपासकों में से प्रत्येक शू र-उपासक बिना युद्ध 
किये हुए ही योद्धाग्रों से युक्त श्रात्मिक् शत्रु को अपने सतोगुणयुक्त बल से भुका देता है । 
१३४१. य एक इद्विदयते वसु मर्ताय दाशुषे। ईशानो ग्रप्रतिष्कुत इन्द्रो ग्रङ्ग । 

२२वाँ सुक्त- हे मनुष्यो ! जो परमेश्वर एक्र अकेला ही दानी तथा ग्रात्मसमर्पण करने वाले 
. उपासक के लिये ज्ञान आदि धन प्रदान करता है, वह स्वयं भ्रपराजित होकर सबका ईश है । 
१३४२. यङ्चिद्धि त्वा बहुभ्य आ सुतावाँ आविवासति । उग्रं तत्‌ पत्यते शव इन्द्रो अङ्ग ॥ 


है प्रभो ! बहुत से मनुष्यों में से जो कोई भक्तिरस का निष्पादक होकर आपकी. उपासना करता 
है, परमेश्व्ंयुक्त प्राप उसे उग्र बल प्रदान करते हैं। 


१३४३. कदा मतंमराधसं पदा क्षुम्पमिव स्फुरत्‌ । कदा नः शुश्रवद्‌ गिर इन्द्रो श्रङ्ग ॥ 


हे प्रभो ! परम ऐश्वर्य सम्पन्न श्राप उपासना यज्ञ-विरोधी मनुष्य को, जैसे शुम्प (खुम= गली 
ES ले छत्र) को पर से कुचल देते हैं ऐसे ही, कब नष्ट करेंगे ? ग्रौर हमारी वाणियों को 
कब सुनेंगे ? 


१३४४. गायन्ति त्वा गायत्रिणो&चेन्त्यकंमकिण: । ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव येमिरे ।। 


२२वाँ सूक्त- हे सँकड़ों कर्मोवाले प्रभो ! गायत्री छन 


गो हँ दवाले श्राप हैं 
श्रापकी श्रर्चा करते हैं ग्रौर वेदवेत्ता-नन आपको, श्रपने वंश के पु का गान करते हैं, स्तोता 


वंपुरुष के समान, उच्च मानते हैँ। 
१३४४५. यत्सानोः सान्वारुहो भूर्यस्पष्ट कर्त्वम्‌ । तदिन्द्रो अर्थ चेतति यूथेन वृष्णिरेजति ॥। 
जो उपासक ऊँची से ऊँची चित्तभूमि में चढ़ जाता है और बड़े उपातः का श्रनुष्ठान 
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करता है, उसके उस ग्रभिप्रायः को सुखवर्षक परमेश्वर जानता है भ्रौर प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा 


पूरा कराता है। 
१३४६. युङ्क्ष्वा हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्यप्रा । 
अथा न इन्द्र सोमपा गिरामुपश्रुति चर ॥ 
सौम्य भक्ति को स्वीकार करने वाले प्रभो ! आप ज्ञान साधन-सम्पन्न, सुखवर्षक भ्रौर कक्षों को 
पूर्ण करने वाले हमारे प्राण-ग्रपान को योगाभ्यास में लगाइये और हमारी प्रार्थनारूप वाणियों 
को सुनिये । 


छठा प्रपाठक 


(१३४७ मन्त्र से १४३४ मन्त्र तक) 


ग्यारहवां अध्याय पहला अधप्रपाठक 
(१३४७ मन्त्र से १३७८ मन्त्र तक) घ 
स्‌क्तो के श्रनुसार ऋषि, देवता, छन्द और स्वर 

ऋषि:--१ मेधातिथिः काण्वः; २, १० वसिष्ठः; ३ प्रगाथः काण्वः; ४ पराशरः; ५ प्रगाथो 
चौरः काण्वः; ६ मेध्यातिथिः काण्वः; ७ त्र्यरुणत्रसदस्यू; ८ ्रग्तयो विष्ण्या ऐश्वराः, ९ हिरण्यस्तूपः ; 
११ सापंराज्ञी ॥ 

देवता--१ (१) इध्मः समिद्धो वाग्निः, १ (२) तनूनपात्‌, १ (३) नराशंसः, १ (४) इडः; २ 
ग्रादित्यः; ३, ५, ६.इम्द्रः; ४, ७=& ` पवमानः सोमः; १० अग्निः; ११ सूर्य: ॥ 

छन्दः-- १-३. ११ गायत्री; ४ त्रिष्टुपृ; ५, ६, बाहुतः प्रगाथः (१ बृहती + २ सतोबृहती } 


७ पिपीलिकामध्या श्रनुष्टुप्‌; ८ द्विपदा विराट्‌ पङ्क्तिः; & जगती; १० विराडनुष्टुप्‌ ॥ 
स्वर--१--३, ११ षड्जः; ४ धैवतः; ५ (१), ६ (१) मध्यमः; ५ (२), ६(२), ८ पञ्चमः? 
७, १० गान्धारः, & निषादः ॥ 
पहला खण्ड 


१३४७. सुषभिद्धो न आ वह देवाँ ग्रग्ने हविष्मते । होतः पावक यक्षि च ॥ 
पहला सुक्त- हे ज्ञात-सम्पन्त, सब पदार्थों के दाता तथा पवित्र करनेवाले परमात्मन्‌ ! श्राप 
हम में से ज्ञानी तथा भक्त मनुष्य के लिये, अच्छे प्रकार हृदय में प्रकाशित होकर, दिव्य गुणों को 


प्राप्त कराइये । आप सब गुणों का दान करनेवाले हैं । 
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१३४५. मधुमन्तं तनूनपाश्चज्ञं देवेषु नः कवे । अद्या कृणृह्य तये ॥ 

हे कवि, तथा शरीर के छोटे से छोटे भागों की रक्षा करनेवाले प्रभो ! श्राप हमारी रक्षा के 
लिये इस मधुर उपासनारूपी यज्ञ को विद्वान्‌ जनों में सम्पादित कराइये । 
१३४९. नराशंसमिह प्रियमस्मिन्यज्ञ उप ह्वये । मधुजिह्व हविष्कृतम्‌ ॥ 

में इस उपासना यज्ञ में मनुष्यों द्वारा स्तुत, प्रिय, मधुर वेदवाणी वाले परमात्मा के श्रत्यन्त 
समीप होकर स्तुति करता हूं । 
१३५०. अग्ने सुखतमे रथे देवां ईडित आ वह । असि होता मनुहितः ॥ 


हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! स्तुति किये गये श्राप इस सुखदायक तथा रमणीय शरीर में दिव्य 
गुणों को प्राप्त कराइये । श्राप कर्मफलदाता श्रौर उपासक मनुष्य द्वारा हृदय में धारण किये जाते हैं। 


१३५१. यदद्य सुर उदितेऽनागा मित्रो श्र्यमा । सुवाति सविता भगः ॥ 


दूसरा सुक्त जो सदा सेवनयोग्य पदार्थ हैं, उनको निष्पाप, मित्र, न्यायकारी श्रौर संसार का 
उत्पादक परमात्मा ज्ञान का सूर्यं उदय होने पर उत्पन्न कर देता है। 


१३५२. सुप्रावीरस्तु स क्षयः प्र नु यामन्त्युदानवः । ये नो ग्रंहोऽतिपिप्रति ॥। 


जो हमको पाप से पार करते हैं, वे विद्वान्‌ प्रतिदिन उत्तम उपदेश देनेवाले हों जोर निवास के 
साथ साथ हमारी रक्षा का भी उत्तम प्रबन्ध हो । ] 


१३५३. उत स्वराजो श्रदितिरदबधस्य व्रतस्य ये । महो राजान ईशते ॥ 


घ्रौर जो ग्रखण्डित भक्ति वाले उपासक श्रच्छे प्रकार किये गये व्रत के कारण स्वयं प्रकाशमान 
हो जाते हैं, वे ही दीप्तिमान्‌ होकर शरीर के स्वामी होते हैं। 


१३५४. उ त्वा मंदन्तु सोमाः क्रणृष्त्र राधो अद्रिवः । अव ब्रह्मद्विषो जहि ॥ 


तीसरा सुक्त - हे श्रखण्डनीय तथा प्रलयकर्ता प्रभो ! सोम्य उपासक आपको प्रसन 


न करें, श्राप 
विद्या ग्रादि धन को प्रदान कीजिये श्रौर वेद-विरोधियों को नष्ट कीजिये । $ 
१३५५. पदा पणीनराधसो नि बाधस्व महाँ असि। न हि त्वा कदचन प्रति ॥ 


है प्रभो ! श्राप आराधना न करनेवाले लोभियों को ज्ञान दे 


कर उनके 
श्राप महान्‌ हैँ ग्रोर कोई भी ग्रापके बरात्रर नहीं है। 5 


१३५६. त्वमीशिषे सुतानामिन्त्र त्वमसुतानाम्‌ । त्वं राजा जनानाम्‌ ॥ 


है परमेश्वर! आरप शिक्षित, ग्रशिक्षित भक्त, श्रभक्त सभी के ईश हैं। श्राप सब मनुष्यों के राजा हैं । 
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दुसरा खण्ड 
१३५७. आ जागुषिविप्र.ऋतं मतीनां सोमः पुनानो असदच्चमूषु । 


सपन्ति यं मिथुनासो निकामा ग्रध्वर्यवो रथिरासः सुहस्ताः ॥ ` 


चौथा सुक्त- सदा सावधान, मेधावी, बुद्धियों तथा वेदवाणियों के सत्यज्ञान का प्रेरक और 
पवित्र वह उपासक घ्रजाश्रों में सुशोभित होता है, जिसका कामनायुक्त गृहस्थ स्त्री-पुरुष, यज्ञ करने 
वाले विद्वान्‌, रथी योद्धा श्रौरः उत्तम हाथ की रिल्पक्रिया जानने वाले-सभी सत्कार करते हैं । 


१३५८. स पुनान उप सूरे दधान ओभे अप्रा रोदसो वी ष श्रावः।. 
प्रिया चिद्यस्य प्रियसास अती सतो धनं कारिणे न प्र यंसत्‌ ॥ 


वह पवित्र जीवन्मुक्त, परमेश्वर में ध्यान लगाता हुआ, यु-पथिवी--दोनों लोकों को स्वतन्त्रता से 
प्राप्त कर संकता हैं, और वह संवंत्र जा सकता है। जिस सच्चे उपासक की प्रिय श्रौर कल्याण करने 
वाली कामनायें संसार की रक्षा के लिये होती हैं वह, सेवक के समान वतंमान हमें, आत्मिक ज्ञान- 
रूपी धन प्रदान करे । 


१३५९. स॒ बधिता वर्धनः पुयमानः सोमो मीढ्वाँ श्रभि नो ज्योतिषावीत्‌ । 


यत्र नः पूर्वं पितरः पदज्ञाः स्वावदो अभि गा अद्विसिष्णन्‌ ॥ 
सब की वृद्धि करनेवाला, स्वयं भी बढ्नेवाला, पवित्र और 'सुखवर्षंक वह सौम्य जीवन्मुक्त श्रपनी 
ज्ञान की ज्योति से हमें उस मोक्ष तक पहुंचावे जहाँ वेद ग्रोर.सुख को प्राप्त करनेवाले हमारे पूर्व 
पुरुष बेदवाणियों को साक्षात्‌ करके उस ग्रखण्ड ब्रह्म को प्राप्त हुए हैं। 
१३६०. मा चिदन्यद्वि शंसत सखायो मा रिषण्यत । 
इन्द्रमित्‌ स्तोता बुषणं सचा सुते भुहुरक्था च शंसत ॥ 
पाँचवाँ सुक्त-- हे मित्रो ! भ्रन्य किसी की स्तुति न करो। प्रपने शुद्ध मन में तथा साथ 
मिलकर, सुखवर्षक परमेश्वर की ही स्तुति करते हुए बार-बार वेदमम्त्रों का गान करो झोर 
उपदेश करो। 


१३६१. अवक्रक्षिणं वृषभं यथा जुवं गां न चर्षणीसहस्‌ । 


बिद्वेषणं संवननमुभयङ्कूरं मंहिष्ठमुभयाविनम्‌ ॥ 


हे मनुष्यो ! तुम सब लोकों की. ग्राकर्षण में रखनेवाले, वृषभ के समान वेगवान्‌, गो के समान 
मनुष्यों की चेष्टाश्रों के ' सहनशील, द्वेषरहित, शरणयोग्य, पालन और संहार- दोनों के करनेवाले, 
सबसे महान्‌ दाता, श्रौर सज्जन तथा दुर्जन दोनों के. जीवन की रक्षा करने वाले परमात्मा की 


उपासना करो । 
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१३६२. उढु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते । 
सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव ॥ 
छठा सुक्त- वे श्रत्यन्त मधुर वेदवाणियां तथा स्तोत्र परमेश्‍वर के लिये वेसे ही उच्च भाव से 
प्रकट किये जा रहे हैं जेसे सदा विजयी, धन प्राप्त करने वाले, भ्रक्षय बलशाली श्रौर वेगवान्‌ रथ 
उच्च ध्वनि करते हुए लक्ष्य को श्रोर जाते हैं। 
१३६३. कण्वा इव भृगवः सूर्या इव विश्वमिद्धीतमाशत । 
इन्द्रं स्तोमेभिर्महयन्त भ्रायवः प्रियमेधासो भ्रस्वरन्‌ ॥ 
मेधावियों के समान और सूर्य-किरणों के समान, दुष्कर्मा को भून डालने वाले उपासकजन 


व्यापक तथा ध्यान कियेगये परमेश्वर को ही प्राप्त होते हैं। प्रिय बुद्धिवाले वे मनुष्य, स्तुतियों से 
परमेश्वर की भ्रचेना करतेहुए, वेद का सस्वर गान करते हैं। 


. १३९४. पय्‌ षु प्र धन्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणिः। द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे ॥ ` 


सातवाँ सूक्त हे प्रभो ! हमारे ज्ञान आदि धन को सब ग्रोर से भ्रच्छे प्रकार से बढाइये । 
्ज्ञाननाशक गाप हमारे ग्रज्ञान को दूर कीजिये । सब प्रकार के ऋणों से बचाने वाले श्राप दुष्टों को 
नष्ट करने के लिये सब भ्रोर व्याप्त हैं श्रौर हमें प्रेरित किया करते हैं। 
१३६५. भजीजनो हि पवमान सूर्य विधारे शक्मना पयः । गोजीरया रंहमाणः पुरन्ध्या ॥ 
है प्रेरक प्रभो ! गति के वेग से युक्त ब्रह्माण्ड धारक शक्ति से सब को गति देनेवाले श्राप भ्रपनी 
शक्ति से निरालम्ब श्राकाश में द्रव वाष्प-रूप श्रर्निपिण्ड सूर्य को तथा सुक्ष्म जल को धारण करते हैं । 
१३६६. अनु हि त्वा सुतं सोम मदामसि महे समर्य राज्ये। वाजां अभि पवमान प्र गाहसे ॥ 


है पवित्र प्रभो ! श्रेष्ठपुरुषों के महान्‌ राज्य में, हृदय में साक्षात्‌ किये गये आपकी आज्ञा का 
पालन कर हम ग्रानन्द प्राप्त करें। श्राप समस्त ज्ञानकार्यो में गति कर रहे हैं। 


१३६७. परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुमित्राय पृष्णे भगाय ॥ 

ग्राठवाँ सूक्त-- है सोम परमात्मन्‌ ! ग्रानन्दरूप आप श्रपने मित्र ज्ञान-पो 
उपासक के लिये ज्ञान दीजिये । ली 
१३६८. एवामृताय महे क्षयाय स शुक्रो अषं दिव्यः पीयषः ॥ 

हे प्रभो ! दिव्य श्रानन्दस्वरूप आप श्रमृत मोक्षरूपी महान्‌ शरण देने के लिये कृपा कीजिये । 
१३६६. इन्त्रस्ते सोम सुतस्य पेयात्‌ ऋत्वे दक्षाय विशवे च देवाः ॥ 


हें सब के प्रेरक परमात्मन्‌ ! यह ग्रात्मा श्रोर इन्द्रियां तथा 
समस्त विद्वान्‌ ज्ञाः 
प्राप्ति के लिये हृदय मे प्रकट हुए श्रापके भ्रानन्द-रस का पान करें। न्‌ ज्ञान भ्रौर बल की 
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१३७०.. सूर्यस्येव रश्सयो दरावयित्नवो मत्सरासः प्रसुतः साकमीरते । 
तन्तु ततं परि सर्गास आशबो नेन््रारते पवते धाम कि चन ॥ 
नवाँ सुक्त- सूर्यं की किरणों के समान शीघ्र जानेवाले, निरपेक्ष गति करते हुए तथा प्रेरित हुए 


आर इधर-उधर फेले हुए समस्तलोक, विशाल तन्तु (परमात्मा) को लक्ष्य करके ही, एक ही साथ 
परिक्रमा कर रहे हैं । परमेश्वर के अतिरिक्त कहीं से भी कुछ भी शक्ति प्रौर तेज नहीं प्रकट होता । 


१३७१. उपो मतिः पृच्यते सिच्यते मधु मन्द्राजनीचोदते भ्रन्तरासनि । 
पवसानः सन्तनिः सुन्वतामिव मधुमान्‌ द्रप्सः परि वारसषंति ॥ 
जब मननशक्ति परमात्मा में लगती है, तब श्रानन्दरस अन्तःकरण में प्रवाहित होता है। आनन्द 
` देनेवाली रसधारा योगाभ्यास द्वारा मुख के भीतर (तालुमूल में) भी प्रेरित होती है । सर्वत्र समानरूप 
से विस्तृत तथाप्रकट होनेवाला ग्रोज:स्वरूप और आनन्दयुक्त परमात्मा वरणीय प्रदेश में प्रकट होता है। 
१३७२. उक्षा सिसेति प्रति यन्ति धेनवो देवस्य देवीरुप यन्ति निष्कृतम्‌ । 
अत्यक्रमीदजु नं वारमव्ययमत्कं न निक्तं परि सोसो अव्यत || 
भक्ति में समर्थ जीवात्मा भक्ति के शब्दों को प्रकट करता है, इन्द्रियाँ उसके पीछे चलती हैं । 
उसकी दिव्य शक्तियाँ देव परमात्मा के गुप्तस्थान तक भी पहुँची हुई हैं,। सोम्य जीवात्मा देह के 
ह्लास तथा वृद्धि करने में समर्थ प्राणमथ श्रावरणकारी कोष को अतिक्रमण करता है और शुद्ध कवच 
के समान रक्षक तथा वज्र के तुल्य प्रकाशमान, श्रौर शरणयोग्य परमात्मा को प्राप्त होता है । 
१३७३. श्रग्नि नरो दीधितिभिररण्योहंस्तच्युतं जनयत प्रशस्तम्‌ । दुरेरशं गृहपतिमथव्युम्‌ ॥ 
दसवाँ सुक्त - मनुष्य दीप्तियुक्त योगक्रियाग्रों से श्ररणियों (आत्मा ग्रौर ग्रोउम्‌) के द्वारा 
समाघिरूप हाथों से प्रत्यक्ष किये हुए, दूर से दूर विद्यमान, ब्रह्माण्ड के स्वामी प्रौर गतियुक्त परमात्मा 
को हृदय में प्रकट करते हैं। | 
१३७४, तमग्निमस्ते वसवो न्यृण्वन्त्सुप्रतिचक्षमवसे कुतर्चित्‌ । 
दक्षाय्यो योदम आस नित्यः॥ 


विद्वज्जन संसार का अ्रच्छे प्रकार दर्शन करानेवाले उस प्रकाशस्वरूप परमात्मा को, सब ग्रोर 
से श्रपनी रक्षा के लिये, अपने हृदय रूपी. घट में योग-समाधि द्वारा खोजते हैं । व्रत प्राप्त कराने में 
` चतुर नित्य परमात्मा ब्रह्माण्ड रूप घर में सवत्र व्यापक है। 


१३७५. प्रेद्धो अग्ने दीदिहि पुरो नोऽजस्रया सूर्म्या यविष्ठ । 
त्वां शइवन्त उप यन्ति वाजाः ॥ 
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हे बलशाली तथा प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! टा साधनों से प्रकाशित हुए श्राप निरन्तर 
प्रकाशमान ज्ञानमय ज्योति से हमारे हृदय मैं प्रकाश कीजिये । निरन्तर यत्नशील बहुत से ज्ञानीपुरुष 
श्रापके समीप तक पहुँच जाते हैं। 


१३७६. आयं गौः पृश्निरक्रमीदसदन्मातर पुरः पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ 


११ वाँ सुक्त-- यह सर्वत्र गतिशील, सर्वान्तर्यामी परमात्मा हमारी पृथिवी-माता, सूर्य-पिता, 
और मध्य में स्थित प्रन्तरिक्ष--इन सब स्थानों को प्राप्त हुआ भक्त के हृदय में प्रकट होता है। 


१३७७. ग्रन्तदचरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ ॥ 


इस परमात्मा की सब से रूचिकर शक्ति जीवात्मा के लिये प्राणवायु को अन्दर ग्रहण कराती 
ग्रौर बाहर करती हुई विचरती है । महान्‌ परमात्मा सूर्य को भी प्रकाशित करता है। 


१३७८५. त्रिशद्धाम वि राजति वाकपतङद्भाय धोयते । प्रति वस्तोरह दयुभिः i 


वह परमात्मा दिन.के तीसों स्थानों, तीसों घड़ियों तक श्रपनी दीप्तियों से उपासक के हृदय में 
बराबर किराजता है । यह वेदवाणी प्रर स्तुति उसी सर्वव्यापक ईश्वर के लिये पाठ की जाती ग्रौर 
मनन को जाती है । 


—*o%—— 


७, e ह 
बारहवा अध्याय दूसरा अर्धप्रपाठक 
(१३७९ मन्त्र से १४३४ मन्त्र तक) 

सूक्तों के अनुसार ऋषि, देवता, छन्द भ्रौर स्वर 

ऋषि:--१ (१, २, ४) गोतमो राहूगणः' १ (३), ८ ११ वसिष्ठः; २, ७ भरद्वाजो बाहंस्पत्यः; 
३ प्रजापतिः; ४, १३ सोभरिः काण्वः; ५ मेधातिथिमेघ्यातिथि काण्वौ; ६ (१) ऋजिश्वा; ६ (२) 
ऊध्वेसद्‌मा; & तिरश्ची:; १० सुतम्भर ग्रात्रेयः; १२, १९ नृमेधपुरुमेधौ; १४ शुनःशेप श्राजीगर्ति:; 
१५ नोधाः, १६ मेघ्यातिथिः काण्वः; १७ रेणुवेश्वामित्रः; १८ कुत्सः; २० ग्रगस्त्य: ॥ 

देवता- १, २, ७, १०, १३, १४ श्रग्निः; ३, ६, ८, ११, १५, १७, १८ पवमान: सोमः; ` ४, ५ 
९, १२, १६, १६, २० इन्द्रः ॥ © 

छन्दः १, २, ७, १०, १४ गायत्री ३, ६, १९ (१,२), २० (२, ३ नुष्टु प्‌; | 
काकुभः प्रगाथः (१ ककुबुप्णिक्‌ +२ सतोबृहती) ५, १९ (३) हर ) भ न क 
१२, १६, बाहुतः प्रगाथः (१ बृहती--२ सतोबृहती); १७ जगती; २० (१) स्कन्धोग्रीवी बृहती ॥ 

स्वरः-१, २, ७, १०, १४ षड्जः; ३, ६, १९ (१, २), २० (२ न 

1 s ३ गान्धारः } 

१३ (१) ऋषभः; ४ (२), ६ (२), १२ (२), १३ (२), १६ (२) पञ्चमः; हे १२ (१) Ei र 


५, ११, १५, १८ त्रिष्ठुप्‌; 


(३), २० (१), मध्यम;; ८, ११, १५, १८ घैवतः १७ निषाद: | 
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पहला खण्ड 

१३७९. उपप्रयन्तो अध्वरं सन्त्रै वोचेमाग्नये । श्रारै श्रस्मे च भ्उण्ब्रते ॥। 

पहला सृक्त-- हिसारहित (यज्ञ परोपक्रार ग्रादि) कार्यों को करते हुए हमलोग दूर और पास 
में सबंत्र हमारी प्रार्थना को सुनने वाले प्रक्राशस्वहूप परमात्मा के लिये वेदमन्त्रो का उच्चारण करें | 
१३८०. यः स्नीहितीषु पुवर्यः सञ्जग्मानासु कृष्टिषु । अरक्षद्दाशुषे गयम्‌ ॥। 

जो परमात्मा.समानरूप से गति करनेवालो तथा परस्पर प्रेम और संघर्ष करनेवाली :प्रजा्रों 
में सबसे प्रथम तथा अधिक आदरणीय है । वही ग्रात्मसमर्पण करने वाले दानी उपासक के लिये प्राण 
भ्रोर धन की रक्षा करता है। 
१३८२. स नो वेदो अमात्यमग्नी रक्षतु शन्तमः । उतास्मान्‌ पात्वंहसः ॥ 

वह शान्तिदायक परमेश्वर हमारे सहायक वेदज्ञान श्रौर धन को रक्षा करे ग्रोर हमको पापों से 
बचावे। 


१३८२ उत ब्रुवन्तु जन्तव उदग्निवु त्रहाजनि । धनञ्जयो रणे रणे ॥ 


आर सब मनुष्य इस प्रकार संसार में प्रचार करें कि परमात्मा ही प्रत्येक संग्रामं में, प्रत्येक 
रमणीय स्थान में तथा प्रत्येक शरीर में ज्ञान और धन का विजय करानेवाला होकर विध्न, भ्रज्ञान 
तथा काम-क्रोध ग्रादि सब शत्रुश्रों को नष्ट करनेवाला हैं। 
१३ ८३. नग्ने युङ्क्ष्वा हि येतवाश्वासो देव साधवः । अरं वहन्त्याशवः ॥ 

दुसरा सूक्त-- हे देव परमात्मन्‌ ! जो आप के शीघ्रगामी व्यापक साधन है उनको सृष्टि के 
कार्यों में नियुक्त कीजिये, वे साधन पर्याप्त रूप से श्राप के सन्देश तथा कार्यो को सब जगह ले जा 
रहे हैं । 
१३८४. श्रच्छा नो याह्या वहाभि प्रयांसि .बीतये । आ देवान्त्सोमपीतये ॥ 

हे परमात्मन्‌ ! आप हमको अच्छे प्रकार से प्राप्त होइये, तत्त्व-साक्षात्कार कराने और भ्रानन्द- 
रस का पान कराने के लिये विद्वानों को तथा हमारी इन्द्रियो को ज्ञानों तक पहुंचाइये । 
१३८५. उदग्ने भारत द्युमदजस्रेण दविद्युतत्‌ । शोचा वि भाह्यजर ॥ , 

हे सबके भरण-पोषण करनेवाले तथा ्रजर परमात्मन्‌ ! निरन्तर प्रकाशमान होते हुए श्राप 


` निरन्तर वर्तमान भ्रपने तेज से स्वथं प्रकाशित होते हुए हमको भी प्रकाशित कीजिये । 


` १३८६. प्र सुन्वानायान्धसो मर्तो न वष्ट तद्वचः । श्रप इवानसराधसं हृता मखं न भ्रुगवः॥। 


तीसरा सूक्त=भक्ति को सम्पादित करने वाले उपासक के लिये जो दिव्यवाणी: प्राप्त होतीं 
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है उसको साधारण-जन नहीं पा सकते । श्रज्ञान. को नष्ट करने वाले तुम उपासनाऱ-यज्ञ की हिसा मत 
करो, लोभ-रूपी कृत्ते को मार कर भगा दो । 


१३८७. भ्रा जामिरत्के श्रव्यत भुजे न पुत्र ओण्योः । 

सरज्जारो न योषणां वरो न योनिमासदम्‌ ।। 

जैसे पुत्र माता-पिता की गोद में, जैसे जार स्त्री के पास, प्रौर जेसे वर कन्या के पास तथा कन्या- 

शृह को प्रेम से पहुँचता है, वेसे ही भक्तिरस से पूर्ण तथा शुद्ध भ्रम्तःकरणवाला जीवात्मा ग्राच्छादक 
हृदय तथा ग्रानन्दमय कोष में ध्यान करके प्रेम से ग्रपने ग्राश्रयस्थान परमात्मा में स्थित होने को 
'पहुँच जाता है। 
१३८८. स वीरो दक्षसाधनो वि यस्तस्तम्भ रोदसी । 

हरिः पवित्रे श्रव्यत -वेधा न योनिमासदम्‌ ॥ 


जो उपासक प्राण आर प्रपान के वेगों को बश में कर लेता है, वह श्रात्मिक बल का साधक, 


इन्द्रियों का विजय करने वाला, ज्ञानी तथा वीर-उपासक पवित्र परमात्मा में भ्रपने घर के समान ' 
आश्रय को प्राप्त करता है । 


दूसरा खण्ड 
१३८९. भ्रेश्रातृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि । युधे दापित्वमिच्छसे ॥ 


चौथा सूक्त-परमेश्वर ! श्राप स्वभाव से सदा ही शत्रृ-रहित, नेता-रहित, तथा बन्धु-बान्धव 
रहित हैं तो भी योग के द्वारा उपासक की बन्धुता को स्वीकार करते हैं। 


१३९०. न की रेवन्तं सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुराइवः । 
यदा कृणोषि नदनु समुहस्यादित्पितेव हूयसे ॥ 


हे परमेश्‍वर ! केवल घनी व्यक्ति को श्राप श्रपनी मित्रतां के लिये नहीं रखते क्यों कि शराब 
श्रादि व्यसनों से फूले हुए वे हिसा किया करते हैं। जब श्राप रत्यगुणों के उपदेशक पुरुष को मित्र 
बनाते हैं और भ्रच्छे प्रकार से उसकी उन्नति करते हैं तब श्राप पिता के समान पुकारे जाते हैं । 


१३९१. आ त्वा सहस्रमा शतं युक्ता रथे हिरप्यये। 
ब्रह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये । 


पाँचवाँ सूक्त-हे जीवात्मन्‌ ! हरणशील शरीर में लगी हुई श्रन्न की शक्ति से जुड़ी हुई, ब्रहम 


(ईश्वर और वेद) से सम्बद्ध करने वाली, ज्ञान तन्तुग्रौं से सम्पन्न, सैंकड़ों, हजारों शक्तियाँ तुझ को 
धारण करें। 


१३९२. आ त्वा रथे हिरण्यये हरी मयूरशेप्या । 
शितिपृष्ठा वहतां मध्वो भ्रन्धसो विवक्षणस्य पीतये ॥ 
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हे जीवात्मन्‌ ! हरणशील इस शरीर में मोरपंखों के समान रंगवाले और नीली झलक कोः 


स्पशे करने वाले प्राण तथा पान श्रत्यन्त प्रशंसनीय, मधुर, ग्रमृतरसरूप जीवनशक्ति के पान करने 
के लिये तुझे धारण करें।. 


१३९३. पिबा त्वाऽ३स्य शिर्वणः सुतस्य पुर्वेपा इव । 
परिष्कृतस्य रसिन इयमासुतिइचारुमंदाय पत्यते ॥ 


हे वाणी से प्रशंसा के योग्य उपासक ! तू इस श्रानन्दरस को शीघ्र ही प्राण-वायु के समान 
पान कर, क्योंकि परिशोधित ब्रह्मास्वाद-रस का यह निष्कर्ष ्रानन्द-प्राप्ति के लिये सर्वोत्तम माना 
जाता है। ) 
१३९४. आ सोता परि षिञ्चताइवं न स्तोममप्तुरं रजस्तुरम्‌ । वनप्रक्षमुदघ्रुतम्‌ ॥ 


छठा सूक्त-है मनुष्यों ! एक स्तुतियोग्य, ज्ञान तथा कर्मों से प्राप्त करने योग्य, लोकों में 
व्यापक, जीवात्माग्रों में भी व्यापक, ज्ञान से परिपूर्ण परमात्मा को अपने हृदय में प्रकट करो ग्रौर 
उसके आनन्द-रस का अच्छे प्रकार परिसिञ्चन करो । 


१३९४५. सहस्रधारं वृषभं पयोदुहं प्रियं देवायजन्सने । 
_ ऋतेनय ऋतजातो विवावृधे राजा देव ऋतं बृहत्‌ ॥ 


सहस्रो श्रानन्द-धाराम्रों से युक्त, सुखवर्षक, आनन्द का दोहन करनेवाले उस प्यारे परमे- 
'इवर की, अपना श्रेष्ठ जन्म बनाने के लिये, उपासना करो, जो सत्य नियमों से प्रसिद्ध है र सच्चे 
वेदज्ञान के कारण महिमा को प्राप्त होता है तथा ज्ञान से प्रकाशित, देव, सत्य-स्वरूप भ्रौर सब से 
बड़ा है। 


तीसरा खण्ड 
१३९६. श्रग्निङ्‌ त्राणि जङ्घनद्‌ द्र विणस्युविपन्यया । समिद्धः शुक्र आहुतः ॥ 


सातवाँ सूक्त- श्रेष्ठ व्यवहार-द्वारा उपासकों के बल थ्रौर धन की कामना वाला, दीप्तियुक्त, 
शुद्ध, श्रच्छे प्रकार स्तुत परमात्मा दुःख तथा अज्ञान का नाश करे। ` 


१३९७. गर्भे भातुः पितुष्पिता विदिद्युतानो अक्षरे.। सीदन्नृतस्य योनिमा ॥ 


पिता परमात्मा, पिता द्युलोक श्रौर माता पृथिवी के न नष्ट होने वाले गर्भ में (प्रन्दर) 
प्रकाश करता हुआ सत्यज्ञान के मूल-भ्राश्रय वेद की स्थापना करता हुआ वर्तमान है । 


१३९८. ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदो विचर्षणे । नग्ने यहीदयदिवि ॥ 


हे ज्ञानोत्पादक तथा सबके द्रष्टा परमात्मन्‌ ! धराप हमें सन्तानों के साथ-साथ वेदज्ञान 
को भी प्राप्त कराइये जो दिव्य श्रेष्ठलोक में प्रकाशित रहे। 


1 
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१३९९. अस्य प्रेषा हेमना पुयमानो देवो देवेभिः समपृक्त रसम्‌ । 

सुतः पवित्रं पयति रेभन्‌ मितेव सद्म पशुमन्ति होता ॥ 

प्राठवाँ सूक्त -इस परमेश्वर क्री दिव्य प्रेरणा से पवित्र होता हुआ विद्वान्‌ उपासक रच्य 
विद्वानों के साथ ज्ञानरस का परस्पर मिश्रण, विनिमय करता है । वह भक्त विद्वान्‌ पवित्र वेदों का 
गान करता हुभ्रा विचरता है श्रौर इन्द्रियों से युक्त इस शरीर को बसे ही वश में कर लेता है जेसे 
पशुपालक पशुओं को बाड़े में बन्द करके वश में रखता है। 
१४००+ भद्रा वस्त्रा समन्या३ वसानो महान्‌ कविनिवचनानि शंसन्‌ । 

आ वच्यस्व चम्वोः पुयमानो विचक्षणो जागृविदंववीतो ॥ 

सुन्दर और परस्पर मिलने योग्य वस्त्रों को धारण किये हुए, महान्‌ कवि-उपासक, वेद के 
सूक्तों का उपदेश देता हुआ श्रौर स्वयं पवित्र होता हुआ, तथा परमात्मा की प्राप्ति में चतुर श्रौर 
सावधान होकर द्युलोक तथा पृथिवी-लोक में भ्रमण करता है। 
१४०१. समु प्रियो मुज्यते सानो श्रव्ये यशस्तरो यशसां क्षैतो अस्मे । 

अभि स्वर घन्वा पूयमानो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 


है उपासक ! यशस्वियों में भी श्रधिक यशस्वी, पृथिवी पर उत्पन्न हो कर भी प्रकृति के 
उच्चतम प्रदेश पर जाने वाले प्रिय योगी श्राप, हमारे लाभ के लिये ही, श्रच्छे प्रकार शुद्ध होते हैं । 


आप संन्यासी होकर, स्वयं पवित्र रहते हुए, हमें उपदेश कीजिये। हे विद्वानों ! श्राप कल्याणकारी 
उपदेशों से हमारी रक्षा कीजिये । 


१४०२. एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना । 
शुद्ध रक्थेर्वावुध्वांसं शुद्ध राशीर्वान्‌ ममत्तु ॥ 


नवाँ सूक्त-र्‍्राश्रो मित्रों ! शुद्ध सामगान तथा शुद्ध मन्त्रों से हम ग्रपनी वृद्धि करने वाले 
परमेश्वर की स्तुति करें, भ्रोर हमें आशीर्वाद देने वाला वह शुद्ध ज्ञानों के द्वारा आनन्दित करे । 


१४०३. इन्द्र शुद्धो न ग्रा गहि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः । 

शुद्धो राथ नि धारय शुद्धो ममद्धि सोम्य ||. 

हे शान्त तथा प्रेरक परमेश्वर ! श्राप शुद्ध हैं, हमें प्राप्त होइये, और शुद्ध प्राणात्मक शक्तियों 
से मैं शुद्ध होजाऊ । शुद्धस्वरूप श्राप समस्त ऐश्वर्य को पूर्णतया धारण कर रहे हैं और सदा आ्रानन्द- 
स्वरूप रहते हैं । 


१४०४. इन्द्र शुद्धो हि नो राय शुद्धो रत्नानि दाशुषे । 
शुद्धो वृत्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाजं सिषाससि ॥ ` 
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है परमेश्वर ! छुशृश्थ॑रूप प्राप हमारे लिये ऐशवयं दीजिये भ्रोर भ्रात्मसमर्पण करने कारले 
दानी के लिये रत्न तथा रमणीय पदार्थ और ज्ञान दीजिये । स्वयं शुद्ध होने के कारण ही प्राप वृत्रों 
का नाश करते हैं और शुद्धस्वरूप ही श्राप भ्रन्न तथा ज्ञान को बाँटते हैं । 


चोथा खण्ड 


१४०५. अग्ने स्तोमं मनामहे सिथ्रुंमध्य दिविस्पृशः । देवस्य द्रविणस्यवः ॥ 
- दसवां सुक्त -सब प्रकार के धन को पाने के इच्छुक हम लोग सदा द्युलोक तक पहुँचे हुए 

सर्वेव्यापक परमात्मदेव के नित्य तथा पुरुषार्थ-साधक वेद का मनन करते हैं। 
१४०६. श्रग्निजु षत नो गिरो होता यो मानुषेष्वा । स यक्षद्‌ देव्यं जनम्‌ ॥ 

जो ज्ञानवान्‌ परमात्मा मनुष्यों के कर्मफल को देनेवालां होकर हमारी वाणियों को सुनता है, 
वही श्रेष्ठ जन को श्रानन्द प्रदान करता है। 
१४०७. त्वमग्ने सप्रथा श्रसि जुष्टो होता वरेण्यः । त्वया यज्ञं वि तन्वते ॥ 

हे परमात्मन्‌ ! श्राप वरने योग्य, सृष्टि के कर्ता तथा धर्ता, सबसे सेवित और सवैत्र व्यापक हैं । 
आपसे ही उपासनारूपी यज्ञ का सम्पादन तथा विस्तार किया जाता है। 
१४०८. अभि त्रिपृष्ठं दूषणं वयोधामङ्गोषिणमवावशन्त वाणीः । 


वना वसानो वरुणों न सिन्धुविरत्नंधा दयते वार्याणि ॥ 
ग्थारहवाँ सुक्त भक्त उपासक की वाणियाँ, तीनों लोकों में व्यापक, सुखवर्षक, भ्रन्न-धारक 
अङ्ग-प्रङ्ग में निवास कैरनेवाले तथा स्तुतियोग्य परमात्मा को चाहती हुई प्रकारती हैं श्रोर वरणीय 
श्रेष्ठ परमात्मा भक्तों के प्रन्दर निवास करता हुग्मा सभी श्रेष्ठ वस्तुओं को उसी प्रकार प्रदान करता 


है, जैसे रत्नाकर समुद्र रत्नों को देता है । 
१४०९, श्रप्रामः सवंवीरः सहावाञ्जेता पवस्व सनिता धनानि । 
तिग्मायुघः क्षिप्रधन्वा समत्स्ववाढः साह्वान्‌ पृतनासु शत्रून्‌ ॥ 
हे परमात्मन्‌ ! गतिमें शुर, सबसे अधिक वीर, दुष्टों को दबाने वाले, विजेता, धनों के दाता 


Ro) 


तीक्षण शक्तियों वाले, शीघ्र गतिंवाले, किसी से न दबनेवाले श्रौर संघर्षो में सब प्रकार के शत्रुओं 
को तिरस्कृत करनेवाले आप हमें पवित्र कीजिये । 


१४१०. उरुगव्यूतिरभयानि कण्वन्त्समौचीने श्रा पवस्वा पुरन्धी । 
अपः सिषासन्नुषसः स्वाऽर्गाः सं चिक्रदो महो अस्मभ्यं वाजान्‌ ॥ ° 
हे परमात्मन्‌ ! वेदवाणी तथा लोकों के महात्‌ रक्षक श्राप उपासकों को भयरहित करते हुए, 
दय ्रौर पृथिवी-लो कों 


'को तथा प्राण और अ्रपात को सुखदायक और पवित्र कीजिये । श्राप कर्मों श्रौर 
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बुद्धियों का यथावत्‌ विभाग करते हुए हमें सुख, वाणी, श्रन्न और श्रेष्ठज्ञानतत्त्वों को ध्राप्त कराने | 
के लिये वेद-शब्दों का उपदेश करते हैं। 
१४११. त्वमिन्द्र यशा अस्युजीषी शवसस्पतिः । 
त्वं वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इत्पुर्वेनुत्ततचर्षणीधृतिः । 
१२वाँ सुक्त-- हे इन्द्र ! श्राप यशस्वी, सरलमागे में: प्रेरक तथा बल के स्वामी हैं । श्राप 
ग्रशरीरी, भ्रप्रेरित, अकेले ही मनुष्यों के धर्ता होकर, न दबने वाले भी सभी वृत्रों का नाश करते हैं। 
१४१२. तमु त्वा नूनमसुर प्रचेतसं राधो भागमिवेसहे । 
सहीव कृत्तिः शरणा त इन्द्र प्र ते सुम्ना नो अइनुवन्‌ ॥ 
हे प्राणदाता परमेश्वर ! उस प्रसिद्ध उत्तमज्ञानवान्‌ श्रापसे .ही हम, श्रपने भाग में आये श्रन्न: के 
समान, सब प्रकार के धन की याचना करते हैं। ग्रापकी कीति ही बड़ी भारी शरण है । श्रापसे 
मिलनेवाले समस्त सुख-साधन हमें प्राप्त हों । 
१४१३. यजिष्ठं त्वा ववुमहे देवं देवत्रा होतारममर्त्यम्‌ । अस्थ यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ 
१३वाँ सूक्त _ हे परमात्मन्‌ ! उपासना योग्य, देवों के भी देव, यज्ञों के सम्पादक, भ्रमर प्रौर 
इस सृष्टि के उत्तम रूप से रचने वाले श्रापको हम वरण करते हैं ! 
१४१४. श्रपां नपातं सुभगं, . सुदीदितिमग्निप्लु श्रेष्ठशोचिषम्‌ । 
स नो मित्रस्य वरुणस्य सो अपामा सुम्नं यक्षते दिवि ॥ 


प्रजाग्नों के रक्षक, ऐशयंशाली, उत्तम कान्ति से युक्त भ्रौर श्रेष्ठ तेज से.सम्पन्न परमात्मा को 
हम वरण करते हैं| वह परमात्मा प्राण, श्रपान तथा ग्राकाशस्य जलों का सुख हमारे लिये देता है। 


पांचबाँ खण्ड 
१४१५. यमग्ने पृत्सु मत्यंमवा वाजेषु यं जुनाः । स यन्ता शइवतीरिषः।। 


१४वाँ सूकत-- है परमात्मन्‌ ! श्राप जिस मनुष्य की रक्षा करते हैं ग्रौर जिसको ज्ञान, कार्यों में 
प्रेरित करते हैं, वह सदा से चली श्रानेवाली प्रेरणाश्रों को बश में कर लेता है। 


१४१६. न किरस्य सहन्त्य पर्येता कयस्य चित्‌ । वाजो अस्ति श्रवाय्यः ।। 


हे सब विघ्नों के नाशक प्रभो ! श्रापके किसी उपासक को कष्ट देनेवाः डी 
क्योंकि आपका ज्ञान श्रवण करने योग्य है। ॥ ला कोई भी, नहीं है, 


१४१७. स बाजं विइवचर्षणिरवद्धिरस्तु तरुता । विप्रेभिरस्तु सनिता ॥ 


विश्व का द्रष्टा वहु परमात्मा प्राणों के द्वारा हमारे जीवनसंग्राम को 


गे पार 
- विद्वानों द्वारा इष्टफल का दाता है। , करनेवाला है घ्रौर 
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१४१०, सांकसुक्षों मजेयन्त स्वसारो दश धीरस्य घीतयो धनुत्रीः । 


हरिः पर्य्रवज्जा: सूर्यस्य द्रोणं ननक्षे अत्यो न बाजी ॥ 
१५४वाँ सूक्त सुख का सिञ्चन करनेवाली धीर उपासक को दस प्रेरक च्यान-वृत्तियाँ उसको 
शुद्ध करती हैँ । मनोहर प्रभु, सूर्ये के समान प्रकाशित उपासक की चित्तवृत्तियों में व्याप्त होता है 
श्रौर वेगवान्‌ घोड़े समान शीघ्रता से उपासक की ग्रात्मा में प्रकट होता है। 
१४१९. सं मातृभिर्न शिशुर्वावशानो वृधा दधन्वे पुरुवारो अर्दः । 
सर्यो न योषामभि निष्कृतं यम्त्सं गच्छते कलश उस्रियाभिः ॥ 
माता के द्वारा पोषित और धारित शिशु के समान, विषयों तक पहुँचने वाली तथा ज्ञान देने- 
वाली इन्द्रियों से वरण किया हुग्ना तथा उनको निरन्तर चाहने वाला सौम्य जीवात्मा उनसे धारित 
किया जाता है। स्त्री के पास जानेवाले पुरुष के समान प्रेम से पूर्ण उपासक जीवात्मा हृदय में या 
मूर्धाभाग में, ऊपर गति करनेवाली प्रकाश तथा ग्रानन्द की किरणों से सङ्गत होता है। 
१४२०. उत प्र पिप्य ऊधरध्न्याया इन्दुर्धाराभिः सचते सुमेधाः । 
मूर्धानं गावः पयसा चमूष्वभि श्रीणन्ति वसुभिर्ने निक्तेः ॥ 
और वह ग्रानन्दरस कभी नष्ट न होनेवाली चितिशक्ति के रस के भण्डाररूप ऊर्ध्वं भाग को भर देता 
हैं तब बुद्धिमान्‌ ग्रौर प्रकाशमान योगी ग्रानन्द-धाराग्रों से मिलता है और इन्द्रियों की शक्तियाँ 
अपने-अपने स्थानों में स्थित होकर श्रानन्द-रस से मूर्धास्थान को उसी प्रकार ग्राच्छादित कर लेती 
हैं जैसे वेत वस्त्रों से कोई वस्तु ढक दी जावें। 


१४२१. पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः । 
आपिर्नो बोधि सधमाद्ये बुधे३ऽस्मां श्रवन्तु ते धियः ॥ 
१६वाँ सृक्त- है परमेश्वर ! श्राप जितेन्द्रिय हमारी रसपूर्ण उपासन्ना को स्वीकार कर हमें 
प्रसन्न कीजिये, सर्वव्यापक श्राप हमको बोध दीजिये । उपासना-यज्ञ में वृद्घि के लिये श्रापकी दी हुई 
बुद्धियाँ हमारी रक्षा करे । 
१४२२. भुयास ते सुमतौ वाजिनो वयं मा न स्तरभिमातये । 
भस्माञ्चित्राभिरवतादभिष्टिभिरा न: सुम्नेषु यामय ॥ | 
हैं परमेश्वर ! हम ग्रापकी उत्तम मति में स्थित होकर ज्ञान तथा श्रन्न से युक्त होवें । श्राप 
काम क्रोध ग्रादि बत्रुओं, दुष्टों तथा रोगों में हमे मत फँसाइये । अ्रपनी विचित्र प्ररणाश्रों से हमारी 
रक्षा कीजिये और सुखकारी मार्गों में हमें चलाइये । 
१४२३. त्रिरस्मै सप्त घेनवो दुढुह्विरे सत्यामाशिरं परसे व्योमनि । 
चत्वार्यन्या भुवनानि तिणिजे चारूणि चक्रे यहतेरवर्धत ॥ 
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१७वाँ सूक्त- इस उपासक की ७ इन्द्रियां या ७ आण परमरक्षास्थान मुर्घा में जागृत, स्वप्ब, 
सुषुप्ति इन तीनों ग्रवस्थाग्रों में उसे सुख पहुँकाते हैं । जब वह सत्यज्ञानो से ग्रपची वृद्धि करता है तो 
इन्द्रियों से ग्न्य चार भुवनों को (घ्रो३म्‌ के चार पादों को) अथवा जागृत, स्वप्पन, सृषुष्ति तथा 
तरीय--इन चारों श्रवस्थाश्रों प्रथवा देह की चारों श्रवस्थाग्रों तथा चारो श्राश्रमो को सुन्दर बना 
लेता है। 
१४२४. स भक्षमाणो ग्रमृतस्य चारुण उभे द्यावा काव्येना विशश्रथे । 
तेजिष्ठा श्रपो मंहना परि व्यत यदी देवस्य श्रवसा सदो विदुः ॥ 
यदि उपासक परमात्मदेव के ग्राश्रय स्थान हृदय को ग्रन्तर्यामित्व ज्ञान द्वारा जान लेता हैं 
तो वह सुम्दर भ्रमृत रस का सेवन करता हुआ; वेद काव्य द्वारा दिव्य गुणयुक्त श्रपने आत्मा तथा 
परमात्मा दोनों को प्राप्त करता है श्रौर तेजःसम्पन्न होकर लोकों में यथेच्छ विचरता है। 
१४२५. ते अस्य सन्तु केतवोऽमृत्यवोऽदाभ्यासो जनुषी उभे अनु । 
येभिनु म्णा च देव्या च पुनत आदिद्राजानं मनना भ्रगुभ्णत ॥ 
उस उपासक के इस श्रौर श्रगले दोनों लोकों में भ्रमर तथा ग्रवण्डित ज्ञान-रश्मियाँ उत्पन्न ` 


हो जाती हैं जिन से वह मनुष्यों के चाहे हुए दिव्य लोकों को भी प्राप्त करता है और फिर उस 
दीप्त उपासक को वेद मन्त्र तथा उनका ज्ञान उसी ग्रवस्था में धारण फिये रहते हैं । 


छठा खण्ड 


१४२६. अभि वायु वीत्यर्षा गृणानो३ऽभिमित्रावरुणा पुयमानः। 

अभी नरं धोजवनं रथेष्ठामभीन्द्रं वृषणं वत्तरबाहुम्‌ ॥ 

१८वाँ सूक्त-हे सौम्य उपासक ! तू प्राणवायु को सब शरीर में व्याप्त होने के लिये प्रेरित 
कर | प्राण और श्रपान को पवित्र करता हुश्रा उनको भी प्रोरित कर, शरीर का सञ्चालन कर | 


ध्यान के वेग से जाने वाले मन को भी प्रेरित कर और फिर ग्रज्ञाननाशक, सुखवर्धेक्र परमेश्वर को. 
साक्षात्‌ कर । 


१४२७. श्रभि वस्त्रा सुवसनान्यर्षाभि धेन्‌ः सुदुघाः पृथमानः। 
अभि चन्द्रा भतेवे नो हिरण्याभ्यश्वान्‌ रथिनो देव सोम ॥ 
हे सोम्य उपासक ! तू पवित्र होता हुथ्रा उत्तम रूप से ग्राच्छादित क 

को वश में कर, उत्तम श्रानन्द-रस को देने वाली सुषुम्णा श्रादि नाड़ियों को भी 


पालन के लिये चाँदी, सोना और आनन्ददायक ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
घोड़ों को भ्रच्छे मागे से प्रेरित कर। 


रने वाले पञ्च कोषों. 
वश में कर प्रौर अपने 
शरीर के स्वामी इन्द्रियरूपी 
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१४२०. अभी नो आर्ष दिव्या वसून्यभि विश्वा पाथिवा पूयमानः । 
अभि येन द्रविणसश्तवामाथ्यार्षयं जसदग्निवच्च: ॥ 


हे योगिन्‌ ! श्राप हमें दिव्य-ज्ञानरूपी धन प्राप्त कराइये । पवित्र होते हुए श्राप-हमें सब 
पूथिवी के पदार्थों को भी प्राप्त कराइये। जिस ज्ञान के द्वारा हम सब प्रकारं के घन को प्राप्त कर 
सके ग्रौर उत्तम रीति से भोग सके ऐसे, ऋषियों =मन्त्र द्रष्टाग्रों द्वारा समभने योग्य वेदज्ञान को 
उसी रूप में उपदेश कीजिये जिस रूप में परमात्मा ने उसे दिया है । 


१४२६. यज्जायथा अएू्व्यं मघवन्‌ वृत्रहत्याय । तत्पृथिवीमप्रथयस्तदस्तभ्ना उतो दिवम्‌ ॥। 
१९वाँ सूक्त-सबके मूलकारण, हे परमेश्वर ! जब आप प्रलयके भ्रन्धकार को नष्ट करने 
के लिये जगत्‌ उत्पन्न करने को उद्यत होते हैं, तब श्राप प्रकृति से इस पृथ्वी को उत्पन्न कर विस्तृत 
करते हैं और आकाशस्थ ग्रहों तथा पिण्डों को भी.स्तम्भित करते हैं । 
१४३०. तत्ते यज्ञो अजायत तदक उत हस्कृतिः । तद्विहवसभिभ्चुरसि यज्जातं यच्च जन्त्वम्‌ ।॥ 
ग्रौर तभी आपके द्वारा देवों का सङ्गठन-रूप यह सृष्टियज्ञ पैदा होता है, तभी सूर्य श्रौर' 
साथ ही दिन की उत्पत्ति होती है । यह विश्‍व जो उत्पन्न हो चुका है श्रौर ग्रागे प्रवाह से जो उत्पन्न 
होगा, उसके सब ओर व्याप्त होकर उसके मूल कारण श्राप ही हैं । 
१४३१. श्रामासु पक्वमेरय ग्रा सुर्यं रोहयो दिवि। 
धर्म न सामं तपता सुव॒क्तिभिजु ष्टं गिर्वणसे बृहत्‌ ॥ 
हे परमेश्वर ! श्राप ही कच्चे पदार्थों में पकता को पैदा करते हैं। श्रापने ही द्युलोक में सूर्य 


को श्रपने ग्राकर्षण से ऐसे स्थापित किया है कि जिससे वह वर्षभर के ताप को ऋतुरूप विभागों से 
तपे | हे उपासको ! तुम वाणी से प्रशंतनीय परमेश्वर के लिये प्रीतिपूर्वक बृहत्‌ सामगान करो । 


१४३२. मत्स्यपायि ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मदः । 
बुषा ते वृष्ण इन्दुर्वाजी सहस्रसातमः ॥ 


बीसवाँ सूक्त-हे शक्तिशाली परमेश्वर! सुखवर्षक भ्रापके महान्‌ हषंकारक, श्रेष्ठ, बलदायक, 
सहस्रं श्रपरिमित शक्तियों से युक्त श्रानन्द-रस को हम उपासकों ने उसी प्रकार सेवन किया है, जैसे 
किसी पात्र में भरकर किसी श्रानन्ददायक बलवर्धक पेय को पिया जावे । हे भगवन्‌ ! श्राप हमें 
हृष्ट-पुष्ट करने वाले हैं । 
१४३३. भ्रा नस्ते गन्तु मत्सरो वृषा मदो वरेण्यः। सहावाँ इन्द्र सानसिः प्रतनाषाडमत्यः ॥ 


हे ईइवर ! हषे कारक, सुखवर्षक, तृप्तिकारक, वरण करके योग्य, बलवान्‌, सेवनं करने योग्य 
प्रौर घ्रात्मिक झत्रम्नों को तिरस्कृत करने वाला श्रापका श्रमर ध्रानन्द-रस हमें प्राप्त हो । 
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१४३४. त्वं हि शूरः सनिता चोदयो मनुषो रथम्‌ । 

सहावान्‌ दस्युमब्रतमोषः पात्रं न शोचिषा ॥ 

हे परमेश्‍वर ! श्राप शुर, सब पदार्थो के पाता हैं । श्राप हमारे मनोरथ को तथा मननशील 
जीव के रथ=्शरीर को सुमागे में प्रेरित कीजिये । शक्तिशालिन्‌ ग्राप नियम-विरुद् चलनेवाले 
हिंसक, ्रधर्मी को ऐसे तपाइये जैसे कि ग्रशुद्धपात्र को अग्नि से तपा कर शुद्ध करते हैं। 


— १0३ --- 


तेरहवाँ अध्याय तीसरा अरधेप्रपाठक 
३ (१४३४ मन्त्र से १४८८ मभ्त्र तक़) 
स्‌क्तो के अनुसार ऋषि, देवता, छन्द श्रौर स्वर 


ऋषि--१ कविर्भागव; २, &, १४ भरद्वाजो बाहेस्पत्य; ३ श्रसितः काश्यपो देवलो वा, ४ 
सुकक्षः; ५ विभ्राट्‌ सौय:, ८ वसिष्ठः, ७ भगः प्रागाथः; १० शतं वेखानसाः; ११ यजत अत्रेयः, 
१२ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; १३ उशनाः, १५ विश्वामित्रः; १६ हर्यतः प्रागाथः; १७ बृहदिव श्राथवंण:, 
१८ गृत्समदः ॥ 

देवता- १, ३, १३ पवमानः सोम; २, ४, ६, ७, १२, १७, १८ इन्द्रः; ५ सूर्यः; ८ सरस्वान्‌; 
९ सरस्वती; १०, १४, ११ भ्रग्ति:; ११ मित्रावरुणो; १६ भ्रर्नि हवींषि वा ॥ 

छन्दः--१, ३, ४, ८-१२, १४ (२-३), १५-१६, गायत्रीः २(१--३) श्रनुष्टुप्‌; 
२ (४) बृहतीः ५ जगती, ६, ७ बाहुतः प्रगाथः (१ बृहती +२ सतोबृहती) ; १३, १७ त्रिष्टुप्‌ । १४ 
(१) वर्धमाना गायत्री; १८ (१) श्रष्टिः; १८ (२, ३) ग्रतिशक्करी | 

URS २ (१२) झार; २.(४), ६ (१), ७ 
(१), १८ (१) मध्यमः; ५ निषादः, १३, १७ धैवतः ॥ 


पहला खण्ड 
१४३५. पवस्व वृष्टिभा सु नोऽपामूर्मिं दिवस्परि । अयक्ष्सा बृहतीरिषः ।। 


पहला सूक्त हे परमात्मन्‌! श्राप हमारे लिये ग्राकाश से सुन्दर वृष्टि को, ज्ञान 
लो गे ] तथा कमो की 
तरङ्गों को भ्रोर रोगरहित बहुत से अन्नों को तथा दुष्टविचारों से रहित इच्छाम्रो को प्रेरित कीजिये । 
१४३६. तया पवस्व धारया यया गाव इहागमन्‌ । जन्यास उप नो गहम्‌ ॥। 


हें प्रभो !. आप हमें उत्त ज्ञान-धारा से पवित्र कीजिये जि 


< त ससे दवा f श्र क्र 
किरणें यहाँ प्राप्त हों रोर जनोपयोगी पदार्थ भी हमारे घर में उपल वेदवाणियाँ तथा ज्ञान की 


ब्ध हों । 
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१४३७. घृतं पवस्व धारया यज्ञेषु देववीतमः.। अस्मभ्यं वृष्टिमा पव. ॥ 

हे प्रभो ! . श्राप यज्ञों में दिव्यः गुणों को प्राप्त करानेवाले ज्ञान तथा कर्म को योग की 
घारणाओं द्वारा पवित्र कीजिये ग्रौर हमारे लिये जल तथा ग्रानन्द की वर्षा को प्रेरित कीजिये । 
१४३८. स न ऊर्जे व्या३व्ययं पवित्रं धाव धारया । देवासः शृणवन्‌ हि कम्‌ ॥ 

हे परमात्मन्‌ ! वह प्रसिद्ध श्राप, हमारे बल्ल के. लिये पवित्र अ्रविनश्वर श्रात्मा में प्रकट होने 
के लिये विशिष्ट गति कीजिये । विद्वान्‌-लोग सुखस्वरूप ग्रापंके गुणों का श्रवण करते हैं । 
१४३९. पवसानो असिष्यदद्रक्षांस्यपजङ घनत प्रत्नवद्रोचयक्न चः ॥ 


पवित्र करने वाला परमात्मा दुष्टों तथा दुगु णों का नाश करता हुआ और श्रपनी सनातन 
कान्तियों को प्रकाशित करता हुआ श्रानन्द को वर्षा करता है । 


१४४०. प्रत्यस्सं पिपीषते विशवानि विदुषे भ॑र । श्ररङ्गसाय जग्मयेऽपश्चादध्वने नरः ॥ 
दूसरा सूक्त हे उपासक ! तू इस भक्ति को स्वीकार करने की इच्छा वाले, सबज्ञ विद्वान्‌, 

सर्वव्यापक तथा पीछे न हटनेवाले श्रर्थात्‌ सबके नेता और मनुष्यों को सन्मार्गे पर लेजानेवाले 

परमेश्वर के लिये प्रतिदिन अपने को समर्पण कर । 

१४४१. एमेनं प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमम्‌ । श्रमत्रेभिऋ जीषिणमिन्द्रं सुतेभिरिन्दुभिः ॥' 


हे मनुष्यो ! इस ज्ञान के भण्डार, संसार के रक्षक तथा बलवान्‌ परमेश्वर का भ्रपने ज्ञानों, तथा 
धारणा-बुद्धि के सङ्कुल्पों द्वारा और सम्यक्‌ प्रेरित तथा ज्ञान से प्रकाशित विद्वानों की सहायता से 
सत्यज्ञान प्राप्त करो । 


१४४२. यदी सुतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः प्रतिभूषथ । वेदा विइवस्य सेधिरो धूषत्तं तमिदेषते । 


हे मनुष्यो ! यदि तुम प्रेरक ज्ञानियों के उपदेशों द्वारा तथा ज्ञानों के द्वारा भ्रात्मा को भूषित . 
करो, तो वह मेधावी जीवात्मा श्रात्मिक्र शत्रुग्रों को वश में करता हुश्रा । विश्‍व का ज्ञान प्राप्त कर 
उस-उस सङ्कल्प को पूर्ण कर सकता है। 


१४४३. अस्माअस्मा इदन्धसोऽध्वर्यो प्र भरा सुतम्‌ । 
कुवित्समस्य जेन्यस्य शधंतोऽभिशस्तेरवस्वरत्‌ ॥ 


हे श्रहिसक उपासक ! तू इसी जीवात्मा के लिये, जीवनधारक मूलतत्त्व से निष्पादित भ्रानन्द- 
रस को समपित कर । यही तुझको उत्साहपूर्ण, जीतने योग्य, भ्रभिमानी तथा घातक काम-क्रोघ प्रादि 
सब शतरुशरों से सब प्रकार बचाता आर पालता है। 


दूसरा खण्ड 
१४४४. बa्रवे तु स्वतवसेऽरुणाय दिविस्पृशे । सोमाय गाथमचंत ॥। 
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तीसरा सूक्त-- है मनुष्यो ! सबका पालन करनेवाले, स्वयं बलशाली, द्युलोक, ब्रह्माण्ड श्रादि 
झे व्यापक तथा प्रेरक परमात्मा के लिये तुम गुणों का गान करो । 
१४४५. हस्तच्युतेभिरद्रिभिः सुतं सोमं पुनीतन । मधावा धावता मधु ॥ 

हे उपासको ! तुम प्रेरक साधनों से प्रेरित हुए स्थिर विद्वानों द्वारा निष्पादित ज्ञान को उन्नत 
तथा पवित्र बनाग्रो रौर ग्रानन्ददायक्र परमात्मा में भक्ति से मधुर जीवात्मा को लगाश्रो । 
१४४६. नमसेदुप सीदत दध्नेदभि श्रीणीतन । इन्दुमिन्द्रे दधातन ॥ 


हे भक्तो ! तुम नमस्कार द्वारा परमात्मा की उपासना करो, धारणा के बल से उसे साक्षात्‌ 
करो और सब प्रकार से ऐश्वर्यंशाली जीवात्मा को परमेश्‍वर में लगाग्रो । 


१४४७. अमित्रहा विचर्षणिः पवस्व सोम शं गवे । देवेभ्यो अनुकामङ्ृत्‌ ॥ 
हे सबके प्रेरक प्रभो ! द्वेषी दुष्टों के नाशक, विशेष द्रष्टा, श्रौर विद्वानों के लिये उनकी कामना 


को पूणं करनेवाले ग्राप गौ श्रादि पशुओं, इन्द्रियों, लोकों तथा ज्ञानशील जीवात्मा के लिये कल्याण 
की वर्षा कीजिये । 


१४४८. इन्द्राय सोम पातवे मदाय परि षिच्यसे । मनडिचन्मनसस्पतिः ॥ 


हे सबके. प्रे रक ज्ञान-श्रानन्द-रस ! तू जीवात्मा के सेवन के लिये तथा ग्रानन्द के लिये हृदय में 
सब प्रकार से धारण किया जाता है। तू मन की शक्ति को बढ़ानेवाला ग्रौर मन का रक्षक है। 


१४४६. पवमान सुवीर्यं राय सोम रिरीहि णः । इन्दविन्द्रेण नो धुजा ॥ 


| हे शुद्ध, प्रेरक तथा प्रकाशक परमात्मन्‌ ! श्राप हमारे सहायक जीवात्मा के द्वारा हम उपासकों 
"को सुन्दर बल तथा ऐश्वयं प्रदान कीजिये । 


१४५०. उद्धे दभि भ्ृतामघं वृषभं नर्यापसम्‌ । अस्तारमेषि सूर्य ॥ 
चोथा सूक्त- है सबके प्रेरक प्रभो ! ग्रापज्ञान श्रौर कीति से सम्पन्न, श्रेष्ठ मनुष्य-हितकारी 
तथा प्रात्मिक शत्रुओं के नाशक उपासक को हो प्राप्त होते हैं। 
१४५१. नव यो नर्वात पुरो बिभेद बाह्वोजसा । ग्राहि च वृत्रहावधीत्‌ | 


जो साधनों के बल से ९९ श्रायु के वर्षों को, मोक्ष-दानार्थे, भेदन कर देता है ्रथवा (१७६ संख्या 
वाले मन्त्र में दिखलाये ढंग से) ८१० शत्रुओं की नष्ट कर देता है, और जो वृत्रो का नाशक है तथा 
सपं के समान वतंमानं अज्ञात और काम-क्रोध श्रादि को नष्ट कर देता है, वही परमेश्वर है। 


१४५२. सन इन्द्र: शिवः सखाश्वावद्गोसद्यवमत्‌ । उरुधारेव दोहते ॥ 


वही कल्याणकारी परमेश्वर हमारा मित्र है और बड़ी दूध देने वाली गौ के स मान वह रव 
गौ, यव (अन्न) श्रादि सब प्रकार के घन को प्रदान करता है। er 
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तीसरा खण्ड 


१४५३, विश्वाङ्‌ बृहत्‌ पिबतु सोम्यं मध्वायुदेधद्यज्ञपतावविहुतम्‌ । 
वातञ्जतो यो ग्रभिरक्षति त्मना प्रजाः पिपत्ति बहुधा वि राजति ॥ 


पाँचवाँ सुक्त - विशेषरूप से प्रकाशित हुआ उपासक परमात्मा के ब्रह्मानन्द-रस का पान करें, 
यज्ञ के पति परमात्मा में ग्रपनी, सरलतापूर्ण ग्रायु (जीवन) को लगावे । जो प्राणायाम से पुष्ट श्रौर 
प्रेरित होकर स्वयं श्रपनी रक्षा. करता है श्रौर प्रजा का पालन करता है, वह योगी बहुत प्रकार से 
विशेष प्रकाशित होता है । 


१४५४. विश्राड्‌ बृहत्सुभृतं वाजसातमं धर्मं दिवो धरुणे सत्यर्मापतम्‌ । 
अमित्रहा वृत्रहा दस्युहन्तमं ज्योतिजेज्ञे असुरहा सपत्नहा ॥ 
विशेष प्रकाशमान, महान्‌, उत्तम रूप से पालित, ज्ञान को देनेवाली, श्रानन्द को धारण करने- 
वाली, द्यलोक के आश्रय परमात्मा में पित, सत्यस्वरूप, काम-क्रोधादि शत्रुओं की चाशक, अज्ञान 


को दूर करनेवाली, हिंसक दुष्टों की हन्त्री, प्राणों में रमण करनेवाले रोगों को दूर करने वाली और 
प्रतिस्पद्धियो की विनाशक ज्योति उपासक में उत्पन्न होती है । 


१४५४. इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं विइवजिद्धनजिढुच्यते बृहत्‌ । 


विइव्ाड्‌ ज्राजो महि सुर्यो इश उरु पप्रथे सह ओजो अच्युतम्‌ ॥। 


योगी उपासक की यह श्रेष्ठ ज्योति सब ज्योतियों में उत्तम, विश्व को जीतनेवाली, धन 
को जीतनेवाली तथा विशाल कही जाती हैं। विश्‍व का पालक, स्वयं प्रकाशित तथा सूर्य के समान 
महान्‌ प्रे रक परमात्मा श्रविनशवर सहनशक्ति.ग्रौर श्रोज को बहुत श्रधिक विस्तीर्णं करता है। 


१४५६. इन्द्र क्रतु न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा। 
शिक्षा णो भ्रस्मिन्‌ पुरुहत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ 


छठा सृक्त-- हे परमेश्वर ! जैसे पिता पुत्रों के लिये मार्गदर्शन कराता है बसे ही श्राप हमारे 
लिये ज्ञान का उपदेश कीजिये। हे संस्मरणीय प्रभो ! इस व्यवस्था में हमें शिक्षा दीजिये । समस्त 
जीवगण श्रापकी ज्योति का उपभोग करे। 


१४५७. मा नो श्रज्ञाता बुजना दुराध्यो ३माशिवासोऽव क्रमुः । 
बया वयं प्रवतः शश्वतीरपोऽति शूर तराससि ॥ 


हे शूर परमात्मन्‌ ! बिना जाने हुए, पापी, कुटिल और नीच पुरुष हमें कभी न दबा सक । 
श्रापके द्वारा हम विनीत होकर समस्त कार्यों को निरन्तर पूरा किया करें । 
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१४५८. अद्याद्या इवःश्व इन्द्र त्रास्व परे च नः। 
विइवा च तो अरितृन्त्सत्पते श्रहा दिवा नक्तं च रक्षिषः ॥ 
वाँ सुक्त - हे सज्जनों के पालक परमेश्वर ! श्राप भाज, कल, परसों और सभी दिन हमारी' 
रक्षा कीजिये । हम स्तोताग्रों की रात-दिन रक्षा कीजिये । 
१४५९. प्रभङ्गी शूरो मघवा तुवीमघः सम्मिश्लो दीर्याय कम्‌ । 
उभा ते बाहू वृषणा शतक्रतो नि या वज्ञ' मिमिक्षतुः ॥ 
हे-प्रसंख्य प्रज्ञानो से युक्त प्रभो ! श्राप प्रलयकाल में सबको भङ्ग करनेवाले, शुर, परोपकारी, 
यज्ञ सम्पादक, ऐश्वर्यशाली, सबमें मिले हुए, व्यापक, वीरता के कार्यो में समर्थ प्रौर सुखस्वरूप 
प्रजापति हैं । श्रापके ज्ञान भ्रौर कमंरूपी दोनों बाहें, जो विद्यारूपी वज््र (शक्ति) को धारण करती है । 
चौथा खण्ड 
१४६०. जनीयन्तो न्वग्रवः पुत्रीयन्त सुदानवः । सरस्वन्तं हवामहे ॥ 
ग्राठवाँ सुक्त-- हम गृहस्थ उपासक गृहाश्रम में पत्ती तथा पुत्रों की कामना करते हुए उन्नतिशील 
तथा उत्तम दानी होकर श्रानन्द के समुद्र सर्वज्ञ परमात्मा को पुकांरते हैं । 
१४६१. उत नः प्रिया प्रियासु सप्त स्वसा सुजुष्टा । सरस्वती स्तोम्याऽमुत्‌ । 


नवाँ सुक्त- श्रौर हमारी प्यारी वस्तुग्रो में भी सबसे प्यारी, सात्‌ छन्द तथा सात इन्द्रिय (२ 
प्रांख, २ नासिका २ कान, १ जिह्वा) रूपी ७ बहिनोंवाली भ्रच्छे प्रकार से सेवित वेदवाणी हमारी 
स्तुति योग्य है । 

१४६२. तत्सवितु्व॑रेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


दसवाँ सूक्त सबके प्रेरक तथा उत्पादक स्वं प्रकाशमान तथा सबके प्रकाशक परमात्मा के 
उस वरण करने योग्य तथा भ्रविद्या श्रादि दुगु'णों को भस्म कर डालनेवाले तेज का हुम ध्यान करते 
हैं श्रोर उसे धारण करते हैं, जो हमारी बुद्धियों और कर्मों को श्रच्छे मागे में प्रेरित करे । 


१४६३. सोमानां स्वरणं कृण्‌ हि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवन्तं य औशिजः ॥ 


ग्यारहवाँ सूक्त-- हे वेदवाणियों के पति ! जो मनुष्य आपके वश में रहनेवाला, भक्ति की 
कामनावाला श्रौर बुद्धिमान्‌ का पुत्र है उसको श्राप ज्ञान तथा भक्ति का सञ्चय रीता कींजिये' 
और उसके प्राणों को बलवान्‌ बनाइये । 


-१४६४. अग्न झायू'षि पवस आ सुवोर्जमिषं च नः । झारे बाधस्व 
बारह॒वाँ सुक्त है प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! श्राप हमारी रायु 
करते हैं । बुरे, लोभी तथा क्रोधियों को हमसे दूर करके पीडित कीजिये 


दुच्छुनाम्‌ ॥ 
' बल तथा भ्रन्न को | पवित्र 
|| 
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१४६५. ता नः शक्तं पाथिवस्य महो रायो दिव्यस्य । महि वां क्षत्रं देवेषु ॥ 

तेरहवाँ सूक्त.- वे दोनों प्राप (परमात्मा और जीवात्मा, ग्रात्मा-दमन, और प्राण और ग्रपान) 
हमारे लिये पृथिवी और द्युलोक के बडे भारी धन को देने में समर्थ हैं | देवताग्रों में श्राप दोनों का 
बड़ा बल है। 
१४६६. ऋतमृतेन सपन्तेषिरं दक्षमाशाते। अद्रुहा देवो वर्धेते ॥ 

सत्य को वेदज्ञान से मिलाते हुए, श्राप दोनों देव (प्राण-प्रपान) सबके प्रे रक बल को प्राप्त होते 
हैं श्रौर परस्पर द्रोहरहित होकर बढ़ते हैं । 
१४६७. वृष्टिद्यावा रीत्यापेषस्पती दानुसत्याः बृहन्तं गर्तेमाशाते ॥। 

वर्षण ग्रौ र प्रकाश से युक्त,.गति द्वारा ही इष्ट को प्राप्त करनेवाले, देने योग्य श्रन्न के पालक, प्राण 
तथा ग्रपान देहरूपी रथ में व्याप्त रहते हैं । 
१४६८. युञ्जन्ति ब्रध्नसरुषं चरन्तं परि तस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि ॥ 

चौदहवाँ सूक्त विद्वान्‌ उपासक-जन देह में व्यापक आत्मा को योग में लगाते हैं ग्रोर सब. 
स्थावर तथा जंगम पदार्थो में व्यापक, सबके प्रति स्नेहवान्‌ ब्रह्म को योग द्वारा प्राप्त करते हैं भ्रौर. 
प्रकाशमान मोक्ष में तेजोमय होकर विराजमान होते हैं। 
१४६९. युञ्जस्त्यस्थ काम्या हरी विपक्षसा रथे । शोणा घुष्ण्‌ नृवाहसा ॥. 

उपासक योगी इस जीवात्मा के रमण करने के साधन शरीररूपी रथ में कान्तियुक्त, प्रिय, 
हरणशील, विविध पाइंवों में गति करनेवाले, स्वतः गतिशील. शरीर को धारण करनेवाले श्रोर घ्रात्मा 
के घारण करनेवाले प्राण तथा ग्रपान को योग-द्वारा वश में करते हैं। 
_ १४७०. केतु' कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या श्रपेशसे समुषद्भिरजायथाः । 


हे मनुष्यो ! यह श्रात्मा, प्रज्ञान-रहित शरीर श्रादि संघात के निमित्तं चेतना प्रकट करता हुप्ना 
प्रौर रूपरहित ग्रपने लिये इस रूपवान्‌ देह को प्रकट करता हुआ, सन्ताप देनेवाले कमे-विपाको द्वारा 


पुनः उत्पन्न होता है! 
पांचवाँ खण्ड . 
१४७१. श्रयं सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्वे तुभ्यं पवते त्वमस्य पाहि । 
त्वं ह यं चकृषे त्वं ववृष इन्दु मदाय युज्याय सोमम्‌ ॥ 
१४वाँ सुक्त= है परमेश्वर ' यह सौम्य जीवात्मा तेरे लिये साधना करके निष्पन्न होता है, 


तेरे लिये शुद्ध क्रिया जाता है श्राप इसको रक्षा कीजिये । जिसको प्राप इस योग्य बनाते हैं, उसी 
एस्याची सौम्य उपासक को ग्रानन्द के लिए तथा श्रपने साथ रखने के लिये वरण करते हैं। 
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१४७२. स ईं रथो न मुरिषाडयोजि महः पुरूणि सातथे.वसूनि । 
आदीं विश्वा नहुष्याणि जाता स्वर्षाता वन ऊर्ध्वा नवन्त ॥ 
वह्‌ प्रति सहनशील महान्‌ उपासक बहुत-सी सिद्धियो को पाने के लिए युद्ध के रथ के समान 
योगाभ्यास में लग जाता है ग्रौर फिर मनुष्यों को प्राप्त होने योग्य सभी उत्कृष्ट पदार्थं स्वतः उसके 
आगे ञ्राकर झुकते तथा प्राप्त हो जाते हैं। 
१४७३. शुष्मी शर्धो न मारुतं पवस्वानभिशस्ता दिव्या यथा विद्‌ । 
` आपो न मक्षू सुमतिर्भवा नः सहस्नाप्साः पृतनाषाड्‌ न यज्ञः ।। 


हे परमात्मन्‌ ! जैसे बलवान्‌ पुरुष श्रपने बल को गति देता तथा पवित्र करता है, वेसे ही श्राप 
हमारे घ्राणबल को गतियुक्त तथा पवित्र कीजिये जिससे सब प्रजा तथा इन्द्रियां दिव्यग्रुणयुक्त और 
निन्दारहित हो जावें। श्राप जल के समान शीघ्रगामी तथा सहस्नों कर्मों वाले और सेनापति के समान 
अनेक प्रकार से उपकारक होकर हमें सुमति बनाइये । 


१४७४. त्वमग्ने यज्ञानां होता विइवेषां हितः । देवेभिर्मानुषे जने ॥ 


१६वाँ सूक्त- हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! श्राप सब यज्ञों के होता और विद्वानों द्वारा मनुष्य- 
मात्र के लिये उपदेश दिये गये सबके हितकारक है। 


१४७५. से नो मन्द्राभिरध्वरे जिद्वाभिर्यजा महः । ध्रा देवान्‌ वक्षि यक्षि च ॥ 


बह्‌ भ्राप सृष्टिरूपी यज्ञ में प्रशंसनीय शक्तियों से महान्‌ होकर सब पदार्थो को परस्पर यथा- 
योग्य मिलाते हैं तथा उपासना में जीवात्मा को अपने से सङ्गत करते हैं ग्रौर गाप ब्रिद्वानों को उन्नतिं 
की ओर लेजाते तथा भ्रभीष्ठ मोक्षसुख से सङ्गत करते हैँ। 
१४७६, घेत्या. हि वेधो अध्वनः पथश्च देवाञ्जसा । अन्ने यज्ञेषु सुक्रतो ॥ 


हे शुभ ज्ञान तथा क्रमों से सम्पन्न तथा संसार के विधाता परमात्मन्‌ ! श्राप सभी श्रेष्ठतम कर्मो 
में बड़े ग्रौर छोटे सभी मार्गों के उत्तम रीति से जाननेवाले हैं । 


१४७७. होता देवो घ्मंत्यंः पुरस्तादेति मायया । विदथानि प्रचोदयन्‌ ।। 


१७वाँ सुक्त--ग्रमरदेव परमात्मा जानने योग्य उत्तम कर्मों को हृदय में प्रेरित करता हुश्रा 
विशेष ज्ञानशक्ति से साक्षात्‌ प्रत्यक्ष होता है। 


१४७८. वाजी वाजेषु घीयतेऽध्वरेषु प्र णीयते । विप्रो यज्ञस्य साधन: ॥ 


ज्ञानवान्‌ तथा बलवान्‌ परमेश्वर का ज्ञानकार्यो में ध्यान किया जाता है, वह उपासना भ्रादि 
ज्ञों भें १५ ५, 
यज्ञं में श्रच्छे प्रकार से घारण किया जाता है श्रोर मेघावी वह सृष्टि का तथा सभी श्रेष्ठतम कर्मो 
का साधन है। 
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१४७६. धिया चक्रे वरेण्यो भूतानां गर्भमा दधे । दक्षस्य पितरं तना ॥ 


वरण करने योग्य परमेश्वर सब पदार्थो को भ्रपने वश में धारण करता है ग्रौर बुद्धि के 
द्वारा, बल के पालन करनेवाले धन को उत्पन्न कराता है। 


छठा खण्ड 
१४८०. श्रा सुते सिञ्चत श्रियं रोदस्योरभिश्चियम्‌ । रसा दधीत वृषभम्‌ ॥ 
१५वाँ सूक्त हे मनुष्यो ! प्राण तथा अपान में श्राश्रित बल को साधित चित्त में धारण करो 
ग्रौर सुखवर्षक परमात्मा को भक्तिरस में धारण करो । 
१४८१. ते जानत स्वमोक्यां३ सं वत्सासो न मातृभिः । मिथो नसन्त जासिभिः ॥ 
बच्चों के समान वे प्यारे प्राण प्रमःतृरूप इन्द्रियों से मिलकर रहते हैं श्रौर प्रपने स्थान को तथा 
वहाँ रहनेवाले साथियों को ग्रच्छ प्रकार से जानते हैं । 
१४८२. उप ल्क्‍्वेंबु वप्सतः कृण्वते घरुणं दिवि । इन्द्रे श्रग्ता नमः स्वः ॥ 
ज्ञान तथा उपासना के उत्साहपूर्ण स्थानों में ज्ञान का सेउन करते हुए उपासकजन प्रकाशमान, | 
परमैश्वयंयुक्त तथा ज्ञानस्वरूप परमात्मा में सुखदायक ग्राश्नय लेकर उसे नमस्कार करते हैं। 
१४८३. तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं थतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनुम्णः ॥ 
सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यं विशवे मदन्त्यूमाः ॥ 


१९वाँ सुक्त -वही ब्रह्म भुवनों में सबसे बड़ा है जिससे प्रकाशित तथा बलशाली उपासक तेजस्वी 
बन जाता हैं। तेजस्वी होकर वह सब प्रकार के जत्रुग्रों को दूर करता है । उसको देखकर समस्त 
प्राणी प्रसन्न होते हैं । 
१४८४. वावृधानः शवसा भूर्योजाः शत्रुर्दासाय भियसं दधाति । 

व्यनच्च व्यनच्च सस्नि सं ते नवन्त प्रभृता मदेषु ॥ 

ग्रपने बल से बढाहुंश्रा, प्रतापी, विघ्नों को नष्ट करनेवाला तथा भ्रति श्रोजस्वी परमेश्‍वर 
हानिकारक दुष्ट के लिये भय को धारण कराता है । प्राण-रहित पदार्थों तथा प्राण-सहित चेतनों को 
वह पवित्र कर रहा है ग्रर्थातु उनमें व्यापक है । उससे धारण किये हुए सभी उसके आगे झुकते हैं। 


१४८५. त्वे क्रतुमपि वृञ्जन्ति विइवे द्विर्यदेते त्रिर्भेवन्त्युमा: । 
स्वादोः स्वादीयः स्वादुता सृजा समदः सु मधु मधुनाभि योधीः ॥ 


हे प्रभो ! ये सभी प्राणी जब एक से दो शोर दो से तीन हो जाते हैं तब भी अपने कमे को श्राप 
में ही समाप्त करते हैं। श्राप स्वादु से भी ग्रधिक स्वादिष्ट इस ब्रह्मानन्द रस को स्वादु = प्रिय 


श्रात्मा से मिलाइये ्रौर इस मधुर ग्रात्मा को सुमधुर मोक्ष ग्रानन्द से मिलाकर ग्रातन्दित कीजिये । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


३४० सामवेद प्र ७। श्रप्र० १ । सु० २०। म० ३ 
३४८६. त्रिकद्रुकेषु महिषी यवाशिरं तुविशुष्मस्तृम्पत्सोमभपिबद्धिष्णुना सुतं यथावशम्‌ । 

स ई मभाद सहि कर्म कर्तवे महामुरं सैनं सझ्चद्देवो देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ।। 

२०वाँ सुक्त-- महान्‌, बलशाली तथा श्रपने को तृप्त करनेवाला जीवात्मा तीनों लोकों में 
व्यापक परमात्मा से प्रेरित तथा उत्पादित यव ग्रादि अन्नो से मिले हुए योग्य पदार्थ तथा ज्ञान को 


अ्रपनी शक्ति के ग्रनुसार सेवन करता है | वही महान्‌ कार्थ करने के लिये भी प्रसन्न रहता है वही सच्चा 
ऐइवर्यवान्‌ तथा देव (ज्ञानवान्‌) होकर महान्‌ तथा नाना शक्तियों के स्वामी सच्चे देव परमेश्वर को 


प्राप्त होता है। र 
१४८७. साकंजातः ऋतुना साकमोजसा ववक्षिथ साकंवृद्धो वीरयेः सासहिम घो विचर्षणिः । 
दाता राधः स्तुवते कास्यं वसु प्रचेतन सेनं सश्चद्देवो देवं सत्य इन्दुः सत्यसिन्द्रस्‌ ।। 
हे प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌ प्रभो ! वेदज्ञान के साथ वतमान श्राप श्रपने श्रोज से संसार को धारण 


करते हैं, शक्तियों के साथ संसार में व्यापक तथा महान्‌ श्राप शत्रुओरों को वश में करनेवाले तथा सबके 
्रष्टा हैं । श्राप स्तोता.के लिये ज्ञान श्रादि धन के दाता हैं। वह सच्चा देव तथा प्रकाशमान उपासक 


इस सवंव्यापक, सच्चे देव परमेश्‍वर को प्राप्त करता है। 
१४८८. अध त्विषीमाँ अभ्योजसा कावि युधाभवदा रोदसी भ्रपृणदस्य मज्धना प्र वाबुधे । 
अधत्तान्यं जठरे प्रेमरिच्यत प्र चेतय सेनं सइ्चद्वेवो देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ 


इस प्रकार वह प्रकाशमान परमेश्वर ग्रपने श्रोज से, विघ्ननाशक प्रयत्न-द्रारा जीव के बन्धवरूप 
कोषों को तोड़ देता है । वह परमेश्वर ययु भ्रौर पृथिवी तथा प्राण ग्रौर ग्रपान दोनों को व्याप्त करता 
है,उसकी शक्ति से उपासक भी बढ़ता है । वह परमेश्वर उस उपासक को भ्रपनी शरण में लेता है ग्रोर 


उसको विशेष शक्तिशाली तथा ज्ञानी बनाता है। इस प्रकार वह दिव्य ज्ञानवान्‌ सच्चा योगी जीव 
उस सच्चे देव-परमेशवर को प्राप्त करता है । 


——O—— 


सातवाँ प्रपाठक 


(१४८९ मन्त्र से १६१६ मन्त्र तक) 


चोदहवाँ अध्याय पहला अर्धप्रपाठक 
(१४८९ मन्त्र से १५३२ मन्त्र तक) 
सूक्तों के अनुसार ऋषि, देवता, छन्द तथा स्वर 
ऋषिः १, 8 प्रियमेधः; २ नृमेधपुरुमेधौः; ३, ७ व्यर्णत्रसदस्यूः ४ शुनःशेप आजीगति:; ५ 
वत्सः काण्वः; ६ श्रग्निस्तापसः; ८ विइवमना वैयश्वः 0 


व ग्नस्ताप ¦ १० वसिष्ठः; ११ सौभरिः काण्वः, १२ शत- 
वैखानसाः; १३ वसूयव ग्रात्रेयाः; १४ गोतमो राहूगणः, १५ केतुराग्नेयः १६ विरूप अङ्गिरिसः in 
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देवता-- १,२,५,५,६, इन्द्रः; ३,७ पवमानः सोमः; ४, १०, ११, १ ३--१६ श्रग्निः, ६ विश्वेदेवा 
१२ अग्नि: पवमानः ॥ 

छन्दः १, ४, ५, १२-१६ गायत्री, २,१० बाहँतः प्रगाथः (१बृहती- २ सतोबृहती), ३, ७ 
ऊर्ध्वा वृहती, ६ अनुष्टुप्‌, = उष्णिक्‌, & निचृदुष्णिक्‌, ११ बृहती ॥ 

स्वरः-- १,४,५, १२-१६ षड्जः, २ (१), ३, ७, १० (१), ११ मध्यम, २ (२) १० (२) 
पञ्चमः, ६ गांच्धारः; ८ ऋषभः ॥ 

| पहला खण्ड 

१४८९. श्रभि प्र गोपति गिरेन्द्रमर्च यथा बिदे । सुनुः सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ 

पहला सूक्त~ हे उपासक ! तू वेदवाणी के पालक ग्रौर सत्य के रक्षक भ्रपने श्रात्मा.को यथावत्‌ 
जानने श्रौर दूसरों को बताने के लिये वाणी-द्वारा वर्णन कर । 


१४९०. श्रा हरयः ससृज्जिरेडरुषी रधि बहिषि । यत्राभि संनवासहे ॥ 
इस देह बन्धन में कान्तिमान्‌ तथा गतिशील इन्द्रियाँ गलि कर रही हैं जहाँ स्थित होकर हभ ' 
परमात्मा को प्रशंसा करते हैँ । - 
१४९१. इन्द्राय गाव आश्र दुढुल्क वज्त्रिणे मधु । यत्सीसुपह्नरे विदत्‌ ॥ 
शक्तिशाली उपासक के लिये उसकी इद्धियाँ तथा वाणियाँ जीवन के झ्राश्नयरूपी हषकर ज्ञान 
'को उत्पन्न करती हैं जिसको वह भीतरी कोश में सब ओर से प्राप्त करता है । 
१४९२. आ नो दिइवासु हव्यमिन्द्र समत्सु भूषत । 
उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रह्मुत्परमज्या क्रचीव्रस ॥ 
दूसरा सूक्त हे मनुष्यो ! तुम सभी श्रवसरों पर पुज्य परमेश्वर का गुण-गान करो। हे 
विघ्ननाशक, शत्रु-जेता तथा स्तुति-योग्य प्रभो! श्राप हमारे स्तात्रों को शोभा-युक्त कीजिये । 
१४९३. त्वं दाता प्रेयसो राधसामस्यसि सत्य ईशालक्ृत्‌ । ८ 
` तुविद्युम्नस्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य शवसो महः ॥ 
हे परमेश्वर ! श्राप विद्या श्रादि धनों के .सब से पहले दाता हैं झौर सच्चे ऐश्वर्य-सम्पन्न करने 
वाले हैं। हम बलस्वरूप, पुरुषों के त्राता, महान्‌ तथा बहुत ऐख्वर्यसम्पन्न श्रापकी संगति को योग- | 
द्वारा स्वीकार करते हैं। 
१४९४. प्रत्नं पीयूष पूव्यं यदुक्थ्यं महो गाहाहिव आ निरधुक्षत । 
इन्द्रमभि जायमानं समस्वरन्‌ ॥ 


तीसरा सूक्त-- योगी उपासक जब त्युक्त, उराठनःतथा' प्रशुंसन्रीय अमृतख्मं ब्रह्मा के धातत्द- 
रस को भ्रतिगम्भीर मुर्घास्थल से साक्षात्कार द्वारा प्राप्त करते हैं, तब वे हृदय मे ज्ञान द्वारा साक्षात्‌ 


होनेबाले परमेइवर की भ्रच्छे प्रकार से स्तुति करते हैं। 
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१४९५. आदीं केचित्‌ पश्यमानास आप्यंवसुरुचो दिव्या अभ्यनूषत । 
दिवो न दारंसविता व्यूण॒ ते ॥ 
जब सूर्यं के समान प्रकाशमान परमात्मा प्रकाशित आत्मा के ग्रावरण को हटा देता है तब प्रकाश 
में वर्तमान कोई आत्मा के साधक-जम इस प्राप्त करने योग्य श्रानन्द को जानते हुए उस परमात्मा 
की स्तुति करते हैं । 
१४६६. अध यदिमे पवसान रोदसी इमा च विश्वा भुवनाभि मज्मना ।. 
यथे न निष्ठा वृषभो वि राजसि ॥ 
है पवित्र परमात्मन्‌ ! जब श्राप इन द्युऔर पृथिवी में तथा सब भुवनों में अपने बल से भीतर 
व्याप्त होते हैं, तब झुण्ड में स्थित बैल के समान, विशेष रूप से शोभित होते हैं । 
१४९७. इमम्‌ षु त्वमस्माकं सानि गायत्रं नव्यांसम्‌ । ग्रग्ने देवेषु प्र वोचः । 


चौथा सूबत- हे परमात्मन्‌ | आप हमारे लिये नवीन सम्पन्न किये, प्राणरक्षक श्रन्न का तथा 
गानकर्ता के रक्षक वेद का विद्वानों में, उत्तम रूप से प्रकाश करते हैं । 


१४६८. विभक्तासि चित्रभानो सिन्धोरूर्मा उपाक आ | सद्यो दाशुष क्षरसि ॥। 


है विचित्र प्रकाशयुक्त प्रभो ! आप आत्म-समर्पक भक्त के लिये नदी के पास से नहरों के 
समान, भ्रपने भण्डार से कुछ ज्ञान बाँट देते हैं ग्रौर शीघ्र ही ग्रानन्द की वर्षा करते हैं। 


१४९९. झा नो भज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेषु । शिक्षी वस्वो अन्तमस्य ॥ 


है प्रभो ! उत्कृष्ट द्युलोक के तथा मध्यम अन्तरिक्ष के बलयुक्त पदार्थों को हमें प्राध्त कराइये 
झर समीपस्थ पृथिवी के धन को भी दीजिये। 


-१५००. श्रहमिद्वि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह । अहं सूर्य इवाजनि। 

पाँचवाँ सूक्त क्योंकि मैंने पिता परमेश्वर से सत्य-ज्ञान वेद की बुद्धि को ग्रहण कर लिया है, 
“अतः मैं सूयं के समान तेजस्वी हो गया हूँ । 
२५०१. अहं प्रत्नेन जन्मना गिरः शुम्भामि कण्ववत्‌ । येनेन्द्रः शुष्समिद्दधे ॥ 


मैं श्रपने प्रवाह से श्रनादि जन्म के द्वारा, मेधावी के समान, वाणियों को प्रकट करता हुँ जिससे 
-परमेश्वर प्रवश्य मुझे बलघारण करावे । 


१५०२. ये त्वाभिन्द्र न तुष्टुवु षयो 'ये च तुष्टुवुः । ममेद्‌ वर्धस्व सुष्टुतः । 


हे परमेश्वर ! जो श्रापकी अच्छे प्रकार स्तुति नहीं करते और जो मन्त्रं के 


च्छे प्रकार 
स्तुति करते हैं। उन दोनों से स्तुत श्राप मेरी ग्रवश्य वृद्धि कीजिये । द्रष्टा भ्रच्छे प्रका 
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१५०३. अग्ने विइवेभिरग्निभिर्जोषि ब्रह्म सहस्कृत । 
ये देवत्रा य श्रायुषु तेभिर्नो महया शिरः ॥ 
छठा सूक्त - है योगबल के साक्षात्कृत परमात्मन्‌ ! श्राप सब विद्वान्‌ उपासकों के साथ वेद-ज्ञान 
का सबको सेवन कराते हैं। विद्वानों में तथा बड़ी श्रायु वाले मनुष्यों में जो उपासक हैं, उनके द्वारा 
हमें वेदवाणी का उपदेश दिलाइये । 
१५०४, प्र स विइवेभिरग्निभिरग्निः स यस्य वाजिनः । 
तनये तोके अस्मदा सम्यड्वाजेः परीव॒तः | 
जिसकी ज्ञानी प्रशंसा करते हैं ऐसे आप, तथा सब विद्वानों सहित तथा भौतिक-सूर्य, विद्युत्‌ भ्रादि 
श्रग्तियों द्वारा भ्रच्छे प्रकार ज्ञान श्रौर कमे से युक्त हुए आप हमारे पुत्र-पोत्रों के लिये भी उपास्यः 
रूप में प्राप्त होइये । 
१५०५. त्वं नो ग्रन्ते अ्रग्निभिन्न ह्म यज्ञं च वर्धय । त्वं नो देवतातये रायो दानाय चोदय ॥ 
हे परमात्मन्‌ ! श्राप विद्वानों द्वारा हमारे वेदज्ञान श्रौर यज्ञ की वृद्धि कीजिये ग्राप हमें देवयज्ञ 
तथा धन का दान करने के लिये प्रेरित कीजिये । 
१५०६. त्वे सोम प्रथमा वुक्तर्बाहषो महे वाजाय श्रवसे धियं दधुः । 
स त्वं नो बोर वीर्याय चोदय ॥ 
सातवाँ सूक्त-है प्रेरक तथा वीर परमात्मन्‌ !' देहु-बर्‍्धन को काटने वाले मुख्य उपासक-जन 
महान्‌ ज्ञान, बल तथा यश के लिये प्रापमें अपनी बुद्धि लगाते हैं। वह प्रसिद्ध श्राप हमें बल-प्राप्ति के 
लिये प्रेरित कीजिये । 
१५०७. अभ्यभि हि श्रवसा तर्तादथोत्सं न कचिञ्जनपानमक्षितम्‌ । 
शर्या भिन भरमाणो गभस्त्योः ॥ 
हे प्रभो ! जेसे कोई जल भरने वाला व्यक्ति मनुष्यों के पीनेयोग्य ग्रक्षय जल-भण्डार में से, 
बाहों से पकड़ी ढेंकुल द्वारा, जलको बांहर निकालता है, उसी प्रकार श्राप मनुष्यों के सेवनयोग्य 
प्रपने ग्रक्षय आनन्द-भण्डार को ज्ञान-द्वारा उद्भिन्न कर देते हैं। 


१५०८. श्रजीजनो अमृत मतर्याय कमृतस्य घमंक्तमृतस्य चारणः । 


सदासरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ॥ 
हे श्रमृत परमेश्वर श्राप ्रविनाशी, सुन्दर और सच्चे धर्ममार्ग में मनुष्य के लिये ध्रमृत-सुख 
को प्रकट करते हैं प्रौर ज्ञान प्रदान करते हुए भ्रच्छे प्रकार से प्रकट होते हैं। 


१५०६. एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोस्यं मधु । प्र राधांसि चोदयते महित्वना ॥ 
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प्राठवाँ सृक्त-- हे उपासको ! अपने ऐजवर्यपूर्ण श्रात्मा को परमेश्वर की प्राप्ति कै लिये ज्ञान से 
सींचो । वह परमेश्दर के ग्रानन्द का भोग कर है । वह परमेश्वर श्रपनी महिमा से ज्ञान तथा घन 
को प्रदान करता है । 
१५१०. उपो हरीणां पति राधः पृञ्च्रन्तमब्रवम्‌ । नूनं श्रुधि स्तुवतो अइन्नस्य ॥ 

हे प्रभो ! प्राणों तथा इन्द्रियों के स्वामी श्रौर ज्ञान तथा. घन. को देनेवाले श्रापकी उपासना 
करके मैं ग्रह कह रहा हूँ कि ग्राप स्तुति करने वाले तथा गतिशील उपासक की प्रार्थना को श्रवश्य 
सुनिये । य 
१५११. न ह्या३ऽङ्कपुरा च न जज्ञे वीरतरस्त्वत्‌ । न की राया नेवथा न भन्दना ॥ 

हे प्रिय परमेश्वर ! पहले कल्पों में भी, ऐश्वर्य में, रक्षकता तश्चा व्यापकता में श्रौर स्तुति .की 
योग्यता में ञ्रापसे भ्रधिक श्रेष्ठ वीर कोई नहीं हुआ । : 
१५१२. नदं व ओदतीनां नदं योयुवतीनाम्‌ । पति वो अध्व्यानां धेनूनामिषुध्यसि ॥ ` 

हे मनुष्यो ! श्रघ्यात्म-ज्ञान का उपदेश करने वाली और कमं का श्रादेश करने वाली ऋचाग्रों 
के उपदेश करमेवाले परमेश्वर की याचना करो। 
ड ८ तोसरा खण्ड 

१५१३. देवो वो द्रविणोदाः पुर्णा विवष्ट्वासिचम्‌ । 

उद्वा सिञ्चध्वमुप वा पृणध्वमादिद्वो देव घ्रोहते ॥ 


१०वाँ सूवत- हे मनुष्यो ! ज्ञान ग्रादि घन को देने बाला देव परमात्मा तुम्हारे भरपूर भक्ति- 
दान को स्वीकार करे। तुम भ्रपने को ज्ञान से सींचो और उपासना से पूर्ण करो । वह परमात्मा 
तत्काल ही श्रभिलषित फल देगा तथा वृद्धि करेगा । 
१५१४. तं होतारमध्वरस्य प्रचेतसं बह्व्‌ देवा श्रकृण्वत । 
दघाति रत्नं क्रित सुद्रीप्रंश्नग्तिजंनाग्र दाशुषे ॥ 
हिंसारहित उपासना के सम्पादक तथा सर्वज्ञ उस परमात्मा को विद्वाज्जन श्रपना धारण-कर्त्ता 


बनाते हैं । वह ज्ञानवान्‌ परमेदवर दानशील उपासक-मनुष्य के लिये रमणीय घन तथा सुन्दर बल को 
-घारण करता है। 


१५१५. अर्दाश गातुवित्तमो यह्मिन्‌ ब्रतान्यादधुः ॥ 
उपो षु जातमार्यस्य वर्धनमश्निं नक्षन्तु नो गिरः। 


११वाँ सूक्त-उपासकों को सबसे श्रेष्ठ मार्ग- 
जिसके श्राधार पर वे श्रपने ब्रतों का घारण करते हैं 
वरमात्मा के प्रति हमारी वाणियाँ प्रकट हौं । 


दर्शक वह परमात्मा हृदय में साक्षात्‌ हो जाता है, 
1 उत्तभ गुणयुक्त श्रेष्ठो की वृद्धि करनेवाले उस 
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१५१६. यस्साब्रेजन्त कुष्टयइचर्कु त्यानि क्कण्वतः । . 
सहस्रसाँ मेधसाताविव त्सनारिन धीभिर्नमस्यत ॥ 


हँ मनुष्यो ! तुम कत्तेव्यकमे करानेवाले जिस परमात्मा से मनुष्य काँपते हैं, उस सहु्नों धनों 


के दाता प्रभु की, मेधा (बृद्धि) की प्राप्ति के कार्य में, ्रपने कर्मो तथा बुद्धि के द्वारा स्वयं उपासना 
करो । 


१५१७. प्र दवोदासो अग्निदेव इन्दो न मज्सना । 
अनु मातर पृथिवीं वि वावृते तस्थो नाकस्य शर्मणि ॥ 


स्वथं योतमान तथा प्रकाश का दाता परमात्मा विद्युत्‌ तथा सूर्य के समान, श्रपनी सामर्थ्यं से 
पृथिवी माता के चारों प्रोर सर्वत्र, और दुःखरहित अपने ्रानन्दस्वरूप में स्थित है । 


१४१८. अग्न आयू षि पवस ग्रासुवोजमिषं च नः । आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ । 


१२वाँ सूक्त-हे परमात्मन्‌ ! श्राप हमारी आयु को पवित्र करते हैं, ग्राप हमें बल तथा श्रन्न 
प्रदान कीजिये श्रौर बुरे, लोभी तथा कधी जनों को दूर रखकर दण्ड दीजिये । 


१५१९. अग्नि षिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः । तमीमहे महागयम्‌ ॥ 


परमात्मा ज्ञानस्वरूप, वेदवाणो तथा संसार का द्रष्टा, पवित्र, पाँचों ज्ञ।नेर्द्रियों के लिये तथा 
सब जनों के लियो हितकारी है, उस महान्‌ प्राणों के भी प्राण से हम याचना करते हैं । 


१५२०. अग्ने पवस्व स्वपा श्रस्से वचः सुवीयंस । दधद्राथ मयि पोषस ॥ 


हे प्रमात्मन्‌ ! उत्तम कर्मों के साधक आप हमें पवित्र कीजिये तथा तेज प्रौर उत्तम बल प्राप्त 
कराइये । मुझ में ऐश्वयं, प्राण, बल तथा पुष्टि को धारण कराइये । 


१५२१. अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्वया । आ! देवान्‌ वक्षि यक्षि च ॥ 


तेरहवाँ सूक्त-- है पवित्र करने परमात्मन्‌ ! आप दीप्तिस्वरूप तथा ग्रानन्द-दायक दान-प्रतिदान 
करने की शक्ति से सब देवों को घारंण॑ करते श्रौर नियम में सङ्गत रखते हैं। 


१५२२. तं त्वां घृतस्नवीमहे चित्रभानो स्वरं शम्‌ । देवां आ वीतये वह ॥ 


हे विचित्र ध्रकाशयुक्त तथा प्रकाशमान, पदार्थों के प्रेरक प्रभो ! सब के द्रष्टा तथा मोक्षमार्गे 
दिखानेवाले श्रापंकी हम प्रार्थना करते हैं कि सुखप्राप्ति के लिये हमें दिव्यगुण प्राप्त कराइये । 


१५२३. वीतिहोत्रं त्वा कवे दयुमन्तं समिधीमहि । अग्ने बृहन्तमध्वरे ॥ 
हे कवि परमात्मन्‌ ! हम यज्ञों में व्यापक, प्रकाशमान तथा महान्‌ ग्रापको हिसारहित उपासना- 
यज्ञ में श्रच्छे प्रकार सन्दीप्त करते हैं। 
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चौथा खण्ड 

१५२४. अवा नो झग्न ऊतिभिर्गायत्रस्य प्रभमंणि । विश्वासु धीषु बन्य ॥ 

चौदहवाँ सूक्त-- समस्त कर्मों में वन्दना-योग्य परमेश्वर ! श्राप अपनी रक्षाग्रों के द्वारा, प्राण“ 
रक्षक शरीर के पोषण-काये में हमारी रक्षा कीजिये। 
१५२५. आ नो अग्ने रथि भर सत्रासाहं वरेण्यम ! चिश्ञासु पृत्यु दुष्टरम्‌ ॥ 

हे प्रकाशस्वरूप प्रभो ! श्राप हमारे लिये विपत्तिनाशके, वरण करने पौग्य तथा सब मनुष्यों में 
आर सग्रामो में न समाप्त होनेवाले ऐश्वर्य को प्राप्त कराइये । 
१५२६. आ नो अग्ने सुचेतुना रयि विशवायुपोषसम्‌ । मार्डीकं घेहि जीवसे ॥ 


हे परमात्मन्‌! श्राप हमारे जीवन के लिये उत्तम ज्ञान के द्वारा समस्त श्रायु के पोषक और सुखे” 
दायक ऐश्वर्य को हमें धारण कराइये । 


१५२७. अग्नि हिन्वन्तु नो धियः सप्तिमाशुमिवाजिषु । तेन जेष्म धनं धनम्‌ ॥ 


१५वाँ सूक्त- हमारे कर्म और स्तुतियाँ परमात्मा का, संग्रामों में शीघ्रगामी ग्रश्व के समान, 
हमारे प्रति प्रेरित करें जिससे हम बहुत धन को विजय करें। 


१५२८. यया या आकरामहे सेनयाग्ने तवोत्या । तां नो हिन्व मघत्तय ॥ 


हे प्रभो ! श्रापक्री जिस रक्षारूप सेवा से हम वेदवाणियों तथा इन्द्रियों को साक्षात्‌ प्राप्त करतें 
हैं, उस श्रपनी शक्ति को हमें धन प्राप्त कराने के लिये प्रेरित कीजिये । 


१५२९. श्राग्ने स्थूर रथि भर पृथु' गोमन्तमश्विनम्‌ । ग्रङ्घि खं व्रतेया पविम्‌ ॥ 


हे परमेश्वर ! श्राप हमें गोग्रों तथा श्रशवों से युक्त बहुत-सा स्थिर घन ग्रौर ऐश्वर्य प्राप्त 
कराइये, हमारे लिये सुख को प्रकाशित कीजिये ग्रोर पापनाशक यज्ञ तथा ज्ञानरूपी वज्ञ को प्रयोग 
कीजिये। 


१५३०. भ्रग्ने नक्षत्रमजरमा सूर्य रोहयो दिवि । दधज्ज्योतिर्जनेभ्यः ॥ 


हे परमात्मन्‌ ! श्रापने द्युलोक में सदा गतिशील सूर्य को स्थापित कर रक्खा है, वह मनुष्यों के 
लिये प्रकाश को धारण करता है। \ 


१५३१. अग्ने केतुविज्ञामसि प्रेष्ठः श्रेष्ठ उपस्थसत्‌ । बोधा स्तोत्रे बयो दधत्‌ ॥ 


हे परमेश्वर ! श्राप सब प्राणियों के लिये ज्ञान देने वाले, सब से प्रिय श्रौर श्रेष्ठ होकर सबके 


हक में) विराजमान हैं; स्तोता के लिये बोध देने वाले होकर ग्रन्न प्रौर जीवन को धारण 
कराते हैं । 
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१५३२. अग्नि था दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयस्‌ । श्रपां रेतंसि जिन्वति ॥ 


१६वाँ सूक्त- ज्ञान-सम्पन्त'तथा श्रग्रणो-परमात्मा सब का शिरोमणि, द्युलोक से भी ऊंथा तमा 
पृथिवी का रक्षक ग्रौर स्वामी है । वह लोकों तथा कर्मों की बीज सत्ताश्रों को शरीर ग्रादि में प्रेरित 


कंर उनको यथासमय जीवनदान देता है। 


१५३३. ईशिषे वार्यस्य हि. दात्रस्याग्ने स्व:पतिः । स्तोता स्यां तव शर्सेणि॥ 


हे परमात्मन्‌ ! आप सुख के रक्षक तथा स्वामी हैं, श्राप दान देने और स्वीकार करने योग्य धनः 
के ईश हैं । में ग्रापकी शरण में रहकर श्राप का स्तोता होऊं- (यही इच्छा है) । 


१५३४. उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा जन्त ईरते । तव ज्योतींष्यचंयः ॥। 


हे परमेश्वर ! ग्रापकी शुद्ध दीप्तियां सबको प्रकाशित करती हुई सदा स्वयं उदय होती हैं । ये 
सब कान्तियाँ ग्राप की ही ज्योतियाँ हैं । 


पन्द्रहवाँ अध्याय | दूसरा अधंप्रपाठक 


(१५३५ मन्त्र से १५७२ मन्त्र तक) 


सूक्तों के अनुसार ऋषि, देवता, छन्द और स्वर 


ऋषि:-- १, ११ गोतमो राहूगणः, २, & विश्वामित्रः, ३ विरूप आाङ्गिरसः, ४, ७ भर्गः प्रागाथः, 
५ त्रित श्राप्त्यः, ६ उशना काव्यः; 5 सुदीतिपुरुंमीढो ग्रथवा दो में एक; १० सोभरिः काण्वः; १२ 
गोपवन श्रात्रेयः; १३ भरद्वाजो बाहँस्पत्यो वीतहव्यो वा; १४ प्रयोगो भार्गवः, पावको ऽरिनर्बाहस्पत्योः 
बा, गृहपतियविष्ठौ 'राहसः सुतौ श्रथवा दोनों में से एक ॥ 
देवता - भ्रग्निः ॥ 
छुन्दः-- १--३, ६, &, १२ (२, ३), १४ गायत्री; ४, ७, ५ बाहुतः प्रगांथः (१ बृहती +-२ सतो- 
बृहती); ५ विष्टुप्‌; ; १० काकुभः प्रगाथः (१ ककुबुष्णिक्‌ +-२ सतोबृहती, ११ उष्णिक्‌, १२ श्रानुष्टुभः 
` प्रगाथः (१ भ्रनुष्ट्रप्‌ +२, ३ गायत्री); १३ जगती ॥ 
स्वरः- १-३, ६, ६, १२ (२-३), १४ षड्जः; ४ (१); ७ (१), ऽ (१) मध्यमः, ४ (२), ७ 
(२), ८ (२), १० ( २) पञ्चमः; ५ घेवतः, १० (१) ११ ऋषभः; १२ (१) गान्धारः; १३ निषादः ॥ 


प्रथम खण्ड 
१५३५. कस्ते जामिर्जनानामग्ने को दाइवध्वरः । को ह कस्मिन्तसि श्रितः । . 


पहला सूक्त हे परमात्मन्‌ ! मनुष्यों में आपका बन्धु कौन हैं ? भ्रापकी प्रजाभों का प्रापके 
श्रतिरिक्त बन्धु कौत है? भ्र्थात्‌ कोई नहीं । प्रजाओों के बन्धु सुखस्वरूप झाप ही हैं। यज्ञ को जन्म _ 
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-देनेवाला कौन है? सुखस्वरूप श्राप ही हैं, शरस्य कोई नहीं । श्राप कोन हैं, रोर किस पर श्राथित हैं ? 
अर्थात किसी पर नहीं, किन्तु भ्राप स्वयं सुखस्वरूप हैं श्रौर श्रपने श्रानन्दस्वरूप में श्राश्नय किये हुए हैं। 


१५३६. त्वं जामिर्जनानामग्ने मित्रो असि प्रिय; । सखा सखिभ्य ईड्चः ॥ 

हे प्रभो ! श्राप मनुष्यों के बन्धु ग्रौर प्यारे मित्र हैं तथा सखा जीवों के द्वारा स्तुति किये जाने 
योग्य समानरूप से चेतन श्रौर उनके मित्र हैं । 
१५३७. यजा नो मित्रावरुणा यजा देवाँ ऋतं बृहत्‌ । अग्ने यक्षि स्वं दमम्‌ । 


हे परमात्मन्‌ ! आप हमारे प्राण और ग्रपान को संगत कीजिये । विद्वानों तथा हमारी इन्द्रियों 
को महान्‌ सत्यं ज्ञान दीजिये श्रौर भ्रपने घर (ब्रह्माण्ड तथा हृदय में) संगत होइये तथा बल दीजिये । 


१५३८. ईडेन्यो नमस्यस्तिरस्तमांसि दर्शतः । समग्निरिध्यते वृषा ॥ 


` दूसरा सूक्त ज्ञानरूपी प्रकाश से सम्पन्न परमात्मा, श्रज्ञानरूपी श्रन्धकारों को दूर करता हुश्रा, 


साक्षात्‌, करने योग्य, स्तुति योग्य श्रौर नमस्कार के योग्य है । वही श्रेष्ठ सुखबर्षक प्रभु हृदय में 
प्रकाशित किया जाता है। 


१५३९. वृषो अग्निः समिध्यतेऽइवो न देववाहनः । त्तं हविष्मन्त ईडते । 

प्राकृतिक शक्तियों को धारण करनेवाला, प्राण के समान वर्तमान परमेश्वर हृदय में प्रकाशित 
. किया जाता है। भक्तलोग उसकी स्तुति करते हैं। 
१५४०. वृषणं त्वा बयं वृषन्‌ वृषणः समिधीमहि । श्रग्ने दीद्यतं बृहत्‌ ॥ 

हे. ज्ञानो के वर्षक प्रभो ! सुखवर्षक, बलवान्‌ 
अच्छे प्रकार से घ्यान करते हैं। ' 
२५४१. उत्ते बृहन्तो भ्रच्च॑यः समिधानस्य दीदिवः। ध्रगने शुक्रास ईरते ॥ 

' तीसरा सूक्त हे.परमात्मन्‌ !. प्रदीप्त भ्रापकी बड़ी-बड़ी तेजोमय सूर्ये श्रादि ज्वालायें आकाश 

'में'गति कर -रही. हैं । 
१५४२. उप त्वा जुद्धो३ मस घृताचीर्यन्तु हयंत। अन्ने हृव्या जुषस्व नः ॥ 

प्रलयं के समय सबको झ्ाहरण करनेवाले प्रभो ! मेरी तेज को धारण करनेवाली तथा दान- 
प्रतिदान करनेवाली इन्द्रियाँ श्रापके प्रति ही गति करें| भ्राप हमारी स्तुतियों को स्वीकार करें । 
१५४३. मन्त्रं होतारमृत्विजं चित्रभानु विभावसुम्‌ । अग्निमीडे स उ श्रवत्‌ ॥ 

मैं उपासक ग्रानन्दस्वरूप, सृष्टि के सम्पादक, 


प्रत्येक ऋतु में उपास्य, विचित्र प्रकाशयुक्त, तथा 
विशेष दीप्ति से जीवों-को वास देनेवाले. उस परमात्मा की स्तुति कर स 
ता हैं । तुति करता हूँ। वही परमेश्वर ग्रवश्य 


ग्रोर प्रकाशमान श्रापका हम उपासक हृदय में 
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१५४४, पाहि नो श्रग्न एकया पाह्य ३त हितीयया । 
पाहि गीभिस्तिसूभिरूर्जा पते पाहि चतसुभिर्वसो ॥ 
चौथा सूक्त _ हे बलों के रक्षक तथा सबको वास देनेवाले परमात्मन्‌ ! श्राप एक ऋग्‌, 


` दूसरी-यजु; तीसरी-साम श्रौर चोथी श्रथर्वरूपी वेदवाणी से तथा वेखरी, मध्यमा, पश्यन्ती और 


परा--इन चारों वाणियों सें हमारी रक्षा कीजिये । 


१५४५. पाहि विइवस्माद्रक्षसो ग्राव्णः प्र स्म वाजेषु नोऽव ।. 

स्वामिह्वि नेदिष्ठं देवतातय श्राप नक्षामहे दुधे ॥ 

हं प्रभो ! प्राप दान न करनेवाले यज्ञविरोधी सभी राक्षसों से हमको बचाइये भ्रौर संग्रामों . 

में भी हमारी रक्षा कीजिये हुम अत्यन्त समोप में स्थित ग्रापको ही विद्वानों की रक्षा श्रोर ग्रंपनी 

बुद्धि के लिये श्रपना बन्धु जानकर शरण में श्राते हैं। * 
दूसरा खण्ड 


१५४६. इनो राजन्नरतिः समिद्धो रोद्रो दक्षाय सुषुमाँ ग्रर्दाश । . 
चिकिद्वि भाति भासा बृहतासिक्नीमेति रुशतीमपाजन्‌ ॥। 


पाँचवाँ सूक्त- हे दीप्तियुक्त परमात्मन्‌ ! गाप सबके स्वामी तथा सबके भीतर व्यापक हैं श्रौर 
प्रकाशमान तथा दुष्टों को' रुलानेवाले दण्ड-विधाता. होकर उपासक जीवात्मा के लिये श्रानरद के 
उत्पादक दिखाई देते हैं। -आप सर्वज्ञ होकर बड़े ज्ञानमय प्रकाश से प्रकाशमान हो रहे हैं श्रौर संसार 
की जागृत भ्रवस्था को दूरकर प्रलय रूप में रौर प्रलयईश्रवस्था को दूरकर जागृत रुप में प्राप्त कराते हैं ॥ 


१५४७. कृष्णां यदेनीमभि वपंसाभूज्जनयन्योषां बृहतः पितुर्जाम्‌ । 
ऊर्ध्वं भानु सुर्यस्य स्तभायन्‌ दिवा वसुभिररतिवि भाति ॥ 


सदा गतिशील परमात्मा जब सबका कर्षण करनेवाली श्रन्धकाराच्छन्त प्रकृति को ग्रपने तेज से 
व्याप्त करता है ग्रौर महान्‌ पालक स्वयं श्रपते से उत्पन्न, परमाणुग्रों के मिश्रण तथा भ्रमिश्रणवाली 
सृष्टि को उत्पन्न करता है।' उस समय द्युलोक के लोकों के साथ-साथ सूर्य के दीप्तिमय पिण्ड को 


ऊपर आकाश में स्थापित करता हुआ स्वयं सबसे भ्रधिक प्रकाशमान होता है। 
१५४८. भद्रो भद्रया सचमान आगात्‌ स्वसारं जारो अभ्येति पश्चात्‌ । 
सुप्रकेतेद्यु भिरग्निवितिष्ठन्‌ रुशदिवर्णरभि राममस्थात्‌ ॥ 


कल्याणकारी परमात्मा कल्याणकारी प्रकृति के साथ युक्त होकर सृष्टि की उत्पत्ति के समय 
सर्वत्र अन्दर गति करता है श्रौर फिर वही प्रलय से पूर्व, सृष्टि की श्रायु का नाशक होकर, स्वयं भ्रागे 
'दौड्नेवाली प्रकृति में व्याप्त हुआ रहता है। इस प्रकार विज्ञानमय नियमों से सर्वत्र व्याप्त होकर - 
रमण करने पोग्य इस जगत्‌ को नाना रूपों में चलाता है । a 
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१४९. कया ते अग्ने अङ्गिर ऊर्जो नपाइुपस्तुतिम्‌ । वराय देव मन्यवे ॥ 

छठा सूक्त-हे-सबमें बल श्रोर रसरूप में वर्तमान, ज्ञान-सम्पन्न तथा बल'के भण्डार देव ! श्रेष्ठ 
तथा मब्युस्वरूप श्रापक्री किस वाणी से स्तुति करूं । 
१५५०. दाशेस कस्य मनसा यज्ञस्य सहसो यहो । कडु वोच इदं नस; ॥ 


हे सहनशीलता से स्मरण करने योग्य. प्रभो .! हम किस श्रात्मा को मन से श्रापके समर्पण कर दें ? 
आर किस प्रकार 'यह नमस्कार है! ऐसा कहें ? (मन, वाणी तथा ग्रात्मा संब श्रापके लिये पहले ही 
गअपित की जा चुकी हैं) । 


१५५१. भधा त्वं हि नस्करो विवा अस्मभ्यं सुक्षितीः । वाजद्रविणसो गिरः ॥ 
है. परमात्मन्‌ ! निश्चय ही श्रापने. हमारे लिए उत्तम निवास भूमियाँ बनाई हैं श्रौर हमारे लिये 
ही ज्ञान-घन से सम्पन्न वेदवाणियां उत्पन्न क्री हैं । 
१५५२. अग्न भा थाह्यग्निभिरहातारं त्वा वृणीमहे । 
आ त्वामनकनु प्रयता हविष्मती यजिष्ठं बाहिरासदे । 


. सातवां सृक्त- हे परमात्मन्‌ ! आप ज्ञान आदि प्रकाशमान शक्तियों के साथ हमें प्राप्त होइये । 
दान झौर ग्रादान करनेवाले ग्रापको हम स्वीकार करते हैं। श्रेष्ठ ग्रापको हम श्रच्छे प्रकार से एकाग्र 
की हुई ज्योतिष्मती प्रज्ञा से भ्रपने हृदय में प्राप्त करके जानें । 

१५५३. अच्छा हि त्वा सहसः सूनो अङ्गिरः स्र चइचरन्त्यध्वरे । 
ऊर्जो नपातं घुतकेशसीमहेर्शग्न यज्ञेषु पुव्यंम्‌ ॥ न 
है योगबल से ज्ञान प्राप्त करने योग्य, स्वयं प्रकाशमान परमात्मन्‌.! आपको प्राप्त करने के 
“लिये ही इस हिंसा -रहित उपासना-यज्ञ में गतिशील प्राण तथा इन्द्रियां विचरण क़रती हैं। हम 
“ग्रानन्दऽरस से श्रात्मा का पालन करने वाले, दीप्तिरूप किरणों से युक्त सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की ही 
“समस्त श्रेष्ठतम कार्यों में याचना करते हैं। क: ) 
१५५४. अच्छा न: शीरशोचिषं गिरो यन्तु दशेतम्‌ । 
अच्छा यज्ञासो नमसा पुरुवस्‌' पुरुप्रशस्तमूतये 
श्राठवाँ सूक्त-हमारी वाणियाँ शान्तप्रकाश तथा ज्ञानद्वारा मार्गदर्शक परमात्मा को भ्रच्छे 
प्रकार प्राप्त हों । हमारे ज्ञान-यज्ञ भी श्रद्धासहित, उसी सबको वास देने वाले तथा सब से श्रेष्ठ 
“परमात्मा को प्रच्छे प्रकार प्राप्त हों । न 
१४५५. अग्नि सूनु संहसो जातवेदसं दानाय वार्याणाम्‌ । 
द्विता यो सूदमृतो मर्त्येष्वा होता मन्द्रतमो विज्ञ | 
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उपासना के बल से प्राप्त करने योग्य, सर्वव्यापक तथा सर्वज्ञ उस परमात्मा को, घरणीय 
pu के दान के लिये, हम प्राप्त हों । जो ग्रमृत होकर दो प्रकार से अनुभव में श्राता है-एक, 
मनुष्यों में कमं-फलों का दाता होकर और दूसरे प्रजाग्रों में परम श्रानन्द का दाता होकर । 


तीसरा खण्ड 


१५५६. अदाभ्यः पुर एता विशासग्मिर्मानुषीणास्‌ । तूर्णी रथः सदा नवः ॥ 


नवाँ सूक्त--शीघ्रगामी, रमण-शील तथा सदा नवीन यह गतिशील तथा ग्रमर जीवात्मा 
की मनुष्य-योनिकी प्रजाश्रों में श्रगले शरीरों में भी प्राप्त होता है । 


१५५७. श्रभि प्रयांसि वाहसा दाइवाँ श्रश्नोति मर्त्यः । क्षयं पाक्कशोचिषः॥ 
दानशील मनुष्य वहन करने वाले ग्रात्मा के द्वारा ही सब सुखों श्रौर भोग्य पदार्थों को प्राप्त 
करता है और पवित्र तेज वाले परमात्मा के श्राश्रय-मोक्ष को भौ प्राप्त करता है । 
१५५८. साह्वान्‌ विधवा अभियुजः कतुदंवानासह्षुक्तः । अग्निस्तुविश्नवस्तमः ॥ 
अन्न भ्रादि भोग्य साधनों से सम्पन्न जीवात्मा सब श्राक्रामक काम-क्रोध आदि को वश में 
करता हुआ इन्द्रियों का कार्य सम्पादक श्रौर श्रविनाशी. हैँ। 
१५५९. भव्रो नो श्रग्विराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो ग्रध्वरः । भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ 
दसवाँ सूक्त--ध्यान किया हुआ परमात्मा हमारा कल्याण करने वाला हो । हे उत्तम ऐश्वयं-. 
शाली प्रभो ! हमारा दान, हिसा-रहित कार्य और संकीर्तन आदि सभी कल्याणकारी हों । ; 
१५६०. भद्रं मनः कृणुष्व वृत्रतूर्य येना समत्सु सासहिः । 
| अब स्थिरा तनुहि भुरि शर्धतां वनेमा ते अभिष्ट्ये ॥ 
हे प्रभो ! श्रज्ञान ग्रादि के नष्ट करने के काम में आप हमारे मन को कल्याणकारी कीजिये 
जिससे श्रात्मिक संग्रामों में उपासक समर्थ हो सके । समस्त प्रकार के शन्रुश्रों के स्थिर बल को श्राप 
दबा दीजिये । श्रभीष्ट प्राप्ति के लिये हम श्रापकी भक्ति करते हैं । 
१५६१. ्रग्ने वाजस्यं गोमत ईशानः सहसो यहो । भ्रस्मे देहि जातवेदो महि श्रवः॥ 
ग्यारहवां सूक्त-हे श्रात्मबल के पालक तथा सर्वज्ञ प्रभो ! श्राप पशु, प्रकाश, भ्रन्‍्न आर 
विज्ञान के स्वामी हैं । हमें महान्‌ ज्ञान तथा श्रन्न प्रदान कीजिये | 
१५६२. स इधानो वसुष्कविरग्निरीडेन्यो गिरा । रेवदस्मभ्यं पुवेणीक दीदिहि ॥ 


बह प्रकाशशील, सबको वास देने वाला, कवि तथा ज्ञानसम्पन्न परमात्मा वाणी द्वारा स्तुति 
योग्य है । हे बहुशक्ति-सम्पन्न प्रभो ! श्राप हमारे लिये ऐइवर्थयुक्त ज्ञान को दीजिये | 
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१५६३. क्षपो राजन्नुत त्मनाग्ने बस्तोदतोपसः । स तिग्मजम्भ रक्षसो बह प्रति। 
. हैं प्रकाशमान, तीक्षण स्वरूप तथा ज्ञानसम्पन्न परमात्मन्‌ | श्राप स्वयं अपने बल से. दिन 
झौर रात सब समयों में दुष्ठों प्रौर दुष्ट भावों को दूर भगा दीजिये श्रौर समूल भस्म कर दीजिये। 
चौथा खण्ड [ 
१५६४, विश्ञोविजञो वो अर्तिथि वाजयन्त पुरुप्रियम । 
` अग्नि वो दुर्यं ब चः स्तुष शूषस्य मन्मभिः ॥ 
३२बां सूक्त--हे मनुष्यो ! तुम, प्राणी-मात्र के पुज्य, व्यापक, भ्रत्यन्त प्रिय तथा शरीर के 
हितकारी जिस परमात्मा सें ज्ञान तथा भन्न की याचना करतै हौ उसी के ज्ञाने को मैं सुखं कें 
लिये मनन करने योग्य मन्त्रों द्वारा वणेन करता हूँ । 
१५६५. यं जनासो हविष्मन्तो , मित्रं न सपिरासुतिम्‌ । प्रशंसन्ति प्रशस्तिभिः । 
ज्ञानी भंक्त-पुरुष मित्र के समान, संपंणंशील मनको प्रेरित करने वाले जिंस परमात्मा की 
प्रशंसा करते हैं (उसका वर्णन करता हूँ) . 
१५६६. पन्यांसं जातवदेसं यो देवतात्युद्यता । हव्यान्येरयद्‌ दिवि॥ 
हम उस ग्रति प्रदांनीय, जगत्‌ के व्यंवहार को चलाने वाले तंथा सर्वज्ञ परमात्मी की स्तुति . 
करते हैं, जो देवों के हितकर द्युलोक में, सदा नियम तथा कायं मै उद्यत सूर्य भ्रादि लोकों को प्रेरित 
` करता है। 
१५६७. समिद्धमग्नि समिधा गिरा गुणे शुच पार्वकं. पुरो श्रध्वरे धुवम्‌ । 
बिप्रं होतारं पुरुवारमद्रुहं  कंविंसुम्नेरीसहे जॉतवेदर्सस्‌ ॥। 
' तेरहवां सूक्त--श्रहिसामय उपासना भें सबसे पहले स्थिररूप से. धारण. किये. गये सर्वत्र 
'भ्रच्छे प्रकार से प्रकाशमान, शुद्ध तथा पवित्र परमात्मा को मैं ज्ञानयुक्त वाणी से वर्णन करतां हूं । 


हुम उस मेघावी सुखदाता, प्रजा रक्षक, द्रोहरहित, कवि तथा संज्ञ परमात्मा की उत्तम मेनन द्वारा ` 
उपासना करते हैं। १ 


११६. त्वां दूतमग्ने अमृतं युगे युगे हव्यवाहं दघिरे पायुमीडचम्‌ । 
देवासइच मर्तासहच जागवि विभु विइपति नंमसा नि षेदिरे ॥ 

हे परमातमन्‌ विवा तथो सीधा रण मनुष्य प्रत्येक बग में श्रमृंतस्वेरूप, कमफल को पहुँचाने” 

वाले ज्ञान-सन्देश के वाहक, रक्षक तथा स्तुति के योग्य.भापको धारण करते हैं धौर ₹ राले 

सबँव्यापक तथा प्रजापालक भापकी ही, नमस्कार द्वारा, श्रद्धासहित, उपासना 


> “Baal 


श्रौर सदा जागनेवाले 
करते हैं । ७. 
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१५६९. विभुषज्नग्न उभयाँ श्रनु ब्रता दूतो देवानां रजसो समीयसे ॥। 
यत्ते धीति सुमतिमावृणीमहेऽध स्मा नस्त्रिवरूथः शिवो भव ॥ 
हे प्रकाशमान परमेश्वर ! .बद्ध ग्रोर मुक्त दोनों प्रकार के जीवों को ज्ञान से विभूषित करते 
हुए तथा मुक्त 'जीवों को साक्षात्‌ प्राप्त हुए श्राप द्यु तथा पृथिवी में व्यापक रहते हैं। क्योंकि 
हम आप के अनुकूल रहकर श्रापंकी उत्तम मति और ध्यान को स्वीकार करते हैं। श्रत: उत्पादक, 
पालक तथा संहारक--इन तीन रूपों वाले आप हमारे लिये कल्याणकारी होवें । 


१५७०. उप त्वा जामयो गिरो देदिशती हविष्कृतः । वायोरनीके श्रस्थिरन्‌ ॥ 


चौदहवाँ सूक्त है प्रभो ! श्रापके भक्त की वाणियाँ बार-बार उपदेश करती हुई तथा अपने 
भावों को प्रकट करती हुई श्रनन्त श्राकाश में ्रापके पास पहुँच रही हैं। 


१५७१. यस्थ त्रिधात्ववृतं बहिस्तस्थावसन्दिनम्‌ । आपश्चिक्ति दधा पदम्‌ ॥ 


जिस परमात्मा का, सत्त्व, रजस्‌, तमसू इन तीनों से बना हुना, अनावृत्त, नाशयुक्त प्रत्यक्ष 
ब्रह्माण्ड गतिमान्‌ होकर स्थित हैं, उसमें सब लोक स्थान पाये हुए हैं। 


१५७२. “चे देवस्य मीहुुषोऽनाधृष्टाभिरूतिभिः । भद्रा सुर्यं इवोपस्क्‌ ॥ 


सुखवर्षक परमात्मा का परम पद. (मोक्ष) बाधारहित रक्षागरों से युक्त है । उसका साक्षात्कार . 
सूर्यं के समान कल्याणकारी है। 


— Rot 
° 0 ° 


सोलहवाँ अध्याय तीसरा अर्धेप्रपाठक 


(१५७३ मन्त्र से १६१६ मन्त्र तक) 


सूक्तों के अनुसार ऋषि, देवता, छन्द श्रौर स्वर ५ 

` ऋषिः-- १, ८, १८ मेघातिथिः काण्वः; २ विश्वामित्रः; ३, ४ भग: प्रागाथः; ५ सोभरिः 
काण्वः; ६, १५ शुनःशेप ्राजीगतिः; ७ सुकक्षः; & विश्वकर्मा भौवनः; १० भ्रनानतः पारुच्छेपिः; 
११ भरद्वाजो बाहेस्पत्यः; १२ गोतमो राहूगणः; १३ ऋजिश्वा; १४ वामदेवः; १६ हर्यतः प्रागाथः : 
१७ देवातिथिः काण्वः; १६ श्रृष्टिगु: काण्वः; २० पर्वेतनारदौ, २१ श्रत्रि: ॥ , 

देवता-- १, ३, ४, ७ ८, १५, १७-१९ इन्द्रः; २ इन्द्राग्नी; ५ भ्रर्निः; ६ वरुणः; & विश्वकर्मा 
१०, २०, २१ पावमानः सोमः; ११ पुषा, १२ मरुतः; १३ विश्वेदेवाः, १४ द्यावापृथिव्यो, १६ भ्रग्ति- 
हर्वीषि वा ॥ ; । ” 
छन्द: -- ११ ३--५.5, १७-१६ बाहुँतः प्रगाथः (१ बृहती+२ सतोबृहती), २, ६, ७, ११-१६ | 
गायत्री & त्रिष्टुपू, १० प्रत्यष्टि:, २०-उष्णिक्‌, २१ जगती ॥ १ 

` OF 
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स्वरः- १ (१), ३ (१), ४ (१). ५ (१), ८ (१) १७ (१), १८ (१),. १९ (१) मध्यमः; १ 
(२), ३ (२), ४ (२), ५ (२), 5 (२), १७ (२), १८ (२), १६ (२), पञ्चमः; २, ६; ११--१६ 
षङ्जः; & धेवतः; १० गान्धारः; २० ऋषभः २१ निषादः॥ 


पहला खण्ड 
१५७३. भ्रभि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 
समीचीनास ऋभवः समस्वरन्‌ रुद्रा गृणन्त पुर्व्यम्‌ ॥ 


पहला सूक्त - हे जीवात्मन्‌ ! भ्रपनी पूर्ण तृप्ति के लिये, सच्चे, मेधावी तथा प्राण-विद्या के 
जाननेवाले विद्वान्‌ श्रापक्रा भ्रच्छे स्वर से गान करते हैं ग्रोर प्राणायाम द्वारा साधना करते हैं। 


१५७४. ्रस्येदिन्द्रो वावृधे चुष्ण्यं शवो सदे सुतस्य विष्णवि । 
अद्या तमस्य महिसानमायवोऽनु ष्टुवन्ति पूर्वथा ॥ 


जीवात्मा स्वनिष्पादित भक्ति के व्यापक श्रानन्द में सुख-वर्षक बल को बढ़ा लेता है । मनुष्य 
. पूर्वेकल्प के समान इस कल्प में भी इस जीवात्मा की महिमा को वर्णन करते हैं । 


१५७५. प्र वामर्चेन्त्युक्थिनो नीथाविदो जरितारः । इन्द्राग्नी इष अवणे । 


दूसरा सूक्त-- है जीवात्मन्‌ ग्रौर परमात्मन्‌ ! वेदज्ञानी तथा सामगायक स्तोता श्राप दोनों का 
गुण-वर्णन करते हैं। में भी ज्ञान तथा अन्न की प्राप्ति के लिये श्रापको स्वीकार करता हूँ। 


१५७६. इन्द्राग्नी नर्वात पुरो दासपत्नीरधुनुतम्‌ । साकसेकेन कर्सणा ।। 


हें ब्रह्म भ्रौर जीव ! श्राप एक ही योगाम्यासरूपी कमं से, विनाशक भावों से पालित ६० पुरों 
(कामनाश्रों) को एकसाथ केपा देते हैं। (१० इन्द्रियों के सत्त्व; रजस्‌ तमस भेद से ग्रौर फिर श्रन्नमय 
प्राणमय, मनोमय भेद से ६० पुर होते हैँ । १० प्राण, १० इन्द्रियां, ६ रस, ४ अन्त:करण इन ३० पुरों 
के सत्त्व, रजस्‌, तमसू भेद से भी ९१ प्रकार के पुर माने जाते हैं ।) 


१५७७. इस्द्राग्नी अ्रपसस्पयु प प्र यन्ति धीतयः । ऋतस्य पथ्या३ भनु ॥ 


हे परमात्मन्‌ श्रौर जीवात्मन्‌ ! ध्यान करने वाले जन सत्यज्ञान STI 
करते हुए कर्मों के पार पहुँचते हैं। (वेद) के मार्गो का थ्रेनुगम 


१५७८. इन्द्राग्नी तविषाणि वां सधस्थानि प्रयांसि च । युवोरप्तर्थ हितम्‌ । 
है ब्रह्म श्रौर जीव ! श्राप दोनों के बल ग्रौर ज्ञान हृदय में साथ- 
कर्मो को प्रेरित करने वाला बल भी एकत्र स्थापित है। 
१५७९. शरध्यू३ षु शचीपत इन्द्र विइवाभिरूतिभिः । 
` भगंन हित्वा यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि ॥ 


साथ स्वित हैं । श्राप दोनों का 
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तीसरा सुक्त-- हे शक्तियों के स्वामी परमात्मन्‌ ! श्राप समस्त रक्षाश्रों से हमारी प्रच्छे प्रकार 
से रक्षा कीजिये । हे शुर ! सब प्रकार के धनों को प्राप्त करनें वाले श्राप से हम ऐश्वयं के समान 
यश भी चाहते हुए श्रापके अनुकूल श्राचरण करते हैं। 
१५८०. पौरो श्रश्वस्प पुरुकृद्गवामस्युत्सो देव हिरण्ययः। 
न किहि दानं परि मधिषत्‌ त्वे यद्यद्यामि तदा भर ॥ 
ह दिव्य परमेश्वर ! ग्राप भोक्ता जीव के तथा प्राणों के पालन करनेवाले तथा पुणं करने वाले 


हैं, इन्द्रियों के भी पूर्ण करने वाले हैं श्रोर तेजस्वी ज्ञान के भण्डार हैं। आपके दिये दान को कोई भी 


नष्ट नहीं कर सकता । मैं जो-जो माँगता हूँ, उस-उस को भरपूर दीजिये । 
१५८१. त्वं ह्येहि चेरवे विदा भगं वसुत्तये । 
उद्दाबृषस्व मघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्राइवसिष्टये ॥ 


चौथा सुक्त-- हे विद्या प्रादि-घन-सम्पन्न प्रभो ! श्राप ज्ञानी उपासक के लिये, समस्त प्रकार : 


के धन देने के लिये, ऐश्वयं प्राप्त कराइये । इन्द्रियों के निरोध के लिये जीवात्मा, मन तथा प्राणों को 
सुख से पूर्ण कीजिये । 
१५८२. त्वं पुरू सहस्राणि शतानि च यथा दानाय मंहसे । 
आ पुरन्दर चकम विप्रवचस इन्द्र गायन्तोऽबसे |। 
हे परमेश्‍वर ! श्राप बहुत से संकड़ों, हजारों धत-समुह को दानी के लिये देते हैं । श्रेष्ठ वचनों 


से युक्त तथा सामगान करते हुए हम रक्षा के लिये जीवात्मा तथा परमात्मा की, शरीररूपी नगर को | 


भेदन करने वाले (मोक्षदायक) के रूप में, साधना करते हैं। 
१५८५३. यो विइवा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
मधोर्न पात्रा प्रथमान्यस्म प्र स्तोमा यन्त्वग्नये ॥ 
पाँचवाँ सुक्त-मनुष्यों के लिये सुखदाता जो परमात्मा सब प्रकार के धनों को देता है, उसके 
लिए मधुर भक्ति के वचन, मधुर रसपुण पात्रों के समान, प्रस्तुत किये जावें । 
१५८४. अइवं न गीर्भो रथ्यं सुदानवो मम्‌ ज्यन्ते देवग्रवः । 
उभे तोके तनये दस्म विइपते पष राधो मघोनाम्‌ ॥ 


हे साक्षात्‌ करनेयोग्य, प्रजापालक तथा ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! दिव्य गुणों के चाहने वाले तथा 
प्रच्छे भक्तजन वाणियों द्वारा, शरीररूपी रथ के स्वामी तथा भोक्ता जीवात्मा के समान, ब्रह्माण्ड 


के स्वामी तथा सवँव्यापक श्राप का वर्णन किया करते हैं। श्राप ज्ञानी पुरूषों के पुत्र तथा पौत्रो के 
लिये भी प्राराधना योग्य ज्ञान ग्रादि घन दिया करते हैँ । 


दूसरा खण्ड 
१५८५. इटं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय । त्वामवस्युरा चके ॥ 
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छठा सूक्त- हे वरणीय प्रभो ! मेरी इस पुकार को सुनिये और श्राज (सदा ही) मुझे सुखी - 
कीजिये । रक्षा चाहता हुआ में ग्रापको प्रार्गाना करता हूं। | 
१५८६. कया त्वं न ऊत्याभि प्र मन्दसे वृषन्‌ ॥ कया स्तोतृभ्य आ भर। 


सातवाँ सृक्त-- हे सुखवर्षक प्रभो ! श्राप ग्रपनी सुखपूर्णं रक्षा के द्वारा हमें नन्दित करते हैं । 
झाप उसी सुख से पूर्ण रक्षा से स्तोताभ्रों के लिये श्रावश्यक पदार्थो से भरपूर कीजिये । 


१५८७. इन्द्रमिहदेवतातय इन्द्र प्रयत्यध्वरे । इन्द्र समीके वनिनो हवामह इन्द्रं धनस्य सातये ।, 


श्राठवाँ सक्त विद्वानों की रक्षा के लिये, प्रवृत्त हुए श्रहिसामय उपासना यज्ञ में, संग्राम में 
तथा घन की प्राप्ति के लिये भी हम सभी भक्त परमेश्‍वर का ही स्मरण करते हैं। 


१५८८. इन्द्रो मह्ना रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्यमरोचयत्‌ । 
इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्रे स्वानास इन्दवः ॥ 


परमेश्वर ने प्रपने महत्त्व से द्यु प्रौर पृथिवी के बीच सवैत्र ग्रपने बल को फैलाया है, उसी ने 
सूयं को प्रकाशित किया है। परमेश्वर में ही सब भुवन नियम से घुम रहे हैं श्रौर मुक्त जीवात्मा भी 
परमेश्वर में मग्न होकर ग्रानन्द-रस का लाभ करते हैं । 


१५८६. विइवकमंन्‌ हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व तन्वां३ स्वाहिते । 
मुह्यन्त्वन्ये ्रभितो जनास इहास्माकं मघवा सूरिरस्तु ॥ 


नवाँ सक्त- हे विश्व के बनाने वाले परमात्मन्‌ .! ज्ञान से महान्‌ ग्राप स्वयं श्राधान (उत्पन्न) 
किये गये इस विस्तृत ब्रह्माण्ड में स्वयं परमाणुओं को सङ्गति तथा पदार्थो का दान करते हैं । साधा रण- 


ज़त इस विषय में सब ग्रोर से भूल में पड़ जाते हैं, वे भले ही भूल जावें किन्तु इस विषय में ज्ञान- 
-सम्पदक परमेश्‍वर ही हमारे लिये ज्ञान का उपदेश होवें । 


:२५६०. भया रुचा. हरिण्या पुनानो विइवा द्वेषांसि तरति सयुग्वभिः स्रो न सयुग्वभिः ॥ 
धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः । 
बिश्वा यद्वपां परियास्यृक्वभिः सप्तास्ये भित्र क्वभिः ॥ 


विद्वान्‌ उपासक, श्रज्ञान को दूर करनेवाली इस ज्योति से पवित्र होता हुध्रा, सहायक थोग- 
-साघतों के द्वारा, समस्त दोषों को नष्ट कर देता है, जेसे कि सू्ं-किरणों के द्वारा दुष्ट रोग-कीटाणुश्रो 
को नष्ट करता है ग्रौर जैसे वीर नेता सहायकों के द्वारा दुष्टों का नाश करता है, सब के धारण 
करनेवाले परमात्मा की श्रानन्द-धारा प्रकाशित हो रही है । प्रकाशमान तथा व्यापक परमात्मा गति 
करता हुग्रा सब श्राकाशस्थ पिण्डों को -प्रकाशयुक्त सात महावायुग्रो द्वारा घेरे हुए है तथा योग की 
ु धारणा से पवित्र उपासक सब पदार्थों को सपंण शील इन्द्रियों में विराजमान गतिशील प्राण-शक्तियों 
से प्राप्त करता है । 
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१५९१. प्राचीमनु प्रदिशं याति चेकितत्सं रश्मिभियंतते दर्शतो रथो देव्यो दशतो रथः । 
ग्रग्मन्नुक्थानि पौंस्येन्द्र जैत्राय ह्षयन्‌ । 
वज्त्रशच यद्धवथो अनपच्युता समत्स्वनपच्युता ।। ` ई 
जब जीवात्मा और परमात्मा स्थिरबुद्धि मन्त्री तथा राजा के समान, समाधि में एकत्र स्थिर 


होते हैं, उस समय ज्ञानी उपासक उत्तम रूप से उपासना-योग्य मागे को प्राप्त कर लेता है और 


उसका सूर्यं के समान दर्शनीय रमणशील आत्मा ज्ञान की रहिमियों से मोक्ष के लिये यत्न करता है! 
उसे मोक्ष की विजय के लिये हषित कराते हुए बलशाली वेदमन्त्र ग्रौर ज्ञानरूपी वज्र प्राप्त होते हैं । 


१५३२. त्वं ह त्यत्पणीनां विदो वसु सं मातृभिमज॑यसि स्व आ दम. ऋतस्य घीतिभिदंमे ४ 

परावतो न साम तद्यत्रा रणन्ति धीतयः । 

त्रिधातुभिररंषीभिवंयो दधे रोचमानो वयो दधे ॥ 

हे उपासक ! तू स्तोताग्रो के उस जीवन-धन (परमात्मा) को जानता है और सत्यज्ञान को 

धारण करने वानी ऋतम्भरा प्रज्ञाग्रों द्वारा. मन को दमन करनेवाले ग्रपने भ्राश्रय (परमात्मा) में 
अपने को शुद्ध करता है । जहाँ घ्यानी_ रमण करते हैं, वह ब्रह्म दूरस्थित सामगान के समान मनोहर _ 
है । योगी उपासक मन, वाणी ग्रोर शरीर-सम्बन्धी, तथा वायु, अग्नि और जल के सारभूत वात, पित्त 
शौर कफसम्बन्धी, तथा तीन प्रकार की धारणा करने वाली इन्द्रियसम्बन्धी दीप्तियों के द्वारा प्रकाशः : 
मात होकर चिरस्थायी जीवन ग्रौर बल को धारण करता है। 


तीसरा! खण्ड 


१५९३. उत नो गोषणिं घियमइबसां वाजसामुत । नृवत्क्ृणुह्य तये ॥ 

११ वाँ सुक्त हे पोषक प्रभो ! श्राप हमें इन्द्रियों की प्रेरक, प्राणों की प्रेरक, ज्ञान को प्रेरक 
ग्रौर जीवात्मा को श्रेष्ठ रखने वाली बुद्धि को रक्षा के लिये प्रदान कीजिये । ऐसी बुद्धि दीजिये जिससे 
हम गो, श्रव्व, धन्न प्रादि प्राप्त कर सकें । 

१५९४. शशमानस्य वा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः । विदा कामस्य बेनतः ॥ | 
१२वाँ सूक्त-- है सच्चे बलवाले तथा शरीर को चलाने वाले प्राणों ! तुम्हारा भ्रम्यास करनेवाले 
प्रौर प्राणायाम के समय स्वेद (पसीना) धारण करने वाले विद्वान्‌-उपासक की कामना को तुम प्राप्त 
कराओ । ५ ; 
१५६५. उप नः सूनवो गिरः शृण्वन्त्वमृतस्य ये । सुमुडीका अवन्तु नः ॥ sd 
१३वाँ सृक्त-- जो भ्रमर ईश्वर के पुत्र मनुष्य हैं, जो हमारे पुत्र हैं प्रौर जो ज्ञानोपदेशक हैं, वे 
परमेइवर की बेदवाणियों को सुनें प्रौर हमें सुतावें तथा हमारे लिये सुखदायक हों । 
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१५९६. प्र वां सहि यवी अभ्युपर्तात भरामहे । शुची उप प्रशस्तये । 


-१४वाँ सूक्त है प्राण और श्रपान ! हम तुम दोनों का महान्‌ गुणवर्णन करते हैं। लुम दोनों 
उत्तम कीति के योग्य शुद्ध हो। 


१५६७. पुनाने तन्वा सिथः स्वेन दक्षेण राजथः । कुह्याथे सनाहतम्‌ ॥ 


हें प्राण और ग्रपान ! तुम दोनों अ्रपने स्वरूप ग्रौर बल से एक-दूसरे को गति देते हुए तथा 
पवित्र करते हुए शोभित हो ग्रौर सदा से सत्य नियमों को धारण करते हो । 


१५९८. मही मित्रस्य साधथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम्‌ । परि यज्ञं नि षेदथुः | 


है प्राण और ्रपान ! सत्य नियमों को वितरण करते हुए और पूर्णतया पालन करते हुए, महान्‌ 
तुम दोनों मित्र परमेश्‍वर की साधना करते हो ग्रौर उपासना यज्ञ का सेवन करते हो । 


१५९९. भ्रयसु ते समतसि कपोत इव गर्भधिम्‌ | वचस्तच्चिन्न ोहसे ॥ 


१५वाँ सूक्त है प्रभो ! जल के पोत (जहाज) के समान यह तेरा उपासक (मैं) गर्भरूपी समुद्र 
में प्रविष्ट होकर इस संसार में ग्राता है । श्राप उससे बचाने की हमारी प्रार्थना को सुनिये । 


१६००. स्तोत्र राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्थ ते । विभूतिरस्तु सूनृता ॥ . 


हे ज्ञान्न तथा धन के स्वामी, वीर, और वेदवाणी द्वारा संसार के धारक परमेश्वर ! जिस 
श्रापकी स्तुति की जाती है, उस ग्रापकी सच्ची और प्यारी वेदवाणी ही हमारी सम्पत्ति होवे । 


१६०१. ऊर्ध्वस्तिष्ठा न ऊतयेऽस्मिन्‌ वाजे शतक्रतो। समन्येषु ब्रवावहे ॥ 


हे सैकड़ों प्रज्ञानो से युक्त प्रभो ! इस उपासना में हमारी रक्षा के लिये श्राप हमारे ऊपर विरा- 
जमान रहें, जिससे हम संघर्ष के भ्रवसरों पर ग्राप से उपदेश तथौ ग्रादेश लिया करें । 


१६०२. गाव उप वदावटे मही यज्ञस्य रप्सुदा । उभा कर्णा हिरण्यया ॥ 


> १६वाँ सूक्त हे वाणियो तथा इन्द्रियो ! तुम इस रक्षक शरीर में, रक्षक परमेश्वर के सम्न्बध 
, उपासना के वचन बोलो । यह पृथिवी श्रेष्ठतम कमं का उत्तम फल देने वाली है । पिता परमेश्वर 


. तथा माता पृथिवी-ये दोनों प्रकाशये पद (मोक्ष) के प्राप्तं कराने में साधन हैँ। 


१६०३. अभ्यारमिदद्रयो निषिक्तं पुष्करे मधु । अवटस्य विसर्जने ॥ 


` आदर करने योग्य उपासक, रक्षक देह-बन्धन के छोड्ने के समय, उसके पोषक प्रात्मा में पूर्ण- 
रूप से विद्यमान ब्रह्म के आनन्द को साक्षात्‌ करते तथा सर्वत्र उस आनन्द की वर्षा करते हैं। 
१६०४, सिञ्चन्ति नमसावटमुच्चाचक्रं परिज्मानम्‌ । नीचीनबारमक्षितमं ।। 
उंपासकंजन, निर्बल इन्द्रिय आदि नौ द्वारवाले, प्रक्षीण है 5 
॥ i ’ 2 बृद्धता को उच 
प्राण-चक्रवाले इस शरीर को श्रन्न द्वारा सबल बनाते है। हा न Ru 
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१६०५. सा भेस मा श्रमिष्मोग्रस्य सख्ये तव। 
सहत्ते वृष्णो भ्रभिचक्ष्यं कृतं पइ्येस तुवेशं यदुम्‌ ॥ 
१७वाँ सूक्त-- हे परमेश्वर ! प्रति बलवान्‌ आपकी मित्रता में हम किसी से न डर ग्रौरन 
कभी श्रम से दुःखी हों । सुखवर्षक ग्रापका यह सृष्टिरूपी कर्म महान्‌ स्तुतियोग्य है । हम हिंसक, 
पीडित, श्रसन्तुष्ट तथा कामी मनुष्य को नियम में स्थित तथा विषयों से उपरत हुश्रा देखें । 
१६०६. सव्यामनु स्फिग्यं वावसे वृषा न दानो अस्य रोषति। 
मध्वा सम्पृक्ताः सारघेण धेनवस्तृयमेहि द्रवा पिब ॥ 
जब सुखवर्षक परमेश्वर उपासना की सीधी ओर अर्थात्‌ श्रनुकूल होता है तब दानी वह आर 
उसके दिये हुए पदार्थ इस उपासक की हिसा नहीं करते। सरवान्‌ रसपूर्ण तथा भ्रमर जीवात्मा से 
सम्बद्ध और सेवन योग्य भक्तिपूर्ण उपासनायें प्रस्तुत हैं । हे प्रभो श्राप शीघ्र हृदय में प्रकट होइये 
और इन्हें शीघ्र स्वीकार कीज़िये । - 
१६०७. इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या मम । 
_ पावकवर्णाः शुचयो विपश्चितोऽभि स्तोमेरनूषत ॥ 
१प्वाँ सूक्त - हे सवत्र वास करनेवाले परमेश्वर ! ये आपकी वेद-वाणियाँ और मेरी स्तुतियाँ 
जगत्‌ में श्रापकी महिमा को बढ़ाती हैं। ग्नि के समान प्रकाशमान तथा शुद्ध विद्वान्‌ वेदमन्त्रों द्वारा 
आपकी स्तुति करते हैँ। 
१६००, श्रयं सहस्रमृषिभिः सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे । 
सत्यः सो ग्रस्य महिमा गणे शवो यज्ञेषु विप्रराज्ये ॥ 
सहस्नों मन्त्र-द्रष्टाग्रों द्वारा प्रपने बल के रूप में स्वीकार किया हुप्रा यह परमेश्वर भक्त के हृदय 
` भें समुद्र के समान उमड़ पड़ता है। इसकी वह महिमा सच्ची है। मैं बुद्धिमानों के राज्य में, यज्ञों 
(धर्मकार्यों) में, इसके बल की स्तुति करता हूँ। 
१६०९. यस्यायं विश्व आर्यो दासः शेवधिपा अरिः । 
तिरदिचदयं रुशमे पवीरवि तुभ्येत्‌ सो अज्यते रयिः ॥ 


१९वाँ सूक्त- यह सब श्रेष्ठ मनुष्य“समूह सेवक के समान जिस परमेश्‍वर के वेदरूपी कोष का 
रक्षक है, उस स्वामी, नियन्ता, पापनिवारक दण्ड के धारक, वेदवाणी के पिता परमेश्वर में ही यह , 
सब विद्यमान है । है प्रभो ! यह ऐश्वर्य श्रापके लिये ही समपित किया जाता है। हे मनुष्य ! परमेश्वर 
में छिपा हुप्रा भी वह वेदरूपी घन तेरे लिये अवश्य प्रकट किया जाता है। 
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१६१०. तुरण्यवो मधुमन्तं घृतइचुतं विप्रासो अकंसानूचुः ॥ 
ग्रस्से रयिः पप्रथे वृष्ण्यं शवोऽस्मे स्वानास इन्दवः ।। 


. स्फृति-युक्त तथा बुद्धिमान्‌ उपासक ग्रानन्दयुक्त तथा तेज के देनेवाले पूजनीय परमेश्वर से प्रार्थना 
करते हैं कि हममें ऐश्वये और वीर्येव्धेक बल बढ़े तथा ऐश्वर्ययुक्त ज्ञान हमारे लिये प्रेरणा करने- 


वाले हो। 
'१६११. गोमन्न इन्दो अइववत्‌ सुतः सुदक्ष धनिव । शुचि च वर्णमधि गोषु धारय ॥ 


“ बीसवाँ सूकत- हे परमेश्‍वर ! हमारे हृदय में प्रकाशित होकर ग्राप हमारी इन्द्रियों तथा प्राणों 
पर भ्रधिकार कर, रस का स्रोत बहाइये ग्रौर हमारी इन्द्रियों तथा वाणियों में ग्रपना पवित्र तथा 


. वरण करने योग्य ज्ञानधारण कराइये । 


१६१२..स नो हरीणां पत इन्दो देव प्सरस्तमः । सखेव सस्ये नर्यो रुचे भव ॥ ` 


हे जीवात्मा के रक्षक तथा स्वामी, देव-परमेश्‍वर.! श्रत्यन्त प्रकाशमान नरों के हितकारी तथा 
मित्र के लिये मित्र के समान आप हमारे तेज को बढ़ाने के लिये दयालु होइये । 


१६१३. सनेमि त्वमस्मदा अदेवं कं चिदत्रिणम्‌ । साह्वाँ इन्दो परि बाधो श्रप युम्‌ ॥ 


; हे ऐश्वयं-शाली प्रभो ! श्राप हमारे लिये सदा सनातन से वर्तमान हैं । विध्नों को दूर करनेवाले 
आप किसी भी प्रविद्वान्‌ श्रेष्ठगुणरहित, केवल भोगी तथा कपटी मनुष्य को हमसे दूर कीजिये श्रौर 


` सुख-दुःख, जन्म-मरण भ्रादि द्वर्द्रों को चाहनेवाले भ्रन्तःकरण को भी दूर कर मोक्ष दीजिये । 


* 


१६१४. अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतु रिहन्ति मध्वाभ्यञ्जते । 
सिन्धोरुच्छ्‌ वासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमप्सु गु+्णते ॥ 
२१वाँ सुक्त- योगी जन परमात्मा का अच्छे प्रकार विशिष्टता से ग्रात्मा में साक्षात्‌ करते हैं, 
वे सृष्टिकर्ता प्रभु को हृदय में प्रत्यक्ष करते तथा उसके ग्रानन्द को श्रात्मा में श्रनुभव करते हैं। ज्ञान 


से पवित्र वे उपासकजन परमात्मा के भ्राकषंण में गतिकरनेवाले, रानन्दवर्षी तथा द्रष्टा जीव-को 
सर्वव्यापक परमात्मा में मग्न कर देते हैं। 


१६१५. विपदिचते पवमानाय गायत मही न धारात्यन्धो भ्रष॑ति । 


अहिने जूर्णामति सर्पेति त्वचमत्यो न फ्रीडिश्न सरद्‌ बुषा हरिः ॥ 


. हे मनुष्यो! ज्ञानी तथा पवित्र श्रात्मा के गुणों का गान करो, शरीर'को प्राणघाइण करनेवाला . 
वह, तटों को तोड़ने वाली बड़ी जल'धारा के समान, देह के बन्धनों को तोड़कर चला जाता है, 
पुरानी ज ठ BU वह शरीर त्वचा को छोड़कर चला जाता है श्रौर 
एकस्थान से दूसरे स्थान को जानेवाले घोड़े के समान वह गतिशील तथा बलवान्‌ परात्मा बेनता हा“ 
सा शरीर को वेग से त्याग देता है । TT म हुभा 
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१६१६. श्रग्नेगो राजाप्यस्तावष्यते विमानो भ्रह्वां भुवनेष्वपितः । 
हरिघ्‌ तस्नुः सुर्शीको अणेवो ज्योतीरथः पवते राय ओक्यः ॥ 


आगे जानेवाला, तेजस्वी, कर्म और प्रज्ञानो में श्रेष्ठ, तथा दिनों का विशेष मान करनेवाला 
चन्द्रमा के समान भ्रपनी ज्योतियों को बनाने वाला जीवात्मा प्राणों में स्थापित है । वह गतिशील 
जीवात्मा तेज से देदीप्यमान होकर तथां ज्ञान से नहाकर, मोक्ष का दर्शन करनेवाला, ज्ञानवान्‌ श्रौर 
'ज्योतिष्मान्‌ स्वरूप होकर तथा ऐश्वर्य श्रौर परमपद (मोक्ष) के योग्य होकर विचरता है। 


——o—— 


आठवा प्रपाठक 


(१६१७ मन्त्र से १७६४ मन्त्र तक) 


सत्रहवाँ अध्याय पहला अर्धँप्रपाठक 


(१६१७मन्त्र से १६५६ मन्त्र तक) 


सूक्तों के अनुसार ऋषि, देवता, छन्द तथा स्वर 

ऋषि:-- १, ७ शुनःशेप श्राजीगतिः; २ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; ३ शंुर्बाहस्पत्यः; ४ वसिष्ठः; 
५ वामदेवः; ६ रेभसूनु काश्यपौ ८ नृमेधः; & ११ गोषुक्तचश्वसुक्तिनो काण्वायनौ; १० श्रुतकक्षः; 
सुकक्षो वाः १२ विरूपः, १३ वत्सः काण्वः; १४ शुनःशेपः ।। 

देवता--१, ३, ७,१२ श्रग्निः, २, ८-११, १३, १४ इन्द्रः; ४ विष्णुः, ५ (१) वायुः, ५ (२-३). 
इन्द्रवायू; ६ पवमानः सोमः ॥ 

छन्दः--१, २, ७, ६, १०, १२, १३, १४ (२-३) गायत्री; ३, ५ बाहुतः प्रगाथः (१ बृहती+२ 
सतोबृहती) ४ त्रिष्टुप्‌; ५, ६ अनुष्ठुप्‌; ११ उष्णिक्‌; १४ (१) एकपदा पङ्क्तिः ॥ 


स्वरः-- १, २, ७, ६, १०, १२ १३, १४ (२-३) षङ्जः; ३ (१), ८ (१) मध्यमः; ३. (२), दा 


(२) १४ (१) पञ्चमः; ४ घेवतः; ५, ६ गान्धारः; ११ ऋषभ: ॥ 
पहला खण्ड 
१६१७. विइवेभिरग्ने झग्निभिरिमं यज्ञभिद्रं वचः। चनो धाः सहसो थहो । 


पहला सूक्त-ज्ञान तथा योग के बल से प्राप्त करने योग्य, प्रकाशमान परमात्मा ! श्राप सब 
नेताश्रों द्वारा हमें इस वेदवाणी को, इस य॒ज्ञ को श्रौर ज्ञान को धारण कराइये | 


१६१८. यच्चिद्धि शश्वता तना देवन्देवं यजामहे । त्वे इद्धूयते हविः | 
हे प्रभो ! यद्यपि सनातन विस्तृत सृष्टि-यज्ञ से हम प्रत्येक देव से श्रलग-श्रलग यज्ञ (सङ्गति) 
करते हैं तथापि वास्तविक हवि (देने योग्य जीवात्मा) आप के लिये ही भेंट को जाती है। 
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१६१९. प्रियो नो अस्तु विद्पतिहोंता मन्द्रो वरेण्यः । प्रियाः स्वग्तयों खबस्‌ ॥ 

प्रजाग्रों का पालक, आानन्ददाय तथा वरण करने योग्य परमात्मा हमारा प्यास हो तथा ज्ञान- 
रूपी भ्रग्ति से सम्पन्न होकर हम भी उसके प्यारे हों । 
१६२०. इन्द्र वो विइवतस्परि हवामहे जनेभ्यः । अस्माकमस्तु केवलः ॥ 

दुसरा सुक्त- हे मनुष्यो ! हम श्राप सब लोगों के लिये, सबसे ऊपर विराजमान परमेश्वर सें 
प्रार्थना करते हैं कि वह भ्रद्वितीय प्रभु हमारा (प्रिय तथा सहायक) हो । 
१६२१. स नो वुषन्नमु चरुं सत्रादावन्नपा वृधि । श्रस्सभ्यमप्रतिष्कृतः ॥। 

सब पदार्थों को एकसाथ दान देनेवाले श्रेष्ठ प्रभो ! कभी पराजित न होनेवाले श्राप हमारे 
गतिशील तथा भोक्ता श्रात्मा को मुक्त करो। 
१६२२. वृषा यूथेव वंसगः कृष्टीरि यर्त्योजसा ईशानो अप्रतिष्कुतः ॥ 


जेसे उत्तम गतिशील वृषभ गोसमूह में पहुंचता है, उसी प्रकार भ्रपने श्रोज से शक्तिमान्‌ भ्रद्वि- 
तीय श्राप उपासकों को प्राप्त होते हैं । 


१६२३. त्वं नश्चित्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय । 
श्रस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे तु नः ॥ 


तीसरा सुक्त - है सर्वव्यापक तथा प्रकाशमान परमेश्वर ! पुज्य श्राप अपनी रक्षा के द्वारा हमें 


विद्या श्रादि सब धन प्राप्त कराइये। श्राप इस समस्त ऐश्वर्य के स्वामी हैं, हमें तथा हमारी सन्तानं 
को प्रतिष्ठा तथा श्रात्मा की स्थिरता प्राप्त कराइये । 


१६२४. परष तोकंतनयं पतृ भिष्ट्‌्वमदब्धे र प्रयुत्वभिः । 
अग्ने हेडांसि देव्या युयोधि नोऽदेवानि ह्वरांसि च ॥ 


हे परमेश्वर ! श्राप सदा साथ रहनेवाली तथा कार्यतत्पर पालक-शक्तियों के द्वारा हमारे पुत्र 
तथा पौत्रों को पालन करते हैं । श्राप हमारे देविक, भौतिक तथा ग्रात्मिक सङ्कूटों को दूर कीजिये । 


१६२५. किमित्ते विष्णो परिचक्षि नाम प्र यद्ववक्षे शिपिविष्टो श्रस्मि । 
मा वर्पो अस्मदप गू ह एतददन्यरूप समिथे बभूथ ॥ 


चौथा सूक्त _ हे स्वेव्यापक परमात्मन्‌ ! जब श्राप स्वयं कहते हैं कि “मै 
ज्ञानरूपी किरणों में तथा, तेजस्वी लोकों में प्रविष्ट हूँ ' तो श्रापका क्या ना 
नहीं किया जा सकता | श्राप उस सोम्य तेजस्वी रूप को हमसे मत छिपा 
साथ संघषं के समय प्न्य (उग्र) स्वरूपवाले हो जाते हैं । 


'शिपिविष्ट' ग्रर्थातु 
म-कहा जाये ? हू वर्णन 
इये, क्योंकि श्राप दुष्टों के 
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१६२६. प्र तत्ते अद्य शिपिविष्ट ह॒व्यमर्यः शंसामि वयुनानि विद्वान्‌ । 
तं त्वा गुणामि तवसमतव्यान्‌ क्षयन्तमस्य रजसः पराके ॥ 

हे शियिविष्ट ! विष्णो ! इन्द्रियों का स्वामी में आपके सब कार्यों को जानता हुभ्रा भ्राज भ्रांपके 
स्मरणीय नाम का जप करता हूँ तथा ्रापके दिये हुए दान की प्रशंसा करता हूँ । तुच्छ तथा निर्बल 
मैं उपासक इस संसार से परे वर्तमान महान्‌ बलशाली आपकी स्तुति करता हूँ । 
१६२७. वषट्‌ ते विष्णवास आ कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम्‌ । 

` वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो से यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 

हे विष्णो ! में आपको श्रपने मुखसे सब कामनांग्रों का प्रक मानता हूँ । हे तेजोमय ! मेरी 


भक्ति को स्वीकार कीजिये । मेरी सुन्दर स्तुतिरूप वाणियाँ ग्रापकी महिमा को बढ़ावें । हे विद्वानो ! 
आप कल्याणकारी साधनों से हमारी सदा रक्षा कीजिये । 


दूसरा खण्ड 


१७२८. वायो शुक्रो अयामि ते सध्वो भ्रग्रं दिविष्टिषु । gs 
ग्रा याहि सोमपीतये स्पार्हो देव नियुत्वता ॥ द 
पाँचवाँ सक्त-- हे गतिशील प्राणवायु ! दिव्य उपासनाग्रों में, शुद्ध तथा बलशाली मैं तेरे लिये . 
श्रेष्ठ ब्रह्मानन्द-रस को प्राप्त कराता हूँ । प्रेम का पात्र तू मनरूपी वेग से युक्त साधन से ग्रानन्द-रस - 
का सेवन करने के लिये हमें प्राप्त हो। 


१६२९. इन्द्रइच वायवेषां सोमानां पीतिमहँथः । युवां हि यन्तीन्दवो निम्नमापो न न सश्नयक्‌ ॥ 
हँ प्राण तथा जीवात्मन्‌ ! तुम दोनों ज्ञान तथा आनन्द रसों के सेवन करने के योग्य हो । 
ऐश्वर्यंशाली योगी तुम दोनों के प्रति साधना में उसी प्रकार प्रवृत्त होते हुँ जैसे जल नीचे स्थान को 
एकसाथ जाता है । 
१६३०. वायविन्द्रशच शुष्मिणा सरथं शवसस्पती । 
नियुत्वन्ता न ऊतय श्रा यातं सोमपीतये ॥ क 
हे प्राण तथा जीवात्मन्‌ ! बलवान्‌ तथा बल के रक्षक और मनरूपी घोड़े के साथ तुम i 
शरीररूपी रथ पर विराजमान होकर हमारी रक्षा -के लिये तथा ब्रह्म का भ्रानन्द भोगने के लिये 
उपासना में लगो । छलक 
१६३१. श्रध क्षपा परिष्कृतो वाजाँ अभि प्र गाहसे । 
यदी विवस्वतो धियो हार हिन्वन्ति यातवे ॥। 
छठा सक्त-- है जीवात्मन्‌ 1 यदि योगी उपासक की बुद्धियाँ मन को (परमात्मा की प्रोर) जाने 
के लिये प्रेरित करती हैं तो भ्रज्ञाननाशक चित्शक्ति से सुभूषित तू ज्ञानो के रहस्य तक पहुँच जाता हैं। 
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१६३२. तमस्य सजेयामसि मदो य इन्द्र पातमः । 
यं गाव प्रासभिदंधुः पुरा नूनं च सूरयः ।। 
इस सोम्य जीवात्मा के उस ज्ञान को हम उपासक शुद्ध करते हैं जो उस ऐश्वयंशाली आत्मा 


के द्वारा प्रच्छे प्रकार से सेवन किया जाता है ग्रौर जिसको इन्द्रियां तथा विद्वान्‌ पहले और श्रब 
्रर्थात्‌ सदा भ्रपने मुखो से वेदवाणियों द्वारा धारण करते हैं । 


१६३३. तं गाथया पुराण्या पुनानमभ्यन्‌षत । उतो कृपन्त धीतयो देवानां नाम बिभ्रतीः ॥ 


उस पवित्र जीवात्मा को पुरातन गान-वेदवाणी द्वारा हम वर्णन करते हैं और देवों के नामको 
चारण करती हुई, उपासंनायें भी उसी को समर्थं करती हैं । 


१६३३. अइवं न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्नि नमोभिः | सस्राजन्तसध्वराणास्‌ ॥ 


७वाँ सूक्त हें प्रभो ! मैं जीवात्मा के समान ही शत्रुओं को निवारण करने की शक्ति रखने 
बाले ज्ञानसम्पन्न, तथा हिंसारहित उपासनायज्ञों में.्रच्छे प्रकार प्रकाशमान परमात्मा की नमस्कारों 
द्वारा वन्दना करता हूं। 


१६३५. स घा नः सूनुः शवसा पृथुप्रगासा सुशेवः । मीढ्वाँ रस्माकं बभूयात्‌ ॥ 


. विशाल विश्व में व्यापक, बलद्वारा प्रेरक तथा अच्छे प्रकार से भक्ति करने योग्य वही परमात्मा 
हमारे लिये सुख का वर्षक होवे । 


१६३६. स नो दूराच्चासाच्च नि मर्त्यादघायोः । पाहि सदमिद्विश्वायुः ॥ 


है प्रभो ! सवेंव्यापक तथा पूर्ण आयु देने वाले वह ग्राप दूर और पास में वर्तमान पापी मनुष्य 
से हमारे शरीर, घर तथा प्रतिष्ठा की रक्षा कीजिये । 


१६३७. त्वमिन्द्र प्रततिष्वभि विश्वा असि स्पृधः । 
अशस्तिहा जनिता बुत्रत्रसि त्वं तूर्यं तरुष्यतः | 


चां सूक्त- हे परमेश्वर ! छ प्रात्मिक बुद्धों में काम-क्रोध प्रादि सब ढुगु'णों को नष्ट करते 
$ सात प्रादि के दूर करते. 
१६३८. अनु ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशु' न मातरा । 
विइवास्तै स्पृधः श्रथयन्त मन्यवे वृत्रं यदिन्द्र तूर्व॑सि ॥ 
. है प्रभो ! जेसे गतिशील बालक के प्रति माता-पिता पीछे-पीछे दोड़ते हैं, वैसे गतिशील ग्रापके 


बल के पीछे द्यु ग्रोर प्रथिवी तथा प्राण श्रोर अपान गति करते हैं 
जब र्‌ 
देते हैं तो मन्युस्वरूप ग्रापके आगे सब काम-क्रोध प्रादि शत्रु शिथिल पड़ बह कः का नाश क 
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तीसरा खण्ड 
१६३९. यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्‌ यद्ध, मि व्यवतंयत्‌ । चक्राण ओपशं दिवि॥ 


श्वाँ सूक्त पूजनीय परमेश्वर जीवात्मा की वृद्धि करता है । वह सर्वत्र भूमि में व्यापक है श्रोर 
द्युलोकं में भी अपनी महिमा का विस्तार कर रहा है। 


१६४०. व्या३न्तरिक्षमतिरन्‌ मदे सोमस्य रोचना । इन्द्रो यदभिनद्‌ बलम्‌ ॥ 
जब जीवात्मा तामस बल को छिन्न-भिन्न कर देता है तो ईश्वरीय ज्ञान के आनन्द में प्रकाशमान 
ग्रन्तःकरण को भी शक्तिशाली बना देता है ! 
१६४१. उद्गा आजदङ्गिरोभ्य आविष्कृण्वन्‌ गुहा सतोः । अर्वाञ्चं नुनुदे बलम्‌ ॥ 
उपासक-जीवात्मा हृदय में छिपीहुई वेदवाणियों को ज्ञानी पुरुषों से प्राप्त करता हुआ दूसरों 
को प्राप्त कराता तथा इन्द्रियों की शक्ति को उन्नत कराता है और तामसबल को नीचा (नष्ट) कर 
देता है। 
१६४२. त्यसु बः सत्रासाहं विइवासु गीषर्वायतम्‌ । आ च्यावयस्यूतये ॥ 
१०वाँ सुक्त- हे उपासक ! तू, तुम सबके जीतनेवाले, सब लोकों, वाणियों तथा इन्द्रियों में 
वतमान परमेश्वर को हृदय में प्रत्यक्ष करता है। 
१६४३. युध्मं सन्तमनर्वाणं सोमपामनपच्युतम्‌ । नरमवार्यक्रतुस्‌ ॥ 


(श्रात्मिक शत्रुओं से) युद्ध में कुशल, सत्यस्वरूप, दूसरे की उपेक्षा न करनेवाले, संसार तथा ज्ञान 
के रक्षक, भ्रविचलित, नेता श्रौर अविनाशी ज्ञान तथा कमेवाले (परमेश्वर को तू प्रत्यक्ष कर) । 


१६४४. शिक्षा ण इन्द्र राय ग्रा पुरु विद्वाँ ऋचीषम । अवा तः पायें धने॥ 
चऋहचाम्रों द्वारा प्राप्त करने योग्य परमेश्वर ! श्राप विद्वान्‌ हैं । हमें बहुत से ऐश्वयं के लिये . 

शिक्षित कीजिये रर परम उत्कृष्ट घन मोक्ष में हमारी रक्षा कीजिये । ' 

१६४५. तव त्यदिन्द्रियं बृहत्तव दक्षमुत क्तुम्‌ । वज्त्र हिशाति धिषणा वरेण्यम्‌ ॥. 


१वाँ सुक्त-- हे परमेश्वर ! थ्वापके उस स्वीकरणीय महान्‌ स्वरूप को, आपके बल को, महान्‌ 
सृष्टिरूपी कमं को रोर ज्ञानरूपी वज्ज को हमारी बुद्धि साक्षात्‌ करती है। 


१६४६. तव दौरिन्द्र पास्यं पृथिवी वर्घति भ्रयः | त्वामापः पर्वेतासइच हिन्विरे ॥ 


हे परमेश्वर ! द्युलोक. भापके बल को प्रकट कर रहा है, यह पृथिवी भ्रापके यश को बढ़ा रही 
. है भ्रोर ये जल तथा पहाड़ घ्रापकी ही स्तुति गा रहे हैं। 


१६४७, त्वां विष्णुबु हन्‌ क्षयो मित्रो गुणाति वरुणः । रवां शर्घो मदत्यनु मारुतम्‌ ॥ 
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हे परमेश्वर ! व्यापक ग्राकाश, स्नेहवान्‌ जल तथा वरणीय ग्रग्नि ये सब महान्‌ आश्रय श्राप 
की ही प्रशंसा कर रहे हैं। वायु का बल भी आपके कारण हो हषित होता है । शरीर में व्याप्त 
जीवात्मा ओर प्राण-प्रपात्‌ तथा उनका बल आपके अनुकूल रहकर ही हृष्ट-पुष्ट होता है। 
चौथा खण्ड 
१६४८. नमस्ते श्रग्न ओजसे गुणन्ति देव कृष्टयः अमेरमित्रमर्दय ॥ 


' १वाँसुक्त- हे देव परमेश्वर ! नमस्ते । मनुष्य श्रोजं के लिये श्रापकी स्तुति करते हैं । श्राप 
अपने-बल से ग्रात्मिक शत्रुओं को नष्ट कीजिये । 


१६४९. कुवित्सु नो गविष्टयेऽने संवेषिषो रयिम्‌ । उरुकृदुरु णस्कृधि ॥ 

हे परमात्मन्‌ ! श्राप हमारी इन्द्रियों के लाभ के लिये बहुत बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त कराते हैं । हे 
महान्‌ कार्यंसम्पादक प्रभो ! हमें भी महान्‌ कीजिये । 
१६५०. सा नो ग्रग्ने महाधने परा वर्ग्भारभृद्वथा । संवर्ग सं रयि जय ॥ 


है प्रभो ! संसार के पोषणरूपी भार को धारण करनेवाले के समान होकर श्राप हमें संसार- 
संगाम के बीच में मत छोड़िये तथा मोक्ष-प्राप्ति से दूर न हटाइये प्रत्युत झात्रु-समूह को जिताकर मोक्ष 
तथा ऐश्वय प्राप्त ,कराइये । 
१६५१. समस्य मन्यवे विशो विइवा नमन्त कृष्टयः । समुद्रायेव सिन्धवः ॥ 
१३वाँ सूक्त- समुद्र के लिये पहुँचनेवाली नदियों के समान, इम मन्युस्वरूप परमात्मा के लिये 
: प्रेम का ग्राकषंण रखनेवाली समस्त प्रजायें नम्र होकर नमस्कार करती हैं। 
१६५२. वि चिद्वत्रस्य दोधतः शिरो बिभेद वृष्णिना । वज्त्रण शतपर्वणा ॥ . 


परमेश्वर जगत्‌ को कंपानेवाले श्रज्ञान के शिर (उग्र रूप) 


र को, सैकडो पालक शक्तियो से युक्त 
तथा सुखवर्षक ज्ञानरूपी गंस्त्र से भेदन कर देता है। 


१६५३. ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समवतंयत्‌ ।इन्द्रश्चमेव रोदसी ॥ 
उस समय इस परमेश्वर का वह तेज प्रकाशित होता है जब कि वह शरीर के ऊपर चर्म के 
समान, द्यु तथा प्रथिवी दोनों लोकों में बाहर भी सवंत्र वर्तमान अनुभव किया जाता है। , 
१६५४. सुमन्मा वस्वी रन्ती सूनरी । 
१४वाँ सूक्त-- संसार का उत्तम नेत्री ईश्वरीय वेदवाणी उत्तम ज्ञानव 
तथा रमणीय है । शरीर क्री नेत्री चितिशक्ति प्राणों की स्वामिनी है। वाली, समत धन दैनेवाली 
१६५५. सरूप वृषन्ना गहीमौ भद्रौ धुर्यावभि । ताविमा उप सर्पतः । 
सवेत्र समानरूप से वर्तमान तथा सुखवर्षक प्रभो ! गरा | 


ट प इन .भद्र (कल्याणक धुंये 
३ शरीर के धारक जीवस्त्प्र और प्राणों तथा प्राण श्रोर अपान में BES 
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ये दोनों श्रापके पहुँचने के लिये गति कर रहे हुँ । जीवात्मा, गति करनेवाले भद्र तथा घुं प्राण भ्रपान 
के सहयोग से शरीर में.ग्राता है। ट 
१६५६. नीव शीर्षाणि घुढ्‌ वं सध्य प्रापस्थ तिष्ठति । पंगेभिदेशभिदिशन्‌ ॥ 

जीवात्मा इस प्राप्त हुए शरीर के भीतर दस प्राणों द्वारा ज्ञान तथा कमें करता हुश्ना विरांजमात 
है । उपासको ! शिर में रहनेवाले प्राणों को वश में करो ।. 


— १0% 


अठारहवाँ अध्याय दूसरा अर्धप्रषाठक 
(१६५७ मन्त्र से १७१० मन्त्र तक) ` 


सूक्तों के अनुसार ऋषि, देवता, छन्द झौर स्वर 
ऋषि:--१ मेधातिथिः काण्वः -प्रियमेघशवाङ्गिरिसः २ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा; ३ शुनःशेप श्राजी- 
गतिः; ४ युर्बाहिस्पत्ब्रः; ५ मेधातिथिः काण्वः; ६, & वसिष्ठः; ७ ब्रादुः काण्वः; ८ ्रम्बरीषः ऋजिश्वा 
च;. १० विश्वमना वेयइवः; ११ सोभरिः काण्वः; १२ सप्तर्षयः, १३ कलिः प्रागाथः, १४, १७ विश्वा- 
मित्र १५ मेध्यातिथिः काण्वः; १६ निश्चुवि: काश्यपः; १८ भरद्वाजो बाहुस्पंत्यः; १ भरद्वाज; ॥ 
देवता--१.२,४,६,७,६,१०, १३, १५, इनदरः; ३, ११. १८, १९ अग्निः; ५ विष्णुः, ऽ, १२, १६ ` 
'पवमानः सोमः; १४, १७ इन्द्राग्नी ॥ ९ " 
छन्दः १--५ १० १६--१६ गायत्री; ६, ७, &, १२, १३ बाहुतः प्रगाथः (१ बृहती +-२ सतो- 
बृहती) ; ऽ अनुष्टुपू; १० उष्णिक्‌; ११ काकुभः प्रगाथः (१ ककुबुष्णिक + २ सतोबृहती); १५ बृहती ॥ 
स्वरः--१- ५, १४, १६-१६ षड्जः; ६(१), ७ (१), & (१), १२ (६), १३ (१), १५ मध्यमः; 
६ (२), ७ (२), ९ (२), ११ (२), १२ (२), १३ (२) पञुचम:; ८ गान्धारः १०, ११ (१) ऋषभः ॥ 


पहला खण्ड 
१६५७. पन्यं पन्यमित्‌ सोतार आ धावत मद्याय । सोमं वराय श्‌ राय ॥ 


पहला सूक्त- है उपासको ! तुम ब्रानन्दमय, प्रेरक तथा शुर जीवात्मा के लिये सर्वोत्तम प्रेरक 
तथा शान्त परमात्मा तक पहुँचाश्रो । 


१६५५. एह हरी ब्रह्मयुजा शग्मा वक्षतः सखायम्‌ । इन्द्रं गीभिगिवेणसम्‌ ॥ 


ब्रह्मके साथ योग करनेवाले तथा शक्तियुक्त प्राण तथा अपान-दोनों इस शरीर मरें ्रह्माके 
सख्खा जीवात्मा को वेदवाणियों तथा स्तुतियो के द्वारा ब्रह्मतक पहुँचाते हैं। 


१६५९. पाता वृत्रहा सुतमा घा गमन्तारे श्रस्मत्‌ । नि यमते शतम्‌तिः ॥ 
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उत्पन्न हुए जगत्‌ का रक्षक तथा विघ्न-ताशक परमेश्‍वर हमारे समीप ही पहुँचा हुश्रा है । सैकड़ों 

शक्तियों तथा रक्षाप्रों से युक्त वह सबको नियम में रखता है। 

१६६०. ग्रा त्वा विद्वन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः । न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ 


दूसरा सूक्त-- हे परमेश्वर ! जैसे नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, वेसे ही ऐश्वयेशाली उपा- 
सकजन मुकत होकर श्रापमें विचरण करते हैं। श्राप से बढ़कर कोई नहीं है। 


१६६१. विव्यक्थ महिना वृषन्भक्षं सोमस्य जागृवे । य इन्द्र जठरेषु ते ॥ 

हैं सुखवर्षक तथा जागरणशील परमेश्वर ! जो उत्पन्न हुआ संसार श्रापक्रे भीतर, श्रापके श्राश्रय 
में है, उस योग्य संसार को श्राप भ्रपनी महिमा से व्याप्त कर रहे हैं । 
१६६२. भ्ररं त इन्द्र कुक्षये सोमो भवतु वृत्रहन्‌ । अरं धामभ्य इन्दवः ।। 


हें विध्ननाशक परमेश्वर ! यह संसार प्रापके भ्रन्दर रहकर ग्रापकी महत्ता दिखाने के लिये 
पर्याप्त है, तथा प्रकाशमान लोक भी ग्रापक्री घारणाशक्तियों का साक्षात्कार कराने के लिये 
पर्याप्त हैं। 


१६६३. जराबोध तद्विविड्‌ ढि विशे विशे यज्ञियाय । स्तोमं रुद्राय रशीकम्‌ ॥ 


- तीसरा सूक्त- हैं स्तुति द्वारा जानने योग्य परमात्मन्‌ ! प्रत्येक मनुष्य के हित के लिये श्राप 
उस स्थान (हृदय) में प्रवेश कीजिये जहाँ पूज्य तथा रुद्रस्वरूपः श्रापके लिये उत्तम स्तुति को जा 
रही है। . 

१६६४. स नो महाँ अनिमानो धूमकेतुः पुरुङचद्रः । धिये वाजाय हिन्वतु ॥ 
महान्‌, भ्रतुलनीय विश्व में दी हुई गति के द्वारा जानने योग्य तथा ग्रत्यन्त श्रानन्दित करनेवाला 
वह परमात्मा बृद्धि तथा ज्ञान और वल पागे के लिये हमें प्रेरित करे । 
१६६५. स रेवाँ इव विशपति्देव्यः केतुः शृणोतु नः। उक्थेररिनिब॒ हद्धानुः॥ ` 
ऐस्वर्यवान्‌ पुरुष के संमान प्रजापालक, दिव्यगुणयुक्त, संसार का ज्ञापक, तथा वेदमन्त्रों के कारण 
बड़ा तेजस्वी परमात्मा हमारी प्रार्थना को सुने । 
१६६६. तद्वो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने। ज्ञं यद्‌ गवे न शाकिने ।। 


चोथा सूक्त हे उपासको ! इस जगत्‌ में, ज्ञान प्राप्त कर लेने पर तुम सब साथ मिलकर 
सूर्य के समान शक्तिशाली, सबसे पूजित तथा सत्यस्वरुप परमात्मा के लिये उन 
जो सबके लिये कल्याणकारी हैं। 
१६६७. न घा वसुनि यमते दानं वाजस्य गोमतः । यत सीमुप श्रवद्गिरः ।। 


जब वह परमात्मा हमारी वाणियों को सुन लेता है तब सबंत्र 
तथा प्राणों की शक्ति से युक्तज़ान भ्रौर बल के दान को कभी नहीं रोकता 


गुणों का गाम करो 


वास करनेवाला वह इन्द्रियों 
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१६६८. कुवित्सस्य प्र हि व्रजं गोमन्तं दस्युहा गमत्‌ । शचीभिरप नो वरत्‌ ॥ ' 


दुष्टों, ढुगु'णों तथा ग्रज्ञान का नाशक परमात्मा कुत्सित (प्रल्प) ज्ञानवाले, ग्रपना बहुत-सा 
(समय, धन आदि) नष्ट करनेवाले, (कई जन्मो में) बहुत से शरीरों का नाश करनेवाले जीवात्मा के, 
वेदवाणी से शोभित हृदय में, प्रकट होता है और प्रपनी ज्ञान-प्र रणाश्रों से हमारे उस बन्धन को 
दूर कर देता है । 


दूसरा खण्ड 


१६६९. इदं विष्णवि चक्रमे त्रेशा नि दधे पदम्‌ । समूढमस्य पांसुले॥ 

पाँचवाँ सूक्त विष्णु=सवंव्यापक परमात्मा ने यह संसार बनाया है और पृथिवी, भ्रन्तरिक्ष 
तथा द्यु में ब्यापक शक्ति को तीन प्रकार से स्थापित किया है। यह संसार इसके लोकधारक बल में 
उत्तम रीति से स्थित है। उसने प्रशान्त -रेणु=ओं वाले अन्तरिक्ष में (१) प्रकाशरहित पृथिवी आदि, (२) 
प्रकाशमय सूर्ये ग्रादि, तथा कारणरूप ग्रहशय--इन तीनों प्रकार से, जानने योग्य संसार को बनाया है। 


१६७०. त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा श्रदाभ्यः । श्रतो धर्माणि घारयन्‌ ॥ 


व्यापक लोकरक्षक तथा श्रविनाशी विष्णु (परमात्मा) निरन्तर गति द्वारा इन तीनों लोकों में 
सब पिण्डों को, सब कर्मो को तथा स्वस्वभावजन्य घर्मो को धारण करता हुश्रा, उत्पादक, स्थापक 
श्रौर नाशक इन तीन शक्तियों से विश्व को बना श्रौर चला रहा है । 


१६७१. विष्णोः कर्माणि पश्यत थतो ब्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ 


उस विष्णु के कर्मों (सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय) को देखो जिनको देखकर परमेश्वर 
का योग्य मित्र-उपासक मनुष्य ज्ञानों को प्राप्त करता, नियमों को पालन करता और धामिक 
कार्यो का भ्रनुष्ठान करता है । वह परमात्मा जीवात्मा का सदा साथ रहने वाला, मित्र है। 


१६७२. त्ठिष्णोः परमं पढं सद्दा पश्यन्ति स्‌रयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥। 


उस बिष्णु के परम पद (मोक्ष) को ध्रौर परम सूक्ष्म स्वरूप को विद्वज्जन सदा ध्यान में रखते 
और भ्रनुभव करते हैं जैसे ग्राकाश में फेली हुई दृश्य वस्तुग्रो को फेलाई हुई आँख देखती है। वह 
'परम सूक्ष्मस्वरूप, द्युलोक में सूर्य के प्रकाश के समान, सर्वत्र व्यापक है । 
१६७३. तद्विप्रासो विपन्युवो जागृवांसः समिन्धते । विष्णोयंत्परसं पदम्‌ ॥ ` 


विष्णु का जो परम सूक्ष्म स्वरूप है, उसको मेधावी, विशेष रूप से यथार्थ वर्णन करने वाले तथा 
सदा सावधान उपासक प्रपने हृदय में प्रकाशित करते भ्रोर प्राप्त करते हैं । 


१६७४. अ्रतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे । पृथिव्या अधि सानवि ॥ 


क्योंकि विष्णु संसार को उत्पन्न करता और चलाता है, तथा पृथिवी के उच्च से उच्च प्रदेश में 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


RS सामवेद प्रश ५। भ्रप्र० २ [सु० ८। म० २ 


भी व्याप्त है, प्रत: इसकी समस्त दिव्य प्राकृतिक शक्तियाँ लथा विद्वज्जत्त इस लोक के उच्च से उच्च 
भाग में भी, हमारी रक्षा करते हैं प्रौर सदा करें। 
१६७४. मो षु त्वा वाघतश्च नारे अस्मन्नि रीरमन्‌ । 
ग्रारात्ताद्वा सघमादं न ग्रा गहीह वा सन्नुप श्रुधि ॥ 
छठा सूक्त-- हे परमेश्वर ! हमारे पास श्रौर दूर स्थित विशेष बुद्धिमान्‌ तथा साधारण उपा- 


सकजन क्या अच्छे प्रकार से श्रापकी स्तुति नहीं कर रहे हैं ? श्राप दूर से टूर श्रौर पास से पास 
वतमान होकर भी हमारे ग्रात्मा में प्रकट होइये श्रौर यहां प्रकाशित होकर हमारी प्रार्थना को सुनिये । 


१६७६. इमे हि ते ब्रह्मकृतः सुते सचा मधौ न मक्ष भ्रासते । 
इन्द्रे कामं जरितारो वसूयवो रथे न पादमा दधुः ॥। 


वे ब्रह्मयज्ञ तथा वेरोक्त कर्म करनेवाले यें सब उपासक इस जगत्‌ में ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर, 
आपके साथ मोक्ष-भ्रवस्था में स्थित होते हैं, जेसे कि शहद पर मक्खियाँ बैठती हैँ । मोक्षरूपी धन 
चाहनेवाले वे उपासक उस परमेश्वर पर ही भ्रपनी ग्रभिलाषाश्रों को रख देते हैं जैसे कि धन चाहने- 
वाले व्यक्ति (व्यापार तथा विजय के निमित्त जाने के लिये) रथ पर पेर रखते हैं । 


१६७७. अस्तावि मन्म पूर्व्य ब्रह्मेन्द्राय बोचत । 
पूर्वीऋ तस्य बुहतीरन्‌षत स्तोतुमंधा श्रसुक्षत ॥ 

७ वाँ सुक्त- उस परमेश्वर की स्तुति की जाती है, भ्रः पुणे तथा तृप्तिकारक प्रौर मनन 
करने योग्य वेदमन्त्र का उसके लिये उच्चारण करो। सत्यज्ञान का वर्णन करनेवाली तथा पूर्ण बृहती" 
क्रचाग्रो से उसका गुणवर्णन करो, इससे स्तोता की बुद्धियाँ भ्रच्छी बढ़ती हैं । 

१६७८. समिन्द्रो रायो बृहतीरघुनुत सं क्षोणी समु सूर्यम्‌ । 
सं शुक्रासः शुचयः सं गवाशिरः सोमा इन्द्रममन्दिषुः ।। 

परमेश्वर ने बड़ी-बड़ी सम्पत्तियों, शक्तियों, अनेक पृथिविथों और सर्य को प्रेरित किया हुश्रा 
है। शुद्ध तेजस्वी, ज्ञान तथा वेदवाणी का ग्राश्रय लेनेवाले श्रौर इन्द्रियों को दमन करनेवाले सौम्य 
उपासक उस परमेश्वर को श्रच्छे प्रकार प्रसन्न करते हैं। 

१६७६. इन्द्राय सोम पातवे वृत्रघ्ने परिः षिच्यसे । नरे च दक्षिणावते बीराय सदनासदे । 


ग्राठवाँ सूक्त-- है सब के प्रेरक परमात्मन्‌ ! श्राप श्रज्ञाननाशक, न 


| में बर ग्र, इन्द्रियों के - 
झक्तिसम्पन्न, वीर तथा शरीर में वर्तमान जीवात्मा के लिये हृदय में ध्या ८ A 


Sd न किये जा रहे हैं । 
१६८०. त सलायः पुरूरुच वय यूय च सुरयः । अयाम वाजगन्ध्यं सनेम वाजपस्त्यम ।। 


हे विद्वान्‌ मित्रो ! तुम और हम सभी ब्रत्यन्त प्रकाशमान, ज्ञ 
वे ? ज्ञान की सुगन 
के ग्राश्रय-स्थान उस परमात्मा को प्राप्त होवें । सुगन्ध से युक्त श्रौर बल 
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१६८१. परि त्यं हर्यत हारि बञ्रं पुतग्ति वारेण । 
यो देवान्बिइवाँ इत्‌ परि मदेन सह गच्छति ॥ 
उपासकजन उस मनोहर कान्तिमान्‌ तथा पोषक परमात्मा को वरणीय ज्ञान के द्वारा प्राप्त 
होते हैं । जो सब विद्वानों को श्रानन्दरस के साथ प्राप्त होता है। 
१६८२. कस्तमिन्द्र त्वा वसवा मर्त्यो दधर्षति । 
श्रद्धा हिते मघबन्‌ पार्य दिविवाजी वाजं सिषासति ॥ 


नवाँ सूक्त - हे व्यापक परमेश्वर ! कौन मनुष्य आपको अपमानित कर सकता है? है ज्ञान-धन 
सम्पन्न प्रभो ! ज्ञानी उपासक श्रद्धा से ही प्रकाशमय मोक्ष में पहुँचकर आपके ज्ञान को प्राप्त करना 
चाहता है । 
१६८३. मधोनः स्म वृत्रहत्येषु चोदय ये ददति प्रिया वसु । 
तव प्रणीती हर्यश्व स्‌रिभिविश्वा तरेम दुरिता ॥. 


हे हरणशील व्यापक शक्तिवाले परमेश्वर ! जो अपने प्यारे धन का भी आपके वेदानुकूल मार्ग 
में दान कर देते हैं ऐसे ज्ञानी पुरुषों को अज्ञान, दुष्ट और ढुगु'णों के विनाश के लिये प्रेरित कीजिये । 
श्रापके प्रणीत वेदज्ञान द्वारा, विद्वानों के सहयोग से, हम सब पापों तथा बूरे कर्मों से तर जावें । 


तीसरा खण्ड : 
१६८४. एदु मधोमंदिन्तरं सिञ्चाध्वर्यो अन्धसः। एवा हि वीर स्तवते सदावृधः ॥ 
दसवाँ सुक्त-- हे हिसारहित उपासक ! तू मधुर उपासना के हर्षप्रद आनन्द-रसका श्रात्मा में 
सिञ्चन कर । उस सदा बढ़े हुए वी र-परमेश्वर की ही स्तुति की जाती है । 
१६८५. इन्द्र स्थातर्हरीणां न किष्ट पृव्ग्रस्तुतिम्‌ । उदानंज्ञ ञ्ञबसा न भन्दना 11. 
हे गतिशील लोकों की स्थापना करने वाले परमेश्वर ! भ्रापकी सनाबन वेदोक्त स्तुति को कोई _ 
भी न तो-बल से औ्रौर न तेज से ही पा सकता है। 


१६८६. तं वो वाजानां पतिमहमहि श्रवस्यवः । श्रप्रायुभियं ज्ञेभिर्वावृधेन्यम्‌ ।। ` 
ज्ञान की कामनावाले हम उपासकजन ज्ञान के रक्षक स्वामी तथा विनाशरहित श्रेष्ठतम कर्मो 


से यश तथा महिमा में बड़े उस परमेश्वर को नित्य स्मरण करते हैँ । २ 


१६८७. तं गूर्धया स्वर्णरं देवासो देवमरति दधन्विरे ।. देवत्रा हव्यमूहिषे ॥ ` 
११वाँ सुक्त हे मनुष्य ! तू उस सुख तथा मोक्ष के नेता परमेश्वर का गुणगान कर । विद्वान्‌ 
उस को ही सर्वज्ञ तथा स्वामी स्वीकार करते हुँ । वही विद्वानों में ज्ञान तथा प्राकृतिक पदार्थों मै 


शक्ति पहुँच, हो है। 
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१६८८. विमुतराति विप्र चित्रशोचिषमग्निमीडिष्व यन्तुरम्‌ । 
झस्य मेधस्य सोम्यस्य सोभरे प्रेमध्वराय पूर्व्यम्‌ ।। 
हे.भ्रच्छे प्रकार से ज्ञान धारण करनेवाले बुद्धिमान्‌ ! तू हिंसा रहित उपासना के लिये, बड़े दानी, 
विचित्र प्रकाशवान्‌, इस ज्ञातयुक्त पवित्र उपापना-यज्ञ के. नियामक-तथा सवेश्रेष्ठ परमेश्वर की 
उपासना कर। 
१६८९. आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया । 
जनो न पुरि चम्त्रोबिशद्वरिः सदो वनेषु दध्रिषे ।। 
१२वाँ सूक्त हे सौम्य उपासक जीवात्मन्‌ ! तू योगाभ्यासों से प्र रित होकर प्रकृति के श्रावरणों 


को पार करता है । ग्रोर द्युलोक तथा पृथिवी लोक में व्यापक गतिशील परमात्मा भक्तों के हृदय 
में भी विशेष स्थिति तथा प्रकाश धारण करता है । 


१६६०. स मामृजे तिरो भ्रण्वानि मेष्यो मीढ वास्त्सप्तिन वाजयुः । 
ग्रनुमाद्यः पवमानो मनोषिभिः सोमो विप्रेभिऋ क्कभिः ॥ 


वेगवान्‌ प्रव के समान वेगवान्‌ तथा ज्ञान प्राप्त करने वाला उपासक चितिशक्ति के सुक्ष्म से 
सूक्ष्म तत्त्वों को प्राप्त करके तथा सुखव्षंक होकर शुद्ध हो जाता है । वह पवित्र सोम्य आत्मा मननशील 


. तथा बुद्धिमान्‌ वेदज्ञों द्वारा प्रानन्ट प्राप्त करने योग्य तथा प्रशंसनीय होता है। 


१९६९१. वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वस्त्रिणम्‌ । तस्मा उ अद्य सवने सुतं भरा नूनं मूषत श्रुते ।। 


१३वाँ सुत्त - हम (जीवन्मुक्त) ज्ञानरूपी वस्त्र (शक्ति) के धारक परमात्मा को ही पिछले जन्मों 
में तथा कल तक इस संसार में सब प्रकार से प्रसन्न करते रहे हैं। हे उपासको ! तुम भी ग्राज वेदा- 
लुकूल ब्रह्म-यज्ञ में उसी के लिये सम्पादित भक्ति को धारण कर सुशोभित होग्रो । 


१६६२. व॒कश्चिदस्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भूषति । 


सेमं न स्तोमं जुजुषाण आ गहीन्द्र प्र चित्रया धिया ॥ 

ग्रादित्य के समान इस परमेश्वरका वरणीय स्वरूप श्रज्ञान का नाशक होकर सब भक्तों के 
'आत्माग्रौं में शोभा देता है । सब पारों का निवारक जानरूपी बल ही प्रात्मा के झन्रुप्रों का नाशक है 
जो सब मार्गों तथा प्रज्ञानो में शोभा देता है । इस परमेश्वर के प्रज्ञानों में हृदय-दुःख-दायक, मागे- 
श्रोधक चोर भी सीघा हो जाता है। हे प्रभो ! ऐसे प्रसिद्ध श्राप हमारी इस स्तुति को स्वीकार 
कीजिये श्रोर ज्ञानयुक्त बृद्धि से हमारे श्रात्मा में प्रकट होइये । 
१६६३. इन्द्राग्नी रोचना दिवः परि वाजेषु भूषथः । तद्वां चेति प्र वीर्यम ।। 

१४वाँ सूक्त- हे इन्द्र (जीवात्मा) तथा प्रग्नि (परमात्मा) ! राप दोनों ज्ञान के प्रकाशक 
होकर सभी ज्ञानयत्ञों में शोभित होते हँ । यह बल श्राप दोनों का ही है। 
१६६४. इन्द्राग्नी अपसस्पयुं प प्र यन्ति धीतयः । ऋतस्य पथ्या ३ अनु ॥ 
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हे इन्द्र तथा भ्रग्नि ! ध्यानी-उपासक सत्यज्ञान के मागे पर चलते हुए, कर्मों का पार करके 
उपासना द्वारा ग्रापके समीप पहुंचते हैं । 


१६९५. इन्द्राग्नी तविषाणि वां सघस्थानि प्रयांसि च । युवोरप्तूर्यै हितम्‌ ॥ 
हे इन्द्र और श्रग्नि ! श्रापके बल ग्रौर ज्ञान साथ ही रहते हैं रौर श्राप दोनों का कर्मों को 
प्रेरित करने वाला बल हितकारी है। 
१६९६. क ई वेद सुते सचा पिन्बतं कद्वयो दधे । 
हयं यः पुरो विभिनत्त्योजसा मन्दानः शिप्रचन्धसः ॥ 
१५वाँ सूक्त-इस संसार में, उपासना-यज्ञ में, ज्ञान का सेवन करने वाले उस जीवात्मा के 
स्वरूप को वस्तुतः कौन जानता है ? कोन जानता है कि वह कितनी प्रायु घारण कर रहा है ? (वह 
तो प्रवाह से श्रनादि है), जो जीवात्मा श्रन्न द्वारा हषं को प्राप्त होता हुआा,श्रपने श्रोज से झपने शरीरों 
को भेदन कर डालता है। 


१६९७. दाना मृगो न वारणः पुरत्रा चरथं दघे । 

न किष्ट्वा नि यमदा सुते गमो सहाँइच£रस्योजसा ॥। 

वह मुक्त दानी जीवात्मा, दान (मद) के जल से युक्त जँगली हाथी के समान, .ग्रानन्द में 
मग्न होकर बहुत से स्थानों पर यथेच्छ घुमता है। हे मुक्त श्रात्मन्‌ ! तुरे संसार में कोई नहीं रोक 
सकता, तू श्रपने ग्रोज से महान्‌ होकर सब जगह जाता श्रौर विचरता है। 
१६३८. य उग्रः सन्तनिष्ट्रतः स्थिरो रणाय संस्कृतः । 

यदि स्तोतुर्मघवा शृणवद्धवं नेन्द्रो योषत्या गमत्‌ ॥ 

जो शक्तिशाली, सच्चा, श्रविनाझी तथा स्थिर जीवात्मा काम-क्रोध भादि से संघर्ष के. लिये 


शुद्ध तथा सन्नद्ध किया गया हैं। उस स्तुति करनेवाले श्रात्मा की पुकार को यदि सवं-धन-सम्पन्त 
परमात्मा सुन लेता है, तो वह ऐश्वयंशाली जीवात्मा उससे पृथक्‌ नहीं रहता, पितु उसे प्राप्त 


ही कर लेता हैं। 
चोया खण्ड 
१६६९. पवमाना असृक्षत सोमाः शुक्रास इन्दवः । अभि बिइवानि काव्या ॥ 
१६वाँ सूक्त-पवित्र, शुद्ध, सोम्य, ऐश्वयंशाली तथा प्रकाशमान योगी, उपासकजन सढ 
बेद-काव्यों को साक्षात्‌ कर लेते हैं। 
१७००. पवमाना विवस्पर्यन्तरिक्षादसृक्षत । पृथिव्या अधि सानवि ॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


२८४ सामवेद प्र० ८ । अप्र० २। सू० १९। म० २। 


पवित्र उपासक प्रकाशमान लोकों में, ग्रन्तरिक्ष में और पृथिवी के उच्च पर्वत शिखरों में 
योग कार्ये का सम्पादन करते हैं । 


१७०१. पवमानास आशबः शुक्रा अङुग्रमिन्दवः;। : ध्नस्तो विइवा. अप द्विषः ॥ 
उज्ज्वल व्रेषधारी, शीघ्र गति वाले, पवित्र तथा ज्ञानी उपासक सब द्वेषों को दूर मार भगाते 
हुए कार्ये सम्पादन करते हैं । 
१७०२. तोशा वृत्रहणा हुवे सजित्वानापराजिता। इन्द्राग्नी वाजसातमा ॥ 
१७वाँ सूकत-- भीतरी शत्रुओं के बाधक, श्रज्ञाननाशक, समान जयशील, कभी न हारनेवाले 
तथा अत्यन्त बलदायक इन्द्र (जीवात्मा) तथा ग्रग्नि (परमात्मा) को मैं स्मरण करता हूँ । 
“१७०३, प्र वामचेन्त्युक्थिनो नीथाविदो जरितारः । इन्द्राग्नी इष श्रा वृणे ॥ 
हे इन्द्र तथा ग्रग्ति ! सामगान:के ज्ञाता तथा स्तोता वेदज्ञानी श्राप की उपासना करते हैं । मैं 
भी ज्ञान पाने के लिये श्राप को स्मरण करता हूँ । 
१७०४. इन्द्राग्नी नवति पुरोः दा सपत्नोरशनु तम्‌ । साकमेकेन कमणा ॥ 
हे इन्द्र और ग्रग्ति ! आप डिनाशक भावों से पालिंत ६० कामनारूपी नगरों को एक ही योग- 
रूपी कमे से एक साथ केपा देते हैं । 
१७०५. उप त्वा रण्बसन्दां प्रयस्वन्तः सहस्कृत । अग्ने ससृज्महे गिरः॥ 
१८वाँ सूत हे साधना-बल से साक्षात्कृत परमात्मन्‌ ज्ञानी मुमुक्ष, हम उपासक रमणीय तथा 
दर्शनीय श्राप के समीप पहुँचने के लिये स्तुतियों का उच्चारण करते हैं । 
७०६ उप'च्छायामिव घृणेरगन्म शर्म ते बयम्‌ । अग्ने हिरण्यसन्द्शः ॥ . 
हें परमात्मन्‌ ! हम, प्रसह्य धूप से छाया में पहुँचने के समान, सुवर्णतुल्य दर्शनीय तथा तेजस्वी 
“आप के सुख को प्राप्त होते हैं । 
५७०७. य उग्र इव शर्यहा तिग्मश्वुङ्घो न वंसगः । अन्ने पुरो रुरोजिथ ॥ 
हें परमात्मन्‌ ! बाणों से मारने वाले उग्र योधा के समान उग्र श्रोर तीक्ष्ण सींगों वाले बैल के 
'समान तीक्ष्ण तेज वाले श्राप इस सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ इन तीन गुणों वाले प्राकृतिक शरीर को 
ज्ञानद्वारा मग्न श्रौर भस्म कर देते हैं । 
१७०८. ऋतावीनं धैश्वानरभृतंस्थ ज्योतिषस्पतिम्‌ । अज्र घ्मभौमहें ॥ 
१९वाँ सूक्त-सत्यज्ञान से युक्त, समस्त मनुष्यों में 


व्यापक तथा. हितकारी तेजस्वी सूर्य 
“आदि लोकों के रक्षक स्वामी, श्रनादि, नित्य तथा शुद्ध परमात्म 


` [ 1 की हम उपासना करते हैं। 
१७०९. य इदं प्रतिपप्रणे यशस्थ स्वरुत्तिरन्‌। ऋतृनुत्सृजते यज्ञी ।। 
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जो सत्र को वश में करने वाला परमात्मा इस संसार को रचता है प्रौर उपासक ग्रात्मा के 
“लिये सुख तथा मोक्ष देता है, वह वसन्त श्रादि सब ऋतुग्रों को, प्राणों को श्रौर समस्त गतिशील 
"लोकों को उत्तम रूप से बनाता है । 
-१७१०. श्रग्निः प्रियेषु धामसु कामो भुतस्य भव्यस्य | सस्राडेको विराजति ॥ 
भूत और भविष्यत्‌ (तथा वर्तमान) का मूल उत्पादक तथा ग्रादिकारण परमात्मा प्रिय तथा 
श्रेष्ठ समस्त लोकों में एकमात्र सम्राट होकर विराजता है। 


उन्नोसवाँ अध्याय तीसरा अरधंप्रपाठक 


(१७११ मन्त्र से १७६४ मन्त्र तक) 
ऋषि--१ विरूप श्राद्खिरसः' २, १८ श्रवत्सारः, ३ विश्वामित्रः, ४ देवातिथिः काण्वः; 
४ ८,६, १६ गोतमो राहूगणः; ६ वामदेवः, ७ प्रस्कण्वः काण्वः, १० वसुश्रुत रात्रयः, ११ सत्यश्रवा 
्रात्रेयः, १२ अवस्युरात्रेंयः, १३ बुधगविष्ठिरावात्रेयो, १४ कुत्स ्राङ्ि रसः, १५ मिः १७ वीर्घंतमा 


श्रौचथ्यः ।। 

देवता-- १, १०, ९३ अरनिः, २, १८ पवमानः सोमः; ३-५ इन्द्रः. ६, ८, ११, १४, १६ 
उषाः; ७, ६, १२, १५, १७ अ्रखिवनौ ॥ 

छन्दः-१, २, ६; ७, १८ गायत्रीः ३ बृहती; ४, ५ बाहुतः प्रंगाथ (१ बृहति+-२ सतोबृहती), 
८, &, उष्णिक्‌: १०-१२ पङ्क्ति; १३-१५ त्रिष्टुप्‌; १६, १७ जगती ॥ ३१ 

स्वरः--१, २, ६, ७, १८ षड्जः ३, ४ (१) मध्यमः; ४ (२), ५ (२), १०-१२ पञ्चमः; 
5, ९ ऋषभः; १३-१५ घेवतः; १६, १७ निषादः ॥ 

पहला खण्ड 


१७११. श्रग्नि: प्रत्नेन जन्मना . शुम्अम्नस्तन्वांदर स्वाम्‌ । कव्रिविप्रेण वाहे: \ 
पहला सक्त -भ्रग्नि=गतिशील जीवात्मा अपने पुराने जन्म तथा उसमें किये कर्मों के करण 
प्रप्तने शरीर को. शोभित करता हुआ कृवि.तथा मेधावी होकर, मेधावी तथा ज्ञान-सम्पन्त पस्मरेइकर के 


साथ भ्रपनी वृद्धि करता है। 
१७१२. ऊर्जो नपातमा हुवेऽग्ति पावकशो चिम्‌ । रस्त यश स्वर्ध्घरें ॥ 

में, इस हिंसारहित सुन्दर।उपीसना में,' 'बेलरक्षक्रेत्तथाँ पैवित्र तैजवालें जीवात्म (स्वयं) 
' को-समपित कएता हूँ । 


३ ७६६३. स मो सित्रमहस्त्वफते शुक्रणँ शोचिषा? 'देवेराः सत्सि बर्हिषि 
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मित्र परमात्मा के संग से तेजस्वी हे जीवात्मन्‌ ! तू शुद्ध तेज से, इन्द्रियों के साथ इस-शरीर में 
विराजमान है। 
१७१४. उत्ते शुष्मासो अस्थु रक्षो भिन्दन्तो अद्रिवः । नुदस्व याः परिस्पृषः ॥ 
दूसरा सूक्त- भ्रादरणीय प्रभो ! दुष्टों का विनाश करती हुई श्रापकी शक्तियाँ सर्वोपरि 
विराजमान हैं| जो द्वेषी हैं उन्हें प्राप दूर कीजिये। 
१७१५. भया निजघ्निरोजसा रथसङ्गो धने हिते । स्तवा ग्रबिभ्युषा हृदा ॥ 


हे परमेश्वर ! इस भ्रोज से शत्रुओं का संहार करनेवाला मैं, शरीर के संग होने पर और 
तृप्तियोग्य भ्रन्न तथा ज्ञान के पालेने पर, निडर हृदय से श्रापको स्तुति करता हूँ। 


१७१६. अस्य व्रतानि नाधुषे पवसानस्य दृढया । रुज यस्त्वा पृतन्यति ॥ 

इस पवित्र परमात्मा के नियमों को दुष्ट-बृद्धि बाले मनुष्य नष्ट नहीं कर सकते । हे प्रभो ! जो 
आप. के (नियमों) क विरोध करता है उसका श्राप विनाश कर देते हैं । 
१७१७. तं हिन्वन्ति मदच्युतं हरि नदोषु वाजिनम्‌ ॥ इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥ 


हम उस प्रानन्दवर्षेक, गतिशील, ज्ञानसम्पन्न हर्षकारक तथा नाड़ियों में बल-सञ्चारक परमेश्वर 
का जीवात्मा के (लाभ के) लिये प्राप्त करते हुँ । 


१७१८. प्रा सन्द्रेरिन्द्र हरिभिर्याहि मयुररोमभिः । 
मा त्वा के चिन्नि येसुरिन्न पाशिनोऽति धन्वेव ताँ इहि ॥ 
तीसरा सूक्त हे परमेश्वर ! श्राप मयूर के पखों के समान हषंप्रद अपनी शक्तियों के साथ, 


हमें प्राप्त होईये। कपटी जनों के समान कोई भी व्यक्ति आपको बाँध नहीं सकता । धनुर्धारी के 
समान श्राप उनको दूर भगा देते हैं । 


१७१६. वृत्रखादो .बलंरुजः पुरां दर्मो अपामजः । 
स्थाता रथस्य हर्योरभिस्वर इन्द्रो रहा चिदारुजः ॥ 


्रज्ञाननाशक, तामस बल को भंग करनेवाला, शरीरों का विदारक (मोक्षदाता), कमो का प्रेरक, 
सुन्दर ब्रह्माण्ड का प्रधिष्ठाता, तथा प्राण-भ्रपान ग्रौर ज्ञान-कर्मेन्द्रियों 
को भी नष्ट कर देता हैं । 


१७२०. गम्भीरां उदधींरिब ऋतु पुष्यसि गा इव । 
प्र सुगोपा यदसं धेनव्रो यथा छुदं कुल्या इवादात ॥ 


है परमेश्वर ! श्राप, जेसे गोपालक गौप्नों को पुष्ट करता है, वेसे ही गम्भीर समुद्रो 
र्‌ केः न, 
जीवात्मा को (जीवनघाराम्रों से) पुष्ट करते हैं। जेसे गौएँ प्रेम से “4०५ झौर बना 


का प्रेरक परमात्मा दष्ट विध्नों 
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बड़े जलाशय को स्वभावतः, प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार जीवात्मा प्रापको प्रेम से स्वभावतः प्राप्त 
होते हैं। 
१७२१. यथा गौरो अपाङृतं तृष्यन्नेत्यवेरिणम्‌ । 
आपित्वे नः प्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषुसु सचा पिब ॥ 
चौथा सूक्त - हे उपासक ! जैसे प्यासा मृग जलपूणं स्थान पर जाता है, वैसे ही तू हम विद्वानों 
की मित्रता प्राप्त कर बुद्धिमानो के पांस शीघ्र पहुँच और उनके साथ ही उत्तम ज्ञान का सेवन कर । 
१७२२. मन्दन्तु त्वा मघवन्निन्द्रेदवो राधोदेयाय सुन्वते । 
श्रामुष्या सोममपिबइ्चस्‌ सुत ज्येष्ठं तह॒धिषे सहः ॥। 
हे ज्ञानवान्‌ जीवात्मन्‌ ! वे विद्वान्‌ तथा उनके श्रनुभव, साधक जीवात्मा को ज्ञान प्राप्त कराने 
के लिये, तुझे श्रानन्दितं करें । तू प्राण-भ्रपान से तथा ज्ञान-कम से उत्पन्न ग्रानन्द-रस.का सेवन करता 
है श्रौर उस महान्‌ सहनशीलता रूप बल को धारण करता है। 
१७२३. त्वसङ्ग प्र शंसिषो देवः शविष्ठ भ्यस्‌ । 
न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मडितेख ब्रवीमि ते वचः ॥ 


पाँचवाँ सूक्त सबसे श्रधिक बलवान प्रभो ! आप प्रकाशमान होकर उपासक मनुष्य को भी 
प्रशंसायोग्य बनाते हैं । ग्रापके अ्रतिरिक्त श्रन्य कोई सुखदाता नहीं है । यह में आपके प्रति सत्यवचन 


कह रहा हूँ । 
१७२४; मा ते राधांसि मा त ऊतयो वसोऽस्मान्‌ कदा चना दभन्‌ । 
विइवा च न उपमिमीहि मानुष वसुनि चर्षणिभ्य आ ॥ 


हे मनुष्यों के हितकारी तथा व्यापक परमेश्वर ! आपके प्रदत्त धन और रक्षायें हमें दुःख न दें।' 
श्राप सब विद्या प्रादि घनों को हम मनुष्यों के लिये दीजिये । 


दूसरा खण्ड 
१७२५. प्रति ष्या सूनरी जनी व्युच्छन्तो परि स्वसुः । दिवो अदि बुहिता ॥ 


छठा सूक्त- वह, उत्तम मोक्षमागे पर ले जाने वाली, ज्ञान-उत्पन्न करने वाली, तथा, स्वयं - 
प्रकट होने वाली प्रतिभा के साथ-साथ श्रपना प्रकाश प्रकट करती हुई, सूयं के समान. प्रकाशमान 
योगी उपासक की श्रानन्द-रस दुहने वाली ज्योतिष्मती प्रज्ञा प्रकट होती हुई प्रतीत होती है । 
१७२६. अइवेव चित्रारूषी माता गवामृतावरी । सखाभुदश्विनोरूषाः ॥ 
[ विद्युत्‌ के समान विचित्र, तेजस्विनी, ज्ञान-रश्मियों की उत्पादक, सत्यज्ञान को वरण करनेवाली 
तथा ऋतम्भरा स्वरूप, साधक की ब्रज्ञान-नाशिका विशोका प्रज्ञा प्राण तथा प्रपान के साथ रहेने- 
वाली है । 
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१७२७. उत सखास्यरिविनोरत माता गवामसि । उतोषो वस्व ईशिषे ॥ 


हे ज्योतिष्मती विशोका नामक प्रज्ञा ! तू प्राण-प्रपान की सखा (है ग्रौर इन्द्रियों के ज्ञान की 
्रमात्री ग्रहेण करने वाली है, रौर भ्रात्मा की शक्ति को धारण करती तथा विद्या ग्रादि धन.की 
स्वामिनी है । 


१७२०. एषो उषा श्पुर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः । स्तुषे वामडिवना ब्रृहत्‌ ॥ 


सातवाँ सुक्त--उपासक के भ्रनुभव में पहले न श्राई हुई, प्रकाशमान आत्मा की,प्यारी, यह 
पाप को जलाने वाली विशोका प्रज्ञा प्रकट हो रही है। मैं (योगी) प्राण-प्रपान.का महान्‌ गुण- 
वर्णन करता हूँ । 


१७२९. या दस्रा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌ । थिया देवा वसुविदा ॥ 


. जो प्राण-श्रपान, काम, क्रोध, रोग रादि. के नाशक, शरीर की सब नाड़ियों के सञ्चालक, 
ज्ञान और कर्मों के मनोबल द्वारा प्रेरक तथा घ्यान-वृत्ति, बुद्धि और कर्मों के द्वारा आत्मा का ज्ञान 
प्राप्त कराने वाले हैं । 

१७३०. वच्यन्ते वां ककुहासो जूर्णायामधि विष्टपि । यद्वां रथो विभिष्पतात्‌ ॥ 

हे प्राण-ञ्रपान ! तुम दोनों का रमण स्थान यह जीवात्मा जब श्रन्तःकरणों के साथ प्रशंसनीय 
परमात्मा में गति करता है, तब तुम दोनों के मुख्य गुण वर्णन किये जाते हैं। 
१७३१. उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति । येन तोकं च तनयं च धामहे ॥। 


ग्राउवाँ सूक्त -हे ज्ञातमय वाणो से युक्त ज्योतिष्मति ! तू ह्रें उस प्राप्त करने योग्य ज्ञान 
को प्राप्त करा जिससे हम भ्रपने चित्त तथा शरीर को-धारण कर सकें घ्रौर पुत्र-पौत्रादि की रक्षा 
.कर सके । | । 


१७३२. उषो अद्येह गोमत्यश्वावति विभावरि । रेवदस्मे व्युच्छ सूनुतावति ॥ 


हे ज्ञान-रश्मियो से युक्त, श्रेष्ठ मन से युक्त, विशेष कान्तिसम्पन्न, तथा सत्यज्ञान वेदवाणी का 
दशन करने वाली ज्योतिष्मती प्रजा ! तू श्राज यहाँ हमारे लिये ज्ञान तथा .ऐश्वयं से युक्त श्रात्मा को 
प्रकाशित कर । | 


१७३३. युङ्क्ष्वा हि बाजिनोवत्यदवां भ्रद्यारुणां उषः। अथा नो विश्वा सौभगांन्यां वह ।॥ 


हे ज्ञानमथ वाणी से युक्त चित्तिशक्ति ! तू भ्राज दीप्तिमान्‌ प्राणों को शरीर में नियुक्त कर 
` और हमें सब उत्तम पदार्थों को प्राप्त करा । 


१७३४. अङ्गिना बतिरस्मदा गोमद्‌ दस्रा हिरण्यवत्‌ । अर्वाग्रथं समनंसा नि यच्छतम्‌ । 


नवाँ सूक्त हे रोग-विनाशक प्राण-ग्रपान ! 


तुम दोनों मानस ग्रात्मा से 
` युक्त तथा इन्द्रियसम्पन न हमारे परिवर्ती शरीर को अपने ग्रधीन करके Mes त 
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१७३५. एह देवा मयोभुवा दस्रा हिरण्यवत्तंनी । उषबुं घा बहुन्तु सोमपीतये ॥ [ 
प्रातः जायनेंवाले ज्ञानी पुरुष, आनन्द-रस का सेवन करने.के लिये. इस शरीर सें. फ्रत्मा के. बल. 
पर चेष्टा करनेवाले, दोषनाशक, सुख. के उत्पादक तथा दिव्यमुण युक्त फ्राण-अ्रपान: को कश भें करें. - 
१७३६. यावित्था इलोकमा दिवो ज्योतिर्जनाय चक्रथुः । क्षा' न. ऊजं .व्हूतप दिवस युवम्‌॥ | 
हे प्राण-प्रपान ! जो तुझ दोनों इखँ प्रकार मूर्धा अग से, भ्रशसःवोरमजिवेक्मछि को साधक- 
जन के लिये उत्पन्न करते हो वें तुम हमें बल प्राप्त कराश्रो 
तोसरा खण्ड 
१७३७. श्रग्नि तं सन्ये यो वसुरस्तं यं यब्ति घेनवः 
अस्तमर्वन्त भ्राशवोऽस्तं नित्यासो वाजिस इषं स्तोठुभ् अंग संश ॥॥: 
दसवाँ सूंक्त- मैं उसी परमात्मा कों मासता हूँ जो सर्वच्यापक है श जिसके प्राश्नत्र को वेद- 
वाणियाँ, भ्रात्मायें तथा घ्राण प्राप्त करते हैं। हे प्रभो ! स्तोताभ्रों के लिये ज्ञान प्राप्त कराइगे। 
१७३८. अग्निहि वाजिनं विशे वदाति विइवचषंणिः । 
अग्नीराये स्वाभुवं सु प्रीतो याति वार्यमिषं स्तोतृभ्य प्रा भर ॥ 


परमात्मा निश्चय ही बलयुक्त अन्न को प्रजा के लिये देतां है सँसांर का दष्टो पेशमेशवर प्रसक्ः 
होकर स्वाश्रित जगतः को कस्याणार्थ नियमिंतं:करताँ तथां सर्वतब्वीष्त सुन्दरुते देतां है। है प्रभो ! 
विद्वानो के लिये वरणीय ज्ञान दीजिये । 


१७३९६, सो ग्ग्निर्यो वसुगुण सं यमायन्ति धेनवः। 


समर्वन्तो रघुद्रुवः सं सुजातासः सूरय इषं - स्तोतृभ्य आ भर ॥ 
बही परमात्मा है जो'सवंधन-सम्पन्न कह जाता है और जिसकी शरण में वेंदवाणियाँ, शीघ्रंगानी 
[ण तथा सुन्दर जन्मवाले ज्ञानमागंगाँमी विद्वाम्‌, पहुँचते हैं हैं.प्रभो!! पर्दी का था गुणवर्णन 
करनेवाले जनों के लिये ज्ञान तथा अन्त आदि से भरपुर कीजिये । 
१७४०. महे नो श्रद्य बोधयोषो राये दिवित्सतीं। 
यथा चिल्लो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते ॥ 


११वाँ सुक्त- है विशोका प्रज्ञा ! तू ज्योतिष्मती होकर भ्राज महान्‌ ऐक्वरये क्रे लिये हमें जगा ९ 


हे भ्रात्मा की ऋतम्भरा प्रज्ञा ! तू सत्यज्ञानयुक्त प्रविच्छिन्त तथा सुन्दर उत्पन्न श्रात्मां में हमें यथावत्‌ 
_ बोध करा । 


१७४१. या सुनीथे. शौचद्रथे व्यौच्छो दुहितदिवः । 
सा व्युर्छ सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अइवसूनते ॥। 
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हे श्रात्मा के लिये ओ्रानन्द-रस दुहनेवाली तथा सत्याज्ञान धारण करानेवाली ऋतम्भरा ! जैसे 
तू उत्तम-मागेंगामी तथा शुद्ध रमणीय प्रात्मा में श्रज्ञान का नाश किया करती है । वेसे ही तू भ्रवि- 
च्छिन्न, सत्यज्ञानमय, उत्तमरूप से प्रादुभू त तथा सहनशील मुभमें अज्ञान को दूर कर । 
१७४२. सा नो अद्याभरहसुव्यु च्छा दुहिर्तादवः । 

यो ष्योच्छः सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते श्रइवसू नृते । 

हे योगी के लिये ज्ञान-रस को दुहनेवाली, बलवती, सच्चे ज्ञानवाली, अविच्छिन्न, उत्तम रूप से 
उत्पन्न, तथा व्यापक प्यारे शब्दोंवाली ज्योतिष्मती प्रज्ञा ! तू प्राणों तथा आत्मा को ज्ञान से भरपूर 
करती हुई जैसे वास्तव में श्रज्ञान को हटाती, है; वेसे ही भ्राज हमारे प्रज्ञान को हटा । 


१७४३. प्रति प्रियतम रथं वृषणं वसुवाहनम्‌ । 
स्तोता बामहिविनावृषिः स्तोमेभिभ्‌ षति प्रति माध्वी मम श्रृतं हवस्‌ ॥ 


` १२वाँ सुक्त है प्राण-श्रपान ! तत्त्वदर्शी स्तोता, भोगवर्षक, जीवात्मा का धारण करनेवाले, 


प्रत्यन्त प्रिय शरीर में, तुम दोनों को भूषित करना चाहता है। है ब्रह्मविद्या को जाननेवालो ! मेरे 
गुणवणंन को सुनो । 


१७४४, घ्रत्यायातमरिषना तिरो विशवा अहं सना । 
दस्रा हिरण्यवतेनी सुषुम्णा सिन्धुवाहसा माध्वी सम श्रृतं हवम्‌ ॥ 
है प्राण-भ्रपान ! सनातन से वतमान, दोषों के शोधक, ग्रात्मा के श्राश्रित, सुन्दर सुखदाता, _ 
सुषुम्ना रूप से वर्तमान, नाड़ियों में प्रेरणा देनेवाले, मधुविद्यायुक्त तथा मनोहर तुम दोनों ग्राश्रो, मैं 
सब बाघाभ्नों को पार कर सकू । मेरी श्राज्ञा सुनो । 
१७४५. भा नो रत्नानि बिश्रतावश्विना गच्छतं युवम्‌ । 
रुद्रा हिरण्यवर्तेनी जु षाणा वाजिनीवसू माध्वी मम श्रुतं हवम्‌ | 


हे प्राण-श्रपान ! रमणीय इन्द्रियों को घारण करते. हुए तुम दोनों हम को प्राप्त होध्ो। देह- 
त्याग काल में रुलाने बाले, तेजयुक्त|मार्ग वाले, जीवनयज्ञ का सेवन करने वाले. ज्ञानमयी चितिशक्ति 
में बसनेवाले तथा मनोहर तुम दोनों मेरे वचन को सुनो । 


चौथा खण्ड 
१७४६. अबोध्यग्नि: समिघा जनानां प्रति घेनुमिवायतीमुषासम्‌ । 
यह्वा इव प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः सत्ते नाकमच्छ ॥ 


 १३वाँ सूक्त- परमेश्वर मनुष्यों में योगसाधन द्वारा, आते में दुघ देने 
र » आनेवाले उषाकाल में दूध देनेवाली गौ 
के समान सदा हा हैं। उस परमात्मा, की विभूतियांँ प्रानन्दमय हीला तक, बड़े वृक्षों 
की झाखाश्रों के समान विस्तृत रहती है। १ i 
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१७४७. श्रबोधि होता यजथाय देवानूर्ध्वो श्रग्निः सुमनाः प्रातरस्थात्‌ । 
ससिद्धस्य' रुशदर्दाश पाजो महान्‌ देवस्तमसो निरमोचि ॥ 


सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय करनेवाला परमात्मा, दिव्य गुणों की सङ्गति के लिये, उत्तमज्ञान- 
युक्त तथा प्रकाशमान होता है। वह सबसे उच्च है तथा संत्र स्थित है । उस देदीप्यमान का 
तेजस्वी बल साक्षात्‌ दिखाई देता है । वही महान्‌ देव श्रज्ञान तथा मृत्यु से मुक्त करता है । 


१७४८. बदी गणस्य रशनामजीगः शुचिरङ्क्ते शुचिभिर्ोभिरग्निः । 
आइक्षिणा युज्यते वाजयन्त्युत्तानामूरध्वो अधयज्जुहभिः ॥ 
जब यहु प्रकाशमान परमात्मा चर-श्रचर जगत्‌ की शक्ति को वश में किये हुए है प्रौर शुद्ध वेद 
वाणियों द्वारा विश्व को प्रकाशित करता है, तब उसकी ज्ञान तथा कमे की प्रकाशक शक्ति संसार केः 
निर्माण में लगती है और उस उत्कृष्ट शक्तिको सब से उच्च वह प्रभु दान भ्रादान द्वारा वश 
में रखता है। 
१७४९. इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागाच्चित्रः प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा । 
यथा प्रसूता सवितुः सवायवा रात्र्युषसे योनिसारंक्‌ ॥ 3 
१४वाँ सूक्त जब यह श्रेष्ठ, ज्योतियों की ज्योति प्राप्त होती है, तब उसकी व्याप्ति से विचित्र 
उत्तम ज्ञान उत्पन्न होता है। जसे उत्पन्न उषा सूर्यं के उत्पन्न होने के लिये पुवेरूप है श्रौर शात्रि 
उषा के' लिये पूर्वरूप को जोड़ती है, वेसे ही उषा=ऋतम्भरा परमात्मा के ज्ञान के लिये पुर्वेरूप है 
श्रौर रात्रि--सुखदात्री--सुषुम्ना, ऋतम्भरा के उदय के लिये मूलकारण श्रात्मा से सम्पर्क कराः 
देती है । 
१७५०. रुशद्वत्सा रुशतो इवेत्यागादारंगु कृष्णा सदनान्यस्याः ।` 
समानबन्धू अमृते अनूची द्यावा वर्ण चरत श्रासिनाने ॥ , 
विशोका प्रज्ञारूपी उषा दीप्तियुक्त होकर वत्स=बच्चे के समान प्यारे प्राण को साथ लिये हुए . 
प्रकट होती है। श्रौर आकर्षण करनेवाली तथा दुःखों को काठनेवाली सुषुम्ना वृत्तिरूपी रात्रि इस | 
बिशोकारूपी उषा के लिये उचित स्थान तेय्यार कर देती है । दोनों श्रमृत तथा भ्रवर्णेनीय हैं ग्रौर 
समान नामक प्राण द्वारा तथा समान रूप से परस्पर सम्बद्ध हैं। दोनों वरणीय ज्ञान तथा श्रानन्द को 
उत्पन्न करती हुई , प्रकाशस्वरूप श्रात्मा के साथ रहती है। , 


-१७५१. समानो अध्वा स्वस्रोरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे । 


न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे ॥ 


स्वयं प्रकट होनेवाली तथा बहिन के समान दोनों -विशोका तथा सुषुम्ना वृत्तियों का भ्रनर 
मार्ग तशः ग्राश्न॑य, शरीर में समान रूप से वर्तमान जीवात्मा ही है, ये दोनों प्रथक-पृथक उप्ती को 
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प्राप्त होती हैं। रात्रि और उषा के समान ये दोनों वृत्तियाँ उत्तम रूप से प्राननंद को उत्पन्ने करने- 

. वाली, तथा सुख ओर ज्ञान के पृथक्‌ पृथक्‌ श्रनुभव कराने से विभिन्न रूपवाली होकर, समान रूप से 

तथा. एक ही मन का ग्राश्रय लेकर, एक-दूसरे की बाधक नहीं होतीं और स्थिर भी नहीं. रहतीं, 

प्रत्युत क्रम-क्रम से प्रकट होती हैं । 

१७५२. आ भात्यग्ति रुषसासनीकमुद्विप्राणाँ देवया वाचो अस्थुः । 
ग्र्वाञ्चा नूनं रथ्येह यातं पीपिवांसमश्विना घमंमच्छ ॥ 

१५बाँ सुक्त-- जब उषाश्रों का मुख--सूयं, और विशोका प्रज्ञाश्रों का पूर्वरूप, मुखस्वरूप विशेष 

तेज प्रंकाशित होता है तभी बुद्धिमान्‌ उपासकों की परमात्मा-विषयक वेदध्वनियाँ प्रकट होने लगती 

हैं। हे प्राण-भ्रपान ! शरीर में वर्तमान तथा उसके हितकारी तुम दोनों इस शरीर में निम्न देश में 


गति करनेवाले होकर भी ऊपर श्राश्रो घोर साक्षात्‌ प्रकट होकर बराबर बढ़ते हुए तेज को ग्रच्छे 
प्रकार प्राप्त तथा साक्षात्‌ करो । 


१७५३. न संस्कृतं प्र भिमीतो गमिष्ठान्ति न्‌नमहिविनोषस्तुतेह । 
दिवाभिपित्वेऽवसागमिष्ठा प्रत्यवर्तिं दाशुषे शम्भविष्ठा ॥ 


है प्रशंसित प्राण-श्रपान ! पास में ही प्राप्त होने वाले तुम दोनों उत्तम संस्कार किये गये 
उपासक का विनाश नहीं करते, प्रत्युत प्रकाश के प्राप्तिकाल में अपने रक्षक बन्न के साथ प्राप्त होते 
हो प्रोर श्रात्मसमर्पक साधक के लिये, (इस कल्प में) फिर संसार में न लौटने के लिये कल्याणकारी 


होते हो । 
१७५४. उता यातं संगवे प्रातरह्नो मध्यन्दिन उदिता सूर्य्यस्य । 
दिवा नक्तमवसा शन्तमेन नेदानीं पीतिरश्विना ततान ॥ 
है प्राण श्रपान ! तुम दोनों दिन के सायङ्काल भ्रथवा प्रातःकाल प्रथवा सूर्योदय के पश्चात्‌ दिन 
के मध्य चाहे दिन और रात भर, अपने शान्तिदायक रक्षण के साथ, हमें प्राप्त होग्रो (प्राणायाम 
सदा किया जा सकता है) क्योंकि इस समय तक ब्रह्मानन्द का पान नहीं किया गया है। 
पाँचवाँ खण्ड 
१७५५. एता उत्या उषसः केतुमक्रत पूर्व अर्घ रजसो भानुमञ्जते । 
निष्कृण्वाना आयुधनीच धृष्णवः प्रति गाकोऽस्षीरयन्ति मातरः ।।. 
१६वाँ सूक्त्‌-- ये नई विशोका तथा ज्योतिष्मती अजाये अपने ज्ञाषक तथा प्रकाशक ग्रात्माको, 


नीहार श्रथवा धूम के प्रकाशक के पूर्णरूप से ऋद्धतम =. सम्पन्न हो जाने पर, प्रकाशित करती हैं । वे 


प्रकाशमान तथा प्रकृष्ट ज्ञान कराने वाली ऋतम्भरायों, शास्त्रों के प्र ग 
रो तको प्रो प्ररक प्राक्रामकों के ., इन्द्रियः 
बृत्तियों तथा प्रज्ञाश्रों को प्रेरित करती हैं । गें के समान, इ 
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१७५६. उदपप्तन्नर्णा भानवो वृथा स्वायुजो अंरुषीर्गी भ्रयुक्षत । 
श्रक्रन्तुषासो वयुनानि पुवेथा रुशन्तं भानुमरुषीरशिश्रयुः ॥ 
कार्तिमान्‌ रश्मियाँ सहज ही (योगी के) नाना धारण प्रदेशों भै प्रकट होती हैं । ग्रपने-श्रपनें 
विषयों से संयुक्त वे इन्द्रिय-वृत्तियाँ ्ालोकयुक्त होकर समाधि द्वारा प्रकट होती हैं । ये उषायें= 
ज्ञानलोक पुराने चित्त के संस्कारों को जागृत कर देते हैं और ये सब प्रज्ञायें देदीप्यमान होकर प्रकोश- 
मान आत्मा का श्राश्रय किये रहती हैं । ° 
१७५७. अचंन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन योजनेना परावतः । 
इषं वहन्तीः सुकृते सुदानवे विश्वेदह यजमानाय सुन्वते ॥ 
व्यांपक उषाश्रों के समान, यह: नेता का काम करने वाली ज्योतिष्मती विशोका प्रज्ञायें, भ्रपने 
तेजों से, समाधियोग द्वारा, ब्रह्मानन्द के उत्पादक सर्वस्व दानी तथा योगी आत्मा के लिये. सब ज्ञान 
तथा बल प्राप्त कराती हुई, दूरके पदार्थों का भी ज्ञान करा देती हैँ। 
१७५८. अबोध्यग्विज्स उदेति सुर्यो व्यू३षाइचन्द्रा मह्यावो अचिषा । . 
श्रायुक्षातामदिवना यातवे रथं प्रासावीहेवः सविता जगत्‌ पृथक्‌ ॥ 
१ऽवाँ सुक्त जब ज्ञानागिनि श्रात्मा में प्रदीप्त होती है तो सूर्यवत्‌ ब्रह्म का प्रकाश उदय होता 
है प्रौर म्रानन्दित करनेवाली विशारदा ज्योतिष्मती प्रज्ञा अपने तेज से भ्रज्ञान को हटा देती है। हे 
प्राण-प्रपान ! तुम दोनों आत्मा तक जाने के लिये शरीर तथा मन को योग में लगाग्रो, जिससे प्रेरक 
जीवात्मा जगत्‌ का उत्तम रुप से ज्ञान प्राप्त करे। 
१७५९. यद्युञ्जाथे वृषणमहिवंना रथं घृतेन नो मधुना क्षत्रसुक्षतस्‌ । 
ग्रस्माकं ब्रह्म पृतनासुजिन्वंतं वयं धना शूरसाता भजेमहि ॥ 
हे प्राण-ग्रपान ! जब तुम दोनों सुखवर्षक“रमंणीय आत्मा को कीगयुक्तिः्क स्ते -हे तवः ैम्रे- क्ल 
को तेज से: सींचते हो श्रौर हमारी इन्द्रिय-वृत्तियो में विशेष संवित्‌ ज्ञान को उत्पन्न करते हो जिससे 
हम शुरो के लिये प्राप्तव्य ज्ञान, बल तथा.घन को प्राप्त करते हैं । 
१७६०. अर्धाङ्‌ त्रिचंको मधुवांहँनो रथो जराइवो अहिवनोर्थातु सुष्टुतः । 
त्रिबन्धुरो मघवा विशवसौभगः शं न भ्रा वक्षद्‌ हि पदें खतुहेपदे ॥ 
प्राण-प्रपान का तीन चेक्रवाला, ` मधुर ग्रो३म्‌ है; वाहंन=धौरण जिसका ऐसा श्रेविनाशी 
श्रात्मासे युक्त, तथा श्रच्छे प्रकार वर्णित शरीर साक्षात्‌ रूप से गति करती हैं।।सीन- भासां, मभि 
रौर इन्द्रियरूपी - सारथियों वालो, विश्व में सौभाग्यशाली हमास रमणीय शरीर दोपाये मनुष्य 


प्रादि तथा चौपाये पशु श्रादि के लिये कल्याण क्रे । 


१ ७६ १. प्र ते धारा भ्रसशचतो दिवो न यस्तिवृष्ठयः । अच्छा वाजं सहस्त्रिणम्‌ ४ 
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१प्वाँ सुक्त- हे परमात्मन्‌! सङ्गरहित भ्रापकी घारणा-पोषण कारी शक्तियाँ, द्युलोक से वर्षाश्रों 
के समान, सहुस्रों घनों से सम्पन्न ज्ञान तथा अन्न को देती हैं। 
१७६२. अभि प्रियाणि काव्या विश्वा चक्षाणो अर्षति । हरिस्तुञ्जान आयुधा ॥ 
। मनोहर समस्त लोकों को देखता हुआ ग्रौर ग्रपने बल से'विघ्नों का नाश करता हुश्रा परमात्मा 
सवेव्यापक है । 
१७६३. स ममुं जान आयुभिरिभो राजेव सुव्रतः । इयेनो न बंसु षीदति ॥ 
उपासकों द्वारा हृदय में स्वच्छ रूप में साक्षात्‌ करने योग्य वह ग्रभयरूप, उत्तम कर्मों का 
सम्पादक परमात्मा निर्भय राजा या गरुड़पक्षी के समान निर्भय होकर, सब लोकों में विराजमान है। 
१७६४. स नो विशवा .दिवो वसूतो पृथिव्या अघि । पुनान इन्दवा भर ॥ 


. हेपरमात्मन्‌ ! वह श्राप हमें द्युलोक के श्रौर पृथिवी पर के समस्त पदार्थों को पवित्र 'करता 
हुमा हमारे लिये प्राप्त कराइये । 


J 


नवस प्रपाठक 


(१७६५ मन्त्र से १८७५ मन्त्र तक) 


बीसवाँ अध्याय पहला अधंप्रपाठक 


(१७६४ मन्त्र से १८१५ मन्त्र तक) 


सूक्तों के श्रनुसार ऋषि, देवता, छन्द और स्वर 


ऋषिः-१ नृमेधः, २ नुमेघ, वामदेवः; ३ प्रियमेधः; ४ दीेतमा श्रौचथ्यः; ५ वामदेवः; ६ 
्रस्कण्वः काण्वः; ७ बृहदुक्थो वामदेव्यः; ८ विन्दुः पूतदक्षो वा; ६, १७ जमदरिनिभर्गवः; १० सुकक्षः; 
११--१३ वसिष्ठः; १४ सुदाः पंजवन; १५ मेघातिथिः काण्वः ्रियमेषस्वा ङ्गिरसः; १६ नीपातिथिः 
काण्वः; १८ परुच्छेपो देवोदासिः ॥ 


देवता--१, १७ पवमानः सोमः; २, ३, ७, 


१०-१६ इन्द्रः; ४, ५, १८ श्रग्ति:; ६ श्रग्निरश्वि~ 
-नावुषाइच, ५ मरुत्‌ € सूर्यः ॥ : 


छर्द:--१, ०, १०, १५ गायत्रीः २, १७ द्विपदा गायत्री; ३ आनुष्डुभ: प्रगाथः (१ श्रनुष्ट्रप + २ 
"उ गायत्री), ४, ११, १२ विराडनुष्टुप्‌; ५ पदपड्क्तिः; ६, ९, १२ बाहुतः प्रगाथः (१ बृहती + ३ 
सतोबृहती) ७ त्रिष्टुप्‌; १४ शक्वरीः १६ प्रनुष्टप्‌; १८ प्रत्यष्टि: ॥ 
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स्वरः--१, २, ३ (२--३), 5, १०, १५, १७ षङ्जः; ३ (१, ४, ११, १३, १६, १८, गान्धारः, 
५, ६ (२), ६ (२), १२ (२) पञ्चमः; ६ (१), & (१), १२ (१) मध्यमः; ७, १४ धैवतः ॥ 
पहुला खण्ड 


१७६५. प्रास्य धारा अक्षरन्‌ वृष्ण: सुतस्यौजसः । देवाँ अनु प्रभूषतः ॥ 

पहला सूक्त-- प्रेरक, सुखवर्षक, बलवान्‌, तथा इन्द्रियों को वश में रखने वाले इस ग्रात्मा के 
तेज चारों ग्रोर प्रवांहित हो रहे हैं । 
१७६६. सप्ति मृजन्ति वेधसो गृणन्तः कारवो गिरा । ज्योतिजंज्ञानमुक्थ्यम्‌ ॥ 

कर्मयोगी तथा मेधावी. उपासक स्तुतियोग्य तथा प्रादुभूत ज्योति की वाणी द्वारा स्तुति करते 
हुए, सर्पणशील सात इन्द्रियों से युक्त आत्मा को शुद्ध करते हैं। 
१७६७. सुषहा सोम तानि ते पुनानाय प्रभूवसो । वर्धा समुद्रमुक्थ्य ॥ 

हे वेदप्रतिपाद्य तथा प्रभूत ऐश्वयंसम्पन्न ग्रात्मन्‌ ! पवित्र तेरे लिये वे तेज प्रच्छे प्रकार सहन 
योग्य हैं। तू श्रपने आनन्द के स्रोत को बढ़ा | 
१७६८. एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नास श्रुतो गृणे ॥ ; 

दूसरा सूक्त- यह महान्‌ परमात्मा, जो सब ऋतुओं में हितकारी है 'इद्ध' नाम से प्रसिद्ध है। 
मैं उसकी स्तुति करता हूँ । 
१७६६. त्वामिच्छवसस्पते यन्ति गिरो न संयतः ॥ 

हे बल के स्वामी परमेश्वर ! संथमी की वाणियाँ वेदवाणियों के समाव ग्रापको ही प्राप्त 
होती है। 
१७७०. चि स्तयो यथा पथा इन्द्र त्वद्‌ यन्तु रातयः ॥ 

हे परमेश्वर ! जैसे बहने के मागें से श्राकर नादियाँ प्राप्त होती है, वेसे ही हमको विद्या श्रादि 
दान प्राप्त हों । ; 
१७७१. आ ह्वा रथं यथोतये सुम्नाय वत्तंयाससि । 

तुविकूमिमृ तीषहमिन्द्र शविष्ठ सत्पतिम्‌ ॥ 

तीसरा सुक्त रक्षा के लिये धारण किये गये यान तथा शरीर के समान, हम रक्षा तथा सुख ` 

के लिये महान्‌ कार्य करनेवाले, दुष्टों के दबानेवाले, बलवान्‌ तथा सज्जनों के पालक श्रापको हृदय में 


घारण करते हैं। 
१७७२. तुविशुष्म तुविक्रतो दाचीवो विशवया मते । आ पप्राथ महित्वना । 
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हे भ्रनन्त बलशाली, विशाल कमवाले तथा शक्ति के स्वामी प्रभो ! आप विश्वव्याप्त महिमा से 
सवेत्र व्यापक हैः। 
१७७३. यस्य ते महिना महः परि ज्मायन्तमीयतुः । हस्ता वज्ञ' हिरण्ययस्‌ ॥ 
हें प्रभो ! जिस महान्‌ झ्ापको महिमा से आपकी गतिसाधन दो शक्तियाँ सवेत्र व्यापक तथा 
गतिशील प्रभाव का ग्रहण करत्ती हैं, वह ग्रांप इन्द्र हैँ । 
१७७४. आ यः पुरं नामिणीमदीदेदत्यः कविर्नेभन्योर नार्वा । स्रो न रुरुक्वाञछतात्सा ॥ 


ज्चौथा सूक्त जोः गतिहील़ क्रात्मा मनत के निवासयोग्य शरीर को प्रकाशित: करता है वह्‌ कवि. 
तथा ग्राकाश में चलने वाले वायु=्प्राण के समान ग्रोर ग्रश्‍व के समान वेगवान्‌ है । सूर्य के समान 
कान्तिमान्‌ वह सभी शरीरों में विराजमान है । 
१७७५. प्रभि द्विजन्मा त्री रोचनानि व्रिश्वा रजांसि शुशुचानो भ्रस्थात्‌ ।, 
होता यजिष्ठो ग्रपां सधस्थे ॥ 


द्विजन्मा =कर्ता ग्रौर भोक्तारूप में प्रकाशमान जीवात्मा तीनों सत्य, रजस, तमस्‌ को परिशौधित 
करता हुश्रा सब लोकों में भ्रनेक योनियों में क्राजमान है। ज्ञान को ग्रहण करनेवाला तथा यज्ञकर्ता. 
. वह कर्मो के सम्पर्क में विराजमान है। 
:१७७६. श्रयं स होता यो हिजन्सा विइवा दधे वार्याणि श्रवस्या । 
मर्तो यो भ्रस्मे सुतुको ददाश ॥ 


विजन्मा, तथा दानी जीवात्मा सब वरणीय' कार्यो को धारण करता है | जो मनुष्य इस ग्रात्मा के 
लिये सर्वस्व भ्रपंण कर देता है वह उत्तम अन्तान तथा उत्तम शरीरवाला होता है। 


१७७७, अग्ने तमद्याइवं न स्तोमेः ऋकुः न मक्र हृदिस्पृशम्‌ ।.व्हध्याभ्रा त बोहेः ॥। 
पाँचबाँ सृक्त-- हे परमात्मन्‌ ! हम सदा स्तुतियो के द्वारा विद्युत्‌ के समान प्रकाशमान, रचयिता 
के समान कल्याणकारी, तथा हृदय में प्रत्यक्ष होनेवाले ्रापकी उपासना करते हैं । 


१७७८. श्रधा ह्यग्ने क्रतोभेद्रस्य दक्षस्य साथर -श्थीव्छंतस्थः कुहः बभूथ-। 


्रौर है प्रभो ! श्राप कल्याणकारी, चतुर क्धु उपासक के तथा महान्‌ सत्मज्ञाव के धारण करने 
काले हैं। 


. १७७६. एभिर्नो श्रकर्भेवा नो श्र्वीङ्‌ स्वाइण ज्योति: । श्रग्ने विश्वेभिः सुमना अनीकेः ॥ 


हे परमात्मन्‌ ! श्राप इन ऋचाग्रों से हमारे समक्ष सर्य 


तेजों से उत्तम ज्ञानसम्पर्म खूब में हमारे हदय में प्रकाशित के समान ज्योतिः रूप में; तथा समस्त 


हों। 
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दूसरा खण्ड 


१७८०. अग्ने विवस्वदुषसब्चित्रं राधो श्रमर्त्य । 
श्रा दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवाँ उषबु ध: ॥ 
छठा सूक्त- हे नित्य तथा सर्वज्ञ परमात्मन्‌ ! आप सर्वस्व त्यागी उपासक के लिये ज्योतिष्मती 
प्रज्ञा से बोधसम्पन्न इन्द्रियों को उक्त प्रज्ञा से प्राप्त विचित्र ज्ञानरूपी धन प्राप्त कराइये । 
१७८१. जुष्टो,हि दूतो असि हव्यवाहनोऽग्ने रथीरध्वराणाम्‌ । 


सज्‌रङिविभ्यासुषसा सुवीर्यमस्मे धेहि श्रवो बृहत्‌ ॥ 
हे परमात्मान्‌ ! श्राप हिसारहित उपासनाओं के नेता, सब से सेवित जगत्‌ के धारण करने वाले. 
तथा सर्व-व्यापक्र हैं। श्राप प्राण-ग्रपान श्रोर ज्योतिष्मती प्रज्ञा द्वारा हमें उत्तम बल और विशाल 
ज्ञान धारण कराइये । 


१७८२. विधु दद्राणं समने बहूनां युवानं सन्तं पलितो जगार । 
देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समानः ॥ 
सातवाँ सूक्त जगत्‌ के धारक तथा आत्मिक संग्राम में काम-क्रोधादि शत्रुओं के नाशक नित्य 


परमात्मा को वृद्ध उपासक स्तुति करता है । उस परमात्मा के वेदकाव्य तथा सृष्टि को देखो । उसकी: 
महिमा से जो ग्रज्ञान कल तक वतेमान था, वह आज नष्ट हो गया । 


१७८३. शाक्मना शाको अरुणः सुपर्णं आ यो महः शरः सनादनीडः । 
यच्चिकेत सत्येमित्तन्न मोघं वसु स्पाहंमुत जेतोत दाता ॥ 
जो शुर, नित्य, ग्रालम्बनरहित, दीप्तिमान्‌, उत्तम ज्ञानवान्‌ तथा स्वशक्ति से शक्तिमान्‌ परमाः 
त्मा जो कुछ जानता तथा उपदेश देता है, वह सत्य ही है, व्यर्थ नहीं है । वही समस्त भ्रभिलषणीय : 
घनों का विजेता श्रौर दाता है। 
१७८४. ऐभिदंदे वृष्ण्या पौंस्यानि येभिरीक्षद्व त्रहत्याय वज्त्री । 
ये कमणः क्रियमाणस्य मह्न ऋतेकर्ममुदजायन्त देवाः ॥ 
शक्तिशाली परमात्मा उन विद्वानों केः द्वारा सुखवर्षक बलों को देता है जिनसे कि वह विघ्न- 


नाशार्थं ज्ञान 'की वर्षा करता है, और जो परमेश्वर के महान्‌ किये जाते हुए सृष्टिसञ्चालन-रुपी 
कमं के सत्यज्ञान में रहकर कमेबन्धनो को पार कर जाते हैं । - ; 


१७८% अस्ति सोमो अयं सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः । उत स्वराजो अह्विना ॥. 


आठवाँ सुक्त यह ब्रह्मानन्द रस प्रकट हुश्रा है। इसको स्वयं प्रकाशित उपासकजन, उनकेः 
प्राण तथा इन्द्रियाँ सेवन करती हैं। 


१७८६. पिबन्ति मित्रो अर्यमा तना पुतस्य वरुणः। त्रिषधस्थस्य जावतः । 
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मित्र, न्यायकारी और दुःख 'निवारक तीनों प्रकार के उपासक प्राण, श्रपान, समान तथो इडा, 
पिङ्गला, सुषुम्ना में विराजमान ग्रानन्द-जनऊ ब्रह्मानन्द का सेवन करते हैं । 
१७८७. उतो न्वस्य जोषमा इन्द्रः सुतस्य गोभतः। प्रातहेतिव मत्सति ॥ 
आर इस ज्ञानयुक्त उत्पादित ब्रह्मानन्द के सेवन के लिये ऐश्वयंशाली उपासक प्रातःकाल के 
समय यज्ञ के होता के समान, साक्षात्‌ मग्न हो जाता है । 
“१७५८, बण्महाँ श्रसि सूर्यं बडादित्य महाँ असि । 
महस्ते सतो महिमा पनिष्टम मह्ना देव महाँ असि । 
नवाँ सुक्त हे सबके प्रेरक तथा सूर्थतुल्य प्रकाशमान देव परमात्मन्‌ ! श्राप निश्चय ही महान्‌ 
हैं। सत्यस्वरूप ग्रापकी महती महिमा है । श्राप श्रपनी महिमा से ही महान्‌ हैं। 
१७५९ बट्‌ सूयं श्रवसा महाँ असि सत्रा देव महाँ असि । 
मह्ना देवानामसुयंः पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥ 
है प्रेरक देव ! श्राप ज्ञान श्रौर यश द्वारा सचमुच ही महान्‌ हैं । श्राप अपनी महिमा से देवों के 
भ्राण-रक्षक तथा साक्षात्‌ धारक हैं श्रौर सर्वव्यापक श्रविनाशी ज्योति: स्वरूप हैं । 


तीसरा खण्ड 


१७९०. उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते। उपनो हरिभिः सुतस्‌ ॥ 

दसवां सूक्त- है श्रानन्दों के स्वामी ! श्राप हमारे ज्ञानों तथा कर्मो के द्वारा उत्पन्न की गई 
भक्ति को स्वीकार कीजिये । ब्‌ 
१७६१. ठ्रिता यो वृत्रहन्तमो विद इन्द्रः शतक्रतुः । उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ 

: जो विघ्ननाशक श्रौर सैकडौं प्रज्ञानों से युक्त ग्रात्मा है, उसे में परमात्मा तथा जीवात्मा-- इन दो 
रूपों में जानता हूँ ।बह हमारी इन्द्रियों द्वारा उत्पन्न ज्ञान को स्वीकार करता है। 

१७९२. त्बं हि वृत्रहन्नेषां पाता सोमानामसि । उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ 

हे श्रज्ञान-विनाशक प्रभो ! श्राप ही इन जगत्‌ के पदार्थों के पालक है । ग्राप हम सबके परिष्कृत 
आत्मा को ज्ञानों द्वारा प्राप्त होइये । ० 
१७६३. प्र वो सहे महेवृघे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुर्मात कृणुध्वम्‌ । 

विशः पूर्वोः प्र चर चर्षणिप्राः ।। 


११बाँ सूक्त- हे मनुष्यो ! तुम श्रपनी महानूबृद्धि के उद्देश्य से महान्‌ ज्ञानी परमात्मा के लिये 
i करो शोर भ्रपने विचार उत्तम बनाग्रो । हे प्रजापाल प्रभो ! आप उत्तम ग्रात्माग्रों में प्रकट 
हाइय । 
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१७९४. उरुव्यचसे महि ने सुव॒क्तिमिन्द्राय ब्रह्म जनयन्त विप्राः । 
तस्य व्रतानि न मिनन्ति धीराः ॥ 
विद्वाज्जन सर्वव्यापक महान्‌ परमेश्वर के लिये उत्तम स्तुति तथा वेद का ज्ञान प्राप्त करते हे 
घीर-उपासक्र उस ईश्वर के नियमो को नहीं तोड़ते । 
१७६५. इन्द्रं वाणीर नुत्तमन्युमेव सत्रा राजानं दधिरे सहध्ये । हयंश्वाय बहया समापीन्‌ ॥ 
सब वाणियाँ नित्य शक्तिशाली तथा सबके राजा परमेश्वर को ही, दुष्ट-दमन के लिये, धारण 
(वर्णन) करती हैं। है मनुष्य ! सर्वव्यापक परमेश्वर के लिये तू सब भाईयों (मनुष्यों) की वृद्धि कर ॥ 
१७९६. यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीशीय । 
स्तोतारमिहृधिषे रदावसो न पापत्वाय रंसिषम्‌ ॥ 

१२ वाँ सूक्त हे धनदाता परमेश्‍वर ! जितने ऐश्वय के श्राप स्वामी हैं उतने का ही मैं भीः 
होऊ ! यदि ऐसा हो तो मैं सत्यज्ञान दर्शाने वाले विद्वानों का ही उससे पालन करूँ पाप कर्मों केः 
लिये उसे न दू । 

१७९७. शिक्षेयभिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुइचिद्‌ विदे । 
न हि त्वदन्यन्मघवन्न आप्यं बस्यो अस्ति पिता च न॥ - 


हे धन के स्वामी ! मैं प्रतिदिन कहीं भी मिल जाने वाले परोपकारी (ग्रथिति) के लिये. धनों 
को अवश्य ही दान टू । ग्रापके ग्रतिरिक्त कोई दूसरा उत्तम ब्रन्धु तथा पालक पिता नहीं है । 


१७९८. श्रुधी हबं विपिपानस्याद्रेर्बोधा विप्रस्यार्चतो मनीषाम्‌ । 
कृष्वा दुवांस्यन्तमा सचेमा ।। 
१३वाँ सूक्त-- हे परमेश्वर ! श्रानन्द-रस के सेवन के इच्छुक, आदरणीय तथा हृढ़ उपासक की 
पुकार सुनिये। स्तोता बुद्धिमान्‌ के मन कीं इच्छा को ग्राप जानते ही हैं। सहायक श्राप हमारी इनः 
शुभकामनाग्रों को बुद्धिस्थ कीजिये । 
१७९९. न ते गिरो अपि मृष्ये तुरस्य न सुष्टुतिमसुयंस्य विद्वान्‌ । 
सदा ते नाम स्वयञ्ौ विवक्मि ॥ 
हे परमेश्‍वर ! विद्वान्‌ मैं प्राण-हितकारी तथा शत्रुनाशक ग्रापकी वेदवाणियों को और उत्तमः 
स्तुति को कभी नहीं त्यागता ।.श्रापके यशस्वी नाम का सदा कीत॑न करता हूं । 
१८००. भुरि हि ते सवना मानुषेषु भुरि मनीषी हवते त्वामित्‌ । 
मारे भ्रस्मन्मघर्व ज्योक्कः । | 
हे परमेश्‍वर ! मनुष्यों में श्रापके दिये हुए बहुत से दान हैं। मननशील उपासक श्रापकी ही 
स्तुति करता है । हे सर्वशक्तिमान्‌ ! ग्राप.हम से कभी दूर न हों। हमारे समीपस्थ श्राप उद्धार में देरी 
न करें! 
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चौथा खण्ड 


१८०१. प्रो ष्वस्मे पुरोरथमिन्द्राय शूषमर्चत। अभीके चिदु लोककृत्‌ सङ्ग समत्सुवुत्रहा । 
अस्माक बोधि चोदिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ।। 

१४वाँ सूक्त-- इस परमेश्वर के लिए उसके ब्रह्माण्ड-पालक बलका यथार्थ वर्णन करो । भ्रत्यन्त 

थास में ही वर्तमान वह प्रकाश करता है । प्राप्त हो जाने पर वह इन्द्रियवृत्तियों में श्रज्ञान के श्रावरण 


को नष्ट कर देता है प्रौर प्रेरक वह हमें ज्ञान देता है । उसके आगे काम-क्रोध ्रादि दुष्टों के धनुषों 
पर चढी हुई भी बुरी प्रत्यञ्चायें (मरर्थात्‌ काम श्रादि स्वयं) नष्ट हो जावें । 
१८०२. त्वंसिन्श्वं रवासृजोऽधराचो अहन्न हिम्‌ । अशनरुरि्द्र जज्ञिषे विइवं पुष्यसि वार्यम्‌ । 
तं त्वा परि ष्वजामहे नभन्तामन्यकेषां ज्याका श्रधि धन्वसु ॥ 
हे परमेश्वर ! प्रापने नीचे की ग्रोर जानेवाली नादियों को उत्पन्न किया है । श्राप बादल को 
गति देने (बरसाने) वाले हैं। प्रौर सबके मित्ररूप में जाने जाते हैं । प्राप जल से जीने वाले विश्व का 
पोषण करते हैं। ऐसे ग्रापकी हम उपासना करते हैं ग्रापके विपरीत दुष्टगुण नष्ट हों । 
१८०३. बि धु विइवा भ्ररातयोऽर्यो नशन्त नो धियः । 
अस्तासि शत्रवे वघं यो न इन्द्र जिघांसति । 
या तै रातिदेदिवंसु नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि घन्वसु ॥ 
है परमेश्‍वर ! हमारे सब सामना करने वाले, काम-क्रोघादि शत्रु नष्ट हों भ्रौर बुद्धियाँ श्रच्छी 


हों। जो हम उपासकों को नष्ट करना चाहता है उस शत्रु पर आप भ्रपना हननकारी बल प्रयुक्त 
करते हैं। जो प्रापक्री दान-क्रिया है, वह हमें ज्ञान आदि धन प्राप्त करावे, दुष्टों की धनुष पर चढ़ी 


प्रत्यञ्चायें नष्ट हो जावें । 
१८०४. रेवाँ इद्रेवत स्तोता स्यात्‌ त्वावतो मघोनः । प्रु हरिवः सृतस्य ॥ 


| 
ज्ञानी पुरुष का स्तोता धनी तथा ज्ञानी 


१५वाँ सृक्त- है प्राणों के प्राण परमेश्वर ! घनी तथा 
हो जाता है, फिर प्राप जेसे ज्ञानी, घनी भ्रोर ऐउवर्येवान्‌ के क्या कहना ! (अ्रापका स्तोता तो प्रवश्य 


घनी तथा ज्ञानी होगा ही ! 
१८०५. उक्थं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत। न गायत्रं गीयमानम ॥ 

सबेव्यापक परमात्मा, भ्रज्ञानी के द्वारा की गई: स्तुति तथा गाये हुए गायत्र साम को क्या नहीं 
जानता ? (ग्रवश्य जानता है ।) 
१८०६- मा न इन्द्र पीयत्नवे मा शर्धते परा दा: । शिक्षा शचीव: शचीभिः । 


हे शक्तिशाली परमेश्वर ! श्राप हमें हिस ग्रौर तिरस्कार करनेवाले के हाथ में डयि 
किन्तु भ्रपने ज्ञानों तथा शक्तियों से हमें शिक्षा दीजिये । i 
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१८०७, एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 
दिवो श्रमुष्य शासतो दिवं यय दिबावसो ॥ 

१६वाँ सूक्त हे परमेश्वर ! श्राप मनोहर शक्तियों के साथ प्रात्मा में प्रकट होइये ्रौर 
बुद्धिमान्‌ को स्तुति को सुनिये। है प्रकाश में वास करनेवाले प्रभो ! भ्राप दिव्य मोक्ष का शासन 
करनेवाले ्रपने दिव्यस्वरूप के सुख को प्राप्त कराइये। 
१८०५. अत्रा वि नेमिरेषामुरां न धुनुते वृकः। दिवो श्रमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ 

इन प्राणों को वश में करनेवाला जीवात्मा, भेड़ को कंपानेवाले भेड़िये केसमान, चितिशक्ति को 
कम्पित कर देता है। हे ज्योतिरूप से शरीर में वास करनेवाले आत्मा ! तू प्रकाशमान शासक पर- 
मात्मा के सुख को प्राप्त कर । 


१८०९. श्रा त्वा ग्रावा वदन्निह सोमो घोषेण वक्षतु । 


दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ 
हे परमेश्वर ! यहाँ उपासना में, श्रात्मज्ञानी उपदेशक, भ्रापकी स्तुति करता हुआ, वेदज्ञान के 
साथ ही श्रापको प्राप्त हो । हें मनुष्य ! तू इस लोक के शासक प्रकाशमान परमात्मा के मोक्षसुख को 
प्राप्त कर। 02 


१८१०. पवस्व सोम सन्दयखि छाय मधुमत्तमः । 
१७वाँ सृक्त- हे सौम्य उपासक ! तू भ्रत्यन्त ज्ञानी होकर प्रानन्दित होता हुम्रा परमेश्वर के 
लिये पवित्र हो । द 
१८११. ते सुतासो विपश्चितः शुक्रा वायुमसुक्षत । 
वे सिद्ध, विद्वान्‌ तथा शुद्ध उपासक परमात्मा को प्राप्त होते हैं । 
१८१२. भ्रसुग्नं देववीतये वाजयन्तो रथा इव । 
वे उपासक, रथों के समान, वेगयुक्त होंकर, ईश्वर की प्राप्ति के लिये जाते हैं। 


पाँचवाँ खण्ड 


१६१३. अग्नि होतारं मय वसोः सुनु' सहसो जातवेदसं विप्रं न आतवेदसम्‌ । 
य ऊध्वेया स्वध्वरो,देवाच्या कृपा । 
घृतस्य विश्ाष्टिमनु शुक्रशोचिष श्राजु ह्वानस्य सपिषः ॥ 
१८वाँ सक्त-- मैं उस परमात्मा को सुखदाता घनदाता, श्रात्मा का प्रेरक, शक्ति का प्रेरक 
वेदज्ञान का प्रकाशक तथा मेधावी के समान, उत्पन्न पदार्थो का जानने वाला मानता हुँ, जो ऊपर 
ग्राकाश में स्थित ग्रग्नि द्वारा हिसारहित सृष्टि-यज्ञ का करनेवाला, देवों तक पहुँचनेवाली शक्ति से, 
दीप्त ज्योतिवाले, प्रसरणशील तथा कान्तियुक्त सूर्ये के विशेष प्रताप को प्रेरित कर रहा है । 
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१८१४. यजिष्ठं तबा यजमाना हुवेम ज्येष्ठमङ्गिरसां विप्र मन्सभिविप्रेभिः शुक्र मन्मभिः । 
परिज्मानमिव द्यां होतारं चर्षणीनाम्‌ । 


शौचिष्केशं वृषणं यमिमा विशः प्रावन्तु जूतये विशः ॥। 
हे मेघावी तथा शुद़ स्वरूप परमात्मन्‌ ! हम उपासक पुज्यतम तथा ज्ञानियों में श्रेष्ठ आपको, 
श्रापके विशेष प्रकाशक वेदमन्त्रों द्वारा स्मरण करते हैं । सर्वव्यापक, तेजस्वरूप, मनुष्यों के मोक्ष-दाता 
कान्तिमान्‌ सूर्यादि लोकों को वश में रखनेवाले तथा सुखवर्षक ग्रापको ये सब श्रापके भ्राश्रित उपासक 
जीवात्मा प्राप्त होते हैं। 
१८१५. स हि पुरू चिदोजसा विरुक्मता दीद्यानो भवति द्रुहन्तरः परशुर्ने दरुहन्तरः । 
बीड़ चिद्यस्य समृतौ श्रुवद्धनेव यत्स्थिरम्‌ । 


निष्षहमाणो यमते नायते धन्वासहा नायते॥ 
वही परमात्मा विशेष कान्ति युक्त ओज से अत्यधिक प्रकाशित होता हुआ, वृक्ष काटनेवाले परशु 
के समान, इस विनाशी शरीर बन्धन को काटने वाला है । जो दृढ तथा स्थिर संसार-बन्धन है वह 
भी, जिसके प्राप्त कर लेने पर जल के समान, छितरा जाता है। वह परमात्मा दुष्टों को निःशेष 
करता हुआ संसार को व्यवस्था करता है श्रोर धनुर्धारी के समान, संसार को छोड़ कर भी नहीं जाता 
श्रौर न उसके बन्धन में ग्राता है। © 


इक्कीसवाँ अध्याय दूसरा अर्धप्रपाठक 
(१८१६ मन्त्र से १८४८ मन्त्र तक) 

सक्तों के अनुसार ऋषि, देवता, छन्द तथा स्वर 

ऋषिः--१ प्रर्निः पावकः, २ सोभरिः काण्वः; ३ ग्ररुणो वेतहव्यः; ५, ६ भ्रवत्सारः 
काश्यपः; & गोषूक्तयसुक्तिनौ काण्वायनौ; १० त्रिशिरास्त्वष्टः सिंधुद्वीपो वाम्बरीषंः; ११ वातायनः; 
१३ बने: ४, ७, ८, १२ (?) ॥ 
देवता--१--४, ७, 5, १२ भ्रर्निः, ५, ६ विश्वेदेवाः; & इन्द्रः; १० आ्राप:; १ १ वायुः; 
१३ वेनः ॥ 

छन्दः-१ (१-२) विष्टरिपङ्क्तिः, (३-५) सतोवृहती, (६) उपरिष्टाज्ज्योतिस्रिष्टुप्‌ २ 
काकुँभ: प्रगाथः (१ ककुबुष्णिक्‌ +- २ सतोबृहती), ३ जगती, ५, ६, १ २, १३ त्रिष्टुप्‌ ४, ७-५११ 
गायत्री ॥ 
दि स्वरः--१(१- ५), २ (२) पञ्चमः, २ (१). ऋषभ:, ३ निषादः, ६ (६), ५, ६, १२, १३ 
घेवतः, ४, ७--११ षङ्जः ॥ 

पहला खण्ड 

१८१६. अग्ने तव श्रवो वयो महि आजस्ते श्रचंयो विभावसो । 


बृहड्भानो शवसा वाजमुष्थ्यांड दधासि दाशुषे कवे ॥ 
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पहला सुक्त-हे विशेष प्रकाशरूप धनवाले, सर्वज्ञ परमात्मन्‌ ! ग्राप्रका मन ग्रोर ज्ञान 
महान्‌ है, श्रापकी सूर्य श्रादि के रूप में ज्वालायें प्रकाशित हो रही हैँ । हे महान्‌ दीप्तिशाली प्रभो ! 
श्राप प्रशंसनीय ,वेद-प्रतिपादित ज्ञान दीजिये | हे कवि! ग्राप ग्रात्म-समर्पण-कर्ता के लिये धारण करते हैं । 
१८१७. पावकवर्चाः शुक्रवर्चा अनूनवर्चा उदिर्याष भानुना । ` 

पुत्रो सातरा विचरन्नुपावसि पृणक्षि रोदसी उभे ।। 

है प्रभो ! पवित्रतेजयुक्त, शुद्ध-कान्ति-सम्पन्न तथा अत्यन्त तेजस्वी श्राप भ्रपने तेज के साथ 
हृदय में प्रकट होते हैं । जिस प्रकार पुत्र वृद्ध माता-पिता के पास रहता हुश्रा उनका पालन करता है, 
वैसे ही आप दोनों लोकों--द्यु तथा पृथिवी में व्यापक होकर उनका पालन करते हैं । 
१८१८. ऊर्जो नपाज्जातवेदः सुशस्तिभि्मन्दस्व धीतिभिर्हितः । 

त्वे इषः सं दधुसु रिवर्पंसदिचत्रोतयो वामजाताः ॥ 

. है बल के रक्षक, सर्वज्ञ प्रभो ! आप उत्तम स्तुतियों तथा यज्ञ के स्थापना से भ्रपना ्रानम्दमय 
रूप प्रकट कीजिये । अत्यन्त तेजस्वी, विचित्र रक्षायुक्त, उत्तम जन्मवाले उपासक श्रापक्े लिये ही 
ज्ञान धारण करते हैं। 

१८१९. इरज्यञ्रने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो भ्रसत्यं । 
स दतस्य दपुचो बि राजसि पृणक्षि दशंत ऋतुम्‌ ॥। 


है प्रकाशस्वरूप, श्रमर परमात्मन्‌ ! ्राप उत्पन्न किये हुये साधनों द्वारा हमारे ऐश्वर्य को 
बढ़ाते हुए हमारे घन को बढाइये । श्राप दर्शनीय सामथ्यं से सबके ऊपर विराजमान हुँ श्रौर दर्शनीय 


यज्ञ को सफल करते हैं। 


१८२०. इष्कर्तारमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्तं राधसो महः । 


राति वामस्य सुभगां महीमिषं दधासि सानसि रयिम्‌ ॥ 

है प्रभो ! हिंसारहित उपासना के प्रेरक, बहुत ज्ञानवान्‌ बड़े भ्राराधनायोग्य ज्ञान के स्वामी 
तथा श्रेष्ठ पदार्थों के दाता (श्रापकी स्तुति करता हूँ) । श्राप महान्‌ सौभाग्ययुक्तज्ञान तथा परस्पर 
विभाग्धोग्य ऐश्वर्य को धारण करते तथा दान करते हैं। 


१८२१. ऋतावयनं महिषं विश्वदशंतर्सारिन सुम्नाय दघिरे पुरो जना; । 
श्रुत्कर्ण सप्रथस्तमं त्वा गिरा देव्यं सानुषा युगा ॥ 


है प्रभो ! उपासक मनुष्य सत्यज्ञानयुक्त, महान्‌ तथा विश्व के द्रष्टा श्राप को सुख पाने के 
लिये सदा श्रपने ध्यान में सामने रखते हैं, ग्रोर गुहस्थ मनुष्यों के जोड़े भी ग्रति प्रसिद्ध, श्रुति के 
अनुसार जगत्‌ रचनेवाले तथा दिव्यगुणयुक्त श्रापको वेदव्राणी द्वारा सब कार्यों में ध्यान मे सामने. 


रखते हैं । 
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दूसरा खण्ड 


१८२२. प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकमंभिः । यस्य त्वं सस्यमाविथ ।॥ 

दूसरा सूक्त - हे ज्ञानी जीव ! तू जिस परमात्मा से मित्रता करता है, वह ज्ञानसम्पादक तथा 
वीरतापूर्ण रक्षाओं से तुझे दुःख से तार देता है। 
१८२३. तव द्रप्सो नोलवान्‌ वाश ऋत्विय इन्धानः सिष्णवा द दे । 

त्वं महीनामुषसामसि प्रियः क्षपो वस्तुषु राजसि ॥ 

हे प्रानन्दरस से हृदय को सींचनेवाले उपासक ! तेरा द्रवणशील रसरूप, श्राश्नयदाता,. 
कमनीय रूप, प्राणों में रहने वाला, प्रदीप्त होकर मन से ग्रहण किया जाता है। तू विशाल ज्योति- 
ष्मती प्रज्ञाओं का प्रिय है और दुःखनाशक तत्वों में प्रकाशमान रहता है। 
१८२४. तमोषधीदंधिरे गर्भमृत्वियं तमापो श्रग्नि जनयन्त मातरः । 

तमित्‌ समानं वनिनश्च वीरुधोऽन्तर्वतीरच सुवते च विइवहा ॥ 

तीसरा सुक्त-_ऋतुश्रों में रसरूप से प्रकट होनेवाले अग्नि को ग्रौषधियाँ धारण करती हैं | 
विद्युत्‌रूप उसको मूलकारण जल उत्पन्न करते हैं। उसको ही समान रूप से वन के वृक्ष और वनस्प- 
तियाँ सब दिन ध्रपने श्रन्दर धारण करती हैं श्रोर उत्पन्न करती हैं। 
१८२५. अग्निरिन्द्राय पवते. दिवि शुक्रो विराजति । महिषीव वि जायते ॥ 

चौथा सूक्त-परमात्मा ग्रात्मा के लिये हृदय में प्रकट होता है, वही मोक्ष में शुद्धरूप से 
विराजमान है श्रौर वही जीवात्मा के लिये कामधेनु के समान नाना पदार्थ प्रदान करता है। 
१८२६. यो जागार तमृचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति । 

यो जागार तमयं सोम ग्राह तवाहमस्मि सर्पे न्योकाः ॥ 

पाँचवाँ सुक्त-जो मनुष्य जागता (सावधान रहता) हैं उसी को ऋचायें चाहती है, 
जो जागा रहता है उसी को सामगान प्राप्त होते हैं। जो सदा.सावधान रहता है उसी से सबका 
प्रेरक परमात्मा कहता है कि में तेरी मित्रता में निवास करता हूं । 
१८२७. भ्ररिनिर्जागार तमूचः कामयन्तेऽग्निर्जागार तमु सामानि यन्ति। 

श्ररिनिर्जागार तसयं सोम श्राह तवाहमस्मि सरुये न्योकाः ॥ 


छठा सुक्त--परमात्मा सदा जागता हैं, उसको ऋचायें चाहती हैं तथा साम सदा प्राप्त रहते 


हैं। उसी से यह सोम्य उपासक कहता है कि हे प्रभो ! में श्राप के मित्रभाव में सदा प्राश्य 
प्राप्त करूं । 


१८२८. नमः सखिभ्यः पूर्वेसद्धयौ नमः साकंनिषेभ्यः । युञ्जे वाचं शतपदीम ॥ 
सातवाँ सुक्त - पुर्ण ब्रह्म तथा मोक्ष मे विराजमान समान श्राख्यान वाले उपासकों के लिये. 
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नमस्कार हो, और साथ में विराजमान उपासको के लिये नमस्कार तथा प्रश्न प्राप्त हो, मैं सैंकड़ों 
ज्ञानों से पूणे वेदवाणी का प्रयोग करता हूँ । 


१८२६. युञ्जे वाचं शतपदों गाये सहस्रवर्तनि । गायत्रं त्रष्ट्रुभं जगत्‌ ॥ 

मैं शतपदी वाणी का योग द्वारा मनन करता हूँ। सहस्रों रागों में, संहलनों 'शांखाश्रीं वाले 
सामवेद में, गायत्री, त्रिष्टुप्‌ तथा जगती छन्द के सामों को गाता हूँ । 
१८३०. गायत्रं त्रष्टुभं जगद्‌ विइवा रूपाणि सम्भृता । देवा ग्रोकांसि चक्रिरे ॥ 

गायत्री. त्रिष्टुप्‌ और जगती छन्दों से ही नाना-रूप ब्रताये आग्ने हैं -खिद्दज्नन रक्षक, ईन 
प्रोक्त तथा ज्ञानराशि वेदों का प्रकाश करते हैं । 
१८३१. अग्निर्ज्योति््योतिरग्निरिन्द्रो ज्योतिर्ज्योतिरिन्ब्रः । सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य: ॥ 

ग्राठवाँ सूक्त -ग्रग्नि, इन्द्र (विद्युत्‌) तथा सूर्य ये सब ज्योतियाँ हैं प्रोर सब ज्योतियाँ इन 
तीनों रूपों में हैँ । ये श्रग्नि, इन्द्र श्रोर सूर्य नाम परमेश्वर के तथा जीवात्मा के भी (प्रकरणानुसार). 
हैँ श्रोर वे भी ज्योतिःस्वरूप हैं । 
१८३२. पुनरूर्जा नि वर्तस्व पुनरग्न इषायुषा । पुननंः पाह्यंहसः ॥ 

हे परमात्मन्‌ ! आप बार-बार, प्रत्येक जन्म में, बल, ज्ञान, अ्रेन्न तथा पुर्ण प्रायु देते हुए. 
हमारे हृदय में प्रकट हों ग्रौर हमें पाप, रोग ग्रादि से बचावें । 
१८३३. सह रय्या नि वतंस्वाग्ने पिन्वस्व धारया । विइवप्स्न्या विइवतस्परि ॥ , 

हे परमेश्वर ! आप रमणीय ऐश्वयं के साथ हेमे प्राप्त हों और सब से उत्कृष्ट, विशवंव्या- - 
पिनी भ्पनी श्रानन्दधारा से हमें तृप्त करें । 

तोसरा खण्ड 

१८३४. यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व एकं इत्‌ । स्तोता मे गोसखा स्यात्‌ ॥ 

नवाँ सक्त- हे परमेश्वर ! यदि मैं ग्रापके समान श्रकेला ही ज्ञान का स्वामी हो जाऊे तौ: 
इन्द्रियों का सखा मेरा मन ग्रापका स्तोता ग्रौर पदार्थो का गुणवर्णन करने वाला हो जावे। 


१८३५. शिक्षेयमस्मं वित्सेयं शचीपते मतीषिणे । यदहं गोषद: स्यास्‌ ॥ 
जब मैं इग्द्रियों का स्वामी ग्रोरं वेदवाणो का रक्षक हो जाऊं तभी हे: शक्तिशाली प्रभो ! मैं 
इस मनीषी के लिये शिक्षा दूँ और विद्या आदि का दान करूं। 
१८३६. धेनष्ट इन्द्र सूनृता यजमानाय सुन्वते । गामश्वं पिष्युषो दुहे ॥ 
हे परमेश्वर ! ्रापकी सच्ची वेदवाणी-रूपी गो-ज्ञान के सम्पादक तथा यज्ञों के कर्ता मनुष्यः 
के लिये ग्रच्छी वाणी तथा प्रात्मिक शक्ति को पुष्ट करती हुई सुख प्रदान करती है। 
१८३७. श्रापो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊजं दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥ 
दसवाँ सुक्त सवंव्यापक परमात्मा निश्चय ही सुखदायक है । वह हमें बल के तथा बड़ी रमणीय 
इष्टि के लिये समर्थ करे । 
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१८३५. यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । उशतीरिव मातरः ॥ 
है प्रभो ! जो श्रापका सत्र से ग्रधिक कल्याणकारी श्रानन्द-रस है । वह हमें प्राप्त कराइये । आप 
उन्नति चाहने वाली माता के समान हैं । 
१८३९. तस्मा श्रर्र गमास वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा च नः ॥ 
हे सवेव्यापक परमात्मन्‌ ! ग्रापके उस श्रानन्द-रस के पाने के लिये हम आपको श्रच्छे प्रकार से 
प्राप्त हों जिसके ऐश्वर्य के लिये श्राप हमें प्रेरित करते हैं श्रोर हमें इस संसार में उत्पन्न करते हैं । 
१८४०. वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हृदे । प्र न आशू'षि तारिषत्‌ ॥ 


११वाँ सूक्त सर्वव्यापक परमात्मन्‌ हमारे हृदय में प्रकट हो श्रौर कल्याणकारी, सुखदायक 
वायु तथा श्रोषधियों को हमें प्राप्त करावे ग्रौर हमारी ग्रायु को बढ़ाव । 
१८४१. उत बात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा । स नो जीवातने कुक्षि ॥ 

है सवेव्यापक प्रभो ! श्राप हमारे पिता, भाई और मित्र हैं, वह श्राप हमें जीवित रहने के लिये 
समर्थ कीजिये । 


१८४२. यददो वात ते गृहे३ऽमृतं निहितं गुहा । तस्थ नो घेहि जीवसे॥ 


है गतिशील परमात्मन्‌ ! जो वह ्रमृतरूप परमज्ञान ग्रापके शरण में हृदयरूप गुहा में गुप्त रूप 
से रक्खा है, उसको हमारे जीवन के लिये प्रदान कीजिये । 


१८४३. अभि वाजी विशवरूपो जनित्रं हिरण्ययं बिश्रदस्क सुपर्णः । 
सूर्यस्य भानुमृतुथा वसानः परि स्वयं सेधमुप्त्रो जजान ॥। 


१२वाँ सुक्त- बलवान्‌, नानारूपों का धारक, उत्तम ज्ञानवान्‌ जीवात्मा इस संसार में जन्म लेने 
वाले तेज:सम्पन्न त्मा (स्वयं) को “पुष्ट करता हुआ और प्राणों के बल पर सूर्यं के तेज को धारण 
करता हुश्रा तथा दुगु'णों का दाहक होकर स्वयं पवित्र परमात्मा को जान लेता है। 


१८४४. अप्सु रेतः शिश्चिये विइवरूपं तेजः प्रथिव्यामघि यत्‌ संबभुव । 


अन्तरिक्षे स्वं महिमानं मिमानः कनिक्रन्ति वृष्णो अश्वस्य रेतः ।। 


श्रनेक रूपधारी तेज:स्वलूप जीवात्मा ने जलों में वीर्थरूप होकर ग्रा 
. उत्पन्न हुश्रा । ग्रपनी महिमा को श्रन्तरिक्ष में भी प्रकट क 
परमात्मा की शक्ति क्रा वर्णन करता है ।- 


श्रय लिग्रा और प्रथिवी पर 
रता हुग्रा वह सुखवर्षक सर्वव्यापूक 


१८४५. श्रयं सहस्रा परि युक्ता बसानः सूर्यस्य भानुः यज्ञो दाधार । 
सहखदाः शतदा सूरिदावा धर्ता दिवो भुवनस्य बिक्पतिः ।। 


ग्रह जीवात्मा हजारों शरीरों को धारण करता हु्रा ग्रन्त में सूये तथा परमात्मा के तेज को भी 
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धारण करता है । सहस्रों का दानी, सैकडों का दानी, तथा बहुत बार दानी होकर मोक्ष का धारक 
होकर इस लोक में प्रजाग्रों का पालक होता है। 

१८४६. नाके सुपर्णमुप यत्पतन्तं हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा। 


'द्विरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भुरण्युम्‌ ॥ ः 
तेरहवाँ सूकत-हे जीवात्मन्‌ ! तुझे हृदय से चाहते हुए उपासक जब साक्षात्‌ करते हैं तो ज्योतिः 
स्वरूप, वरुण (परमात्मा) के पास जानेवाले, ज्ञानी, तथा शक्तिधारी तुझको नियन्ता परमात्मा केः 
दुःखरहित ग्राश्रय मोक्ष में जानेवाला पाते हैं । 


१८४७. ऊर्ध्वो गन्धर्वो अधि नाके अस्थात्‌ प्रत्यङ्‌चित्रा बिभ्रदस्यायुधानि । 
वसानो अत्कं सुरभि दशै कं स्वाउण नाम जनत प्रियाणि ॥ 


इन्द्रियों को क्षारण करने वाला जीवात्मा विचित्र साधनाग्रों को धारण करता हुभ्रा सुखरूप 


तेजोमय स्वरूप को साक्षात्‌ करने के लिये प्रिय कामनाग्रों को उत्पन्न करता हैँग्रो र मोक्षमार्गे में स्थिर 
होता है । 


१८४८. द्रप्सः समुद्रमभि यज्जिगाति पश्यन्‌ गृध्रस्य चक्षसा विधसन्‌ । 
भानुः शुक्रेण शोचिषा चकानस्तृतीये चक्रे रजसि प्रियाणि ॥ 


वह ज्ञानी आत्मा, समुद्र को जानेवाली नदी के समान, जब ग्रानन्दरूपी समुद्र को प्राप्त होता है 
प्रौर विशेष धारक परमात्मामें स्थित होकर याचक की दृष्टिसे उसपर घ्यान लगाता है, तब 


वह सूयं के समान शुद्ध तेज से प्रकाशित होता हुश्रा, सुख-दुःखरहित तीसरे ही प्रकाशमान मोक्ष मै 
प्रपने प्यारे मनोरथों को पूरा करता है । 


202 


बाईसवाँ अध्याय तीसरा अधेप्रपाठक 


(१८४९ मन्त्र से १८७५ मन्त्र तक) 


सक्तो के अनुसार ऋषि, देवता, छन्द तथा स्वर 

ऋषि--१--४ (१--२', ५ (१-२) श्रप्रतिरथ ऐन्द्रः, ५ (३), ६ (३), ८ (१, ३) पायुः 
भारद्वाजः; ७ (१-२) शासो भारद्वाजः, ९ (१) वय ऐन्द्रः; & (२-३) गोतमो राहुगंणः; ४, ३); 
६ (१--२), ७ (३), ऽ (२) (7) ॥ 

देवता--१, २ (२--३), ३, ४, ६-(१--२), ७, € (१) इन्द्रः; २ (१) बृहस्पतिः; ५ (१) ` 
भ्रप्वा; ५ (२) इन्द्रो मरुतो वा; ५ (३) इषवः; ६ (३), = सम्रामाशिष:; ९ (२--३) विश्वेदेवाः ॥ 

छन्दः--१--४, ५ (१), ६ (१), ५ (१), ६ (१-२) भिष्ट्रप्‌; ५ (२-३), ६ (३), ७ 
(१-२), ८ (२-३) अनुष्ठुप्‌; ६ (३) पङ्क्तिः, ७ (३) विराड्‌ जगती;. ९ (३) विराट्‌ स्थाना 
त्रिष्ट्रप ¦: 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


AE A निल 


३०५ सामवेद प्र० ६ | श्रप्र० ३ | सू० २ | म० २ 


स्वर १- ४, ५ (१), ६ (१), ५ (१), & घेवत:; ५ (२-३) ६ (२), ७ (१--२), ८ 
(२--३) गान्धारः; ६ (३) पञ्चमः; ७ (३) निषाद: ॥ 


पहला खण्ड 
१८४९. श्राशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभणइचर्षणीनाम्‌ । 
सङ्क्रन्दनोऽनिमिप एकवीरः शतं सेना अजयत्‌ साकमिन्द्रः ॥ 
पहला सुक्त - यह ऐश्वयंशाली जीवात्मा शीघ्रगामी, ्रतिसूक्ष्म, तीक्ष्ण, वृषभ के समान 
भयङ्कर, धर्मेमेघ स्वरूप इन्द्रियों को गति देने वाला, स्तुति का उच्चारण करने वाला, श्रालस्यरहित 
तथा भ्रकेला ही वीर होकर एकसाथ ही सैकड़ों चित्त-वृत्तियों को जीत लेता है | 
१८५०. सङ्‌ क्न्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुझ्च्यवनेन धृष्णुना । 
तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा ॥ 
है श्रात्मिक शत्रुओं से युद्ध करने वाले मनुष्यो ! तुम स्तुतिशील, ग्रालस्यरहित, इन्द्रिय- 


विजेता, विध्नो से युद्ध करने वाले, लक्ष्य से न न हटने वाले, घेयवान्‌ ज्ञानधारक, तथा सुखवर्षक जीवा- 
त्मा के द्वारा उन काम-क्रोध ग्रादि शत्रुओं को जीतो तथा तिरस्कृत करो । 


१८५१. स इषुहस्तेः स निषङ्गिभिर्वशी सं म्रुष्ठा स युध इन्द्रो गणेन । 

सं सृष्टजित्‌ सोमपा बाहुशध्यू ३प्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥ 

“वह ऐश्वर्यंशाली जीवात्मा कामना से प्रेरित तथा निरन्तर संग रहने वाले प्राणों द्वारा शरीर 
को वश में करने वाला है, और संघर्ष करने वाला होकर ध्राण-समूह द्वारा शरीर का अच्छे प्रकार 
निर्माता है। काम-क्रोध श्रादि की संगठित सेना को जीतने वाला वह जीवात्मा ज्ञान-रस का सेवन 


करके प्राण-प्रपान रूपी बाहुश्रों के बल मे सम्पन्न होकर 'ग्रो३म्‌” रूपी धनुष को तान कर योगद्वारा 
प्रेरित की गई साघनाग्रों से शरीर-बन्धन को काट डालता है। 


१८५२. बृहस्पते परि दोयां रथेन रक्षोहामित्रां अपबाधमानः । 


प्रभञ्जन्त्सेनाः प्रमृणो' युघा जयन्नस्माकमेध्यविता रथानाम्‌ ॥ 

दूसरा सुक्त-हे वाणी के रक्षक जीवात्मन्‌ !. तू विघ्ननाशक होकर, शत्रुरूप दुगु'णों को नष्ट 
करता हुआ रमणीय मन तथा रारीर-द्वारा उपासना मार्ग में प्रवृत हो, श्रौर काम-क्रोध श्रादि की 
सेनाध्रों को, नष्ट क्ररता हुआ तथा प्राणायाम-द्वारा विरोधी इन्द्रों को जीतता हुआ हमारे शरीरों का 
रक्षक हो। | 
१८५३. बलचिशायः स्थावरः प्रवीरः सहस्वान्‌ वाजी सहमान उग्रः । 

अभिवीरो श्रभिसत्वा सहौजा जैत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित । । 

हे जीवातमन्‌ ! श्रपने बल को जानने वाला, योग में स्थिर, व 


प्रकृष्ट वीर, सहनशील, ज्ञानवान्‌, 
. तपस्वी, उग्र, वीर, प्राणों को संग लिये हुए, सत्त्व गुण में प्रतिष्ठि हँ 


त श्रोजजवी श्रौर जितेन्द्रिय तथा 
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वेदवाणी को प्राप्त करने वाला तू संसार के जीतने वाले रथ= रमणीय शरीर को धारण कर और 
मोक्ष मार्गे के विजेता रथ रमणीय परब्रह्म में स्थित हो । 
१८५४. गोत्रभिदं. गोविदं वप्तरबाहुं जयन्तमज्म प्रम्‌ णन्तमोजसा । 

इमं सजाता अनु वीरयध्वभिन्द्रं सखायो अनु सं रभध्वम्‌ ॥ 

एक ही नाम से प्रसिद्ध और साथ-साथ उत्पन्न इन्द्रियो ! तुम शरीरबन्धन को तोड़ने वाले, 
वेदवाणी को प्राप्त करने वाले, ज्ञान रूपी शस्त्र को रखने वाले, ओज के द्वारा काम-क्रोध श्रादि 
शत्रुबल का मर्दैन करने वाले तथा विजयशील इस श्रात्मा के ग्रनुकूल रहकर वीरता दिखाश्रो शोर 
अनुकूल रहकर ही सब कार्य करो । 


१८५५. श्रभि गोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः । 
दुइच्यवनः प्ृतनाषाडयुध्यो ३5 स्माकं सेना अवतु प्र युत्सु ॥ 
तीसरा सूक्त--देहों के भीतर अपने बल से विचरता हुम्ला, शरीर पर दया न करते हुए तप 


करने वाला, वीर जीवात्मा संकडौं प्रज्ञानो से युक्त होकर, विचलित न होता हु, और बुरी वृत्तियों 
को दबाता हुश्रा, अद्वितीय होकर श्रात्मिक संघर्षो में हमारी सात्विक वृत्तियों की रक्षा करे। 


१८५६. इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञ: पुर एतु सोमः । 
देवसेनानामभिभञजतोनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌ ॥ 

'जींवात्मी इन प्राणों का नेता है, उसेके भ्रागे-श्रागें वाणी का स्वामी मन, बलशालिनी चित्ति- 
शक्ति श्रौर पूज्य प्रेरक परमात्मा साथ में हैं। दुगु'णों का विनाश करने वाली, बुरी प्रवृत्तियों पर 
विजय पाने वाली दिव्य गुणवाली सात्त्विक वृत्तियों के मुख्य स्थान पर प्राण गमन करते हैं। 
१८५७. इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य. राज्ञ श्रादित्यानाँ मरुतां शर्ध उग्रस्‌ । 

महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतांमुंदस्थांत्‌ ॥ 

जीवात्मा का, सुखवंधेक तथा वरणीय परमात्मा का, प्राणों का, तथा इन्द्रियों का उग्र बल 
सफल हो । मड़ोंन्‌ ज्ञानी, देह-त्रन्धन के नाशक तथा तामस बल के विजेता इन इन दिव्य साधकों का 


मानो विजयघोष ऊपर उठ रहा है। 
१८५८. उद्वषंय मधवच्नायुध्रान्युत्‌ सत्वकां मामकानां सनांसि। 
'उदत्रहन्‌ ब्राजिनां बाजिनान्युद्रथामां जयतां यन्तु घोषाः ॥ 
चौथा सूक्त--हे परमात्मन्‌ ! मेरे साधनों को तथा मेरे सात्त्विक प्राणों को उत्तम बलयुक्त 
कीजियें। हे प्रज्ञान-विनोशाकेः प्रभो ! इखियों की सविता शक्ति को बढ़ाइये । विंजयशील तथा गाति- 
शील उपासको के वेद-पाठ श्रौर स्तुतियाँ भी उच्च स्वर से हों। 
१८५२५. अस्माकमिखः समुलेषुः ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु । 
अस्साक कीरा उत्तरे भवन्त्वस्मां उ देवा अवता हवेषु ॥ 
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जीवात्मा, हमारे प्राणो के परस्पर सङ्गत हो जाने पर, रक्षा करे, जो हमारी मानस-वृत्तियाँ 
हैं वे बलवान्‌ हों । हमारे वीर प्राण ग्रधिक्र उत्कृष्ट हों तथा विद्वान्‌ जन श्रात्मिक संघर्षो के समय हमें 
बचावें । 


१८६०. असौ या सेना मरुतः परेषामभ्येति न श्रोजसा स्पर्धसाना । 

तां गुहत तमसापत्रतेन यर्थेतेषामन्यो अन्यं न जानात्‌ ॥ 

हे प्राणो ! यह जो मोह श्रादि शत्रुओं को सेना बल से स्पर्धा करती हुई हमारे सम्मुख झा 
रही है उसको दृढ़ सङ्कल्य तथा शिथिल कर डालने वाले बल से दूर कर दो, जिससे एक भ्रनात्म- 
भाव दूसरे भाव को न उत्पन्न करे। 


१८६१. भ्रमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्तो ग॒हाणाङ्गान्यप्बे परेहि । 
अभि प्रेहि निर्दह हृत्सु शोकेरन्धे नामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ।। 
पाँचवाँ सूक्त--हे सन्मागे से दूर हटने वाली पाप--वृत्ति ! इन प्राणों के चेतन सामर्थ्यं को 
प्रलोभित करती हुई तू हमारे श्रङ्गों को ग्रहण करती है, श्रतः तू दूर हट जा । तू द्वेषियों के पास जाती 
है श्रौर उनके हृदयो में शोको द्वारा दाह उत्पन्त करती है, इसलिये ये भ्रन्धकार भरे मोह से घिर 
जाते हैं । 
, १५६२. प्रेता जयता नर इन्द्रो बः शर्म यच्छतु । उग्रा वः सन्तु बाहवोऽनाधृष्या यथासथ ॥ 
हे मनुष्यो ! ग्रागे बढो श्रोर विजय करो । तुम लोगों को परमात्मा सुख श्रौर शान्ति दे, 
तुम्हारी बाहुएं बलवान्‌ हों जिससे तुम किसी के भी वश में न हो । 
१८६३. भ्रवसृष्टा परा पत शस्ये ब्रह्मसंशिते । 
. गच्छामित्रान्‌ प्र पद्यस्व मामीषां कं च नोच्छिषः ।। 
है अज्ञान के नाश करनेवाली तथा ब्रह्मज्ञान से तीक्ष्ण आत्मशक्ति ! तू योग से युक्त होकर 
शरीर-बन्धन से दूर जा, काम-क्रोध श्रादि शत्रुओ को पकड़कर उनमे से किसी को भी शेष न रहने दे + 
१८६४. कंकाः सुपर्णा अनु यन्त्वेनान्‌ गुध्राणामन्नमसावस्तु सेना । 
मेषां मोच्यघहारशच नेन्द्र बयांस्येनाननुसंयन्तु सर्वान्‌ ॥ 
छठा सूक्त उत्तम ज्ञानवाले सुखाभिलाषी मनुष्य इन ग्रात्मिक शत्रुओं के पीछे लग जावें 
(उन्हें नष्ट किये बिना न छोड़ें। यह ढुग्गु णों की सेना गृध के समान उत्पतनशील प्राणों का भोजन 


बन जावे (प्राणायाम से उनका नाश हो) । इन पापों में से एक भी न छूटे और पाप का भागी कोई 
भी शेष न रहे। गतिशील प्राण इनका पीछा करके सर्वेनाश कर दें। 


१८६५. असित्रसेनां मघवन्नस्माञ्छत्रुयतीमभि। उभौ तामिन्द्र बृत्रह 
है प्रज्ञान नाशक, ज्ञानवान्‌ उपासक ! तू स्वयं हृ म 
उस काम, क्रोध, मोह ग्रादि की सेना को भस्म कर दें। 


ज्स्निइच दहतं प्रति ॥ 
मारी और परमात्मा--दोनो की शत्रु बनी हुई 
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१८६६ यत्र बाणाः संपतन्ति कुसारा विशिखा इब । 
तत्र नो ब्रह्मणस्पतिरदितिः शर्म यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु । 
जहाँ शिखारहित कुमारों के समान बुरी वासनाश्रों को नष्ट करने वाले ज्ञानरूपी वाण गिर रहे 
हों, वहाँ वेद का रक्षक स्वामी अ्रखण्डनीय परमेश्वर शान्ति दे और सदा सुख प्रदान करे। 
१८६७. वि रक्षो वि मृधो जहि वि वृत्रस्य हन्‌ रूज । 
वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन्नमित्रस्याभिदासतः ॥ 
सातवाँ सूक्त-हे विध्ननाशक श्रात्मा! तू राक्षस तथा लोभी प्रवृत्तियों का विनाश कर और श्रज्ञान 
के श्राधातों को नष्ट कर । तू हमें दास वनानेवाले ग्रात्मिक चन्रुग्रों के अभिमान को खण्डित कर। 
१८६८. विं न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्य्रतः । मो अस्मां श्रभिदासत्यधरं गमया तमः॥। 
' है जीवात्मन्‌ ! तू युद्ध चाहने वाले काम-क्रोध श्रादि शत्रुओं को नीचा दिखा श्रौर नष्ट कर | जो 
हमारा विनाश करता है ऐसे तमोगुण को नीचे गिरा । १ 
१८६९. इन्द्रस्थ बाहू स्थावरौ युवानावनाधष्यौ सुप्रतीकावसद्यौ । 
तौ युञ्जीत प्रथमौ योग आगते याभ्यां जितमसुराणां सहो सहत्‌ । 


जीवात्मा की बलवान्‌, स्थिर, कभी न हारने वाली, प्रतिरोध करनेवाली तथा श्रु के लिये 
असह्य प्राण श्रपान रूपी दो बाहे हैं । पहले ही योग श्रारम्भ करने पर उपासक उन दोनों को योगयुक्त 
करे जिनसे कि ध्रन्य प्राणों का बड़ा भारी बल वश में किया जाता है। 


१८७०. मर्माणि ते वर्मणा च्छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌ । 
उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु । 
ग्राठवाँ सूक्त - हे जीवात्मन्‌ ! तेरे कोमल भावों को में ज्ञानरूपी कवच से ढकता हूँ। प्रेरक 
परमात्मा तुके भ्रमृतशक्ति से श्रोर भी सुरक्षित करे | वरुण परमात्मा तेरे लिए श्रधिक से भ्रधिक 
वरणीय सुख उत्पन्न करे तुझको विजयी देखकर विद्वान्‌ जन हषित हों । 
१८७१. भ्रन्धा अमित्रा भवताञीर्षाणोऽहय इव । 
तेषां वो. भ्रग्निनुञ्ञानामिन्द्रो हन्तु वरंवरम्‌ ।। 
हे साँप के समान काम क्रोध ग्रादि शत्रुओं ! तुम भ्रन्धे और बिना सिरवाले (नष्ट) हो जाग्नो । 
उन सभी ग्रात्मिक गत्रुओं में से बड़े से बड़े को भी परमेश्वर नष्ट करे। 
१८७२. यो नः स्वोऽरणो यश्च निष्ठ्यो जिघांसति । 
देवास्तं सवं धुवेन्तु ब्रह्म वर्म ममान्तरं शर्म वम ममान्तरम्‌ ।। 


| 
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जो हमारा अ्रपत्ता होकर भी श्रधर्मी और ग्रप्रिय करनेवाला हो जावे और जो दुर रहकरभी 
हमें मारना चाहता है, ऐसे सभी श्रात्मिक शत्रुओं को सभी विद्वान्‌ जन नष्ट करें। परमेश्वर श्रौर 
उसका वेद ज्ञान मेरा भीतरी कवच (रक्षा-साधन) हो । वह. सुखकारी परमात्मा ही मेरा सबसे बड़ा 
रक्षक है । 
१८७३. मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत श्रा जगन्था परस्याः ॥ 

सृकं संशाय .पविभिन्द्र तिग्मं वि शत्रून्‌ ताढि वि मृधो नुदस्व ॥। 

नवाँ सूक्त हे परमेश्‍वर ! श्राप पहाड़ी तथा जंगली सिंह के समान, दुष्ट के लिए भयानक हैं। 
आप खोजने योग्य हैं, श्रेष्ठों के लिए भयानक नहीं है ञ्राप कहाँ नहीं व्यापक हैं? ग्रर्थात्‌ सर्वव्यापक 
हैं वेदवाणी में तथा उपासको क्रो स्तुतियों में श्राप सर्वत्र वर्णनीय हैं। श्राप दूर से दूर स्थान तक पर 
वर्तमान होकर भी तथा 'परा' ब्रह्मविद्या के विशेष रहस्यमय भाग में वणित श्राप उपासकों के हृदय 
में प्रकट होते हैं । हे परमात्मन्‌ ! श्राप प्रसरणशील तीक्षण तथा पवित्र ज्ञानरूपी शक्ति को श्रति तीक्ष्ण 
करके ग्रात्मिक शत्रुओं का विनाश कीजिये श्रोर तामस भावों का दूर हटाइये । 
१८७४. भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभियजत्रा: । 

'स्थिरेरङ्गस्तुष्टुवांसस्तन्‌भिव्यंशेमहि देवहितं यदायुः ॥। 

हे विद्वानो ! हे उपासना-यज्ञ के करनेवाले ज्ञानियों ! ग्रापके भ्रार्शीवाद से हम विद्वान्‌ तथा 
उपासक होकर कल्याणकारी वचनों को ही सुने और कल्याणकासै वस्तुओं (महात्माग्रों, गन्थों तथा 
हश्यों) को ही देखें । दृढ श्रंगों तथा दृढ़ शरीरों से स्वयं सन्तुष्ट होकर ईश्वर की स्तुति तथा सत्य 


का वर्णन करते हुए, जितनी ईश्वर की दी हुई पूर्ण आयु है उसे विद्वानों तथा परमेश्वर के हित में 
लगाकर ही भोगे । 


१८७५. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पुषा विइववे दाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो श्ररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु !। 


महान्‌ ज्ञानी तथा यशस्वी परमेश्वर हमारा कल्याण करे । सर्वज्ञ तथा सब पदार्थो का स्वामी 
श्रौर पुष्टिकारक परमात्मा हमारा कल्याण करे। जिसके नियमों को कोई नहीं तोड़ सकता वह सर्वे- 
शक्तिमान्‌ परमेश्वर हमारा कल्याण करे ग्रौर 'बेदवाणी' का रक्षक तथा स्वामी परम प्रभु परमात्मा 
हम सब का कल्याण करे । वह परमेश्वर सम्पूर्णं विशव का कल्याण करे | 


ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


me (0) ति 
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